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परफाशकीय निवेदन 


हिन्दी पाठकों के सम्मुख भ्राज पालि-महाव्याकरणः' उपस्थित करते हुए 
टमं वडा हषे हो रहा हं । भ्राज तक किसी भी भारतीय भाषा में इतना पणे, प्रौर 
साथ ही साथ सरल, पालि-व्याकरण प्रकारित नहीं हृभ्रा । मेरा विवास हं कि 
विचार्थी तथा विद्वानों को इस पुस्तक से वड़ी सहायता मिलेगी । 

महाबोचधि सभा ने म्रभी तक त्रिपिटक के करई मुख्य मुख्य ग्रन्थों का हिन्दी- 
ग्रनुवाद प्रकारित किया हं, जिससे हिन्दी पाठकों को पालि-साहित्य की विभूति का 
परिचय मिलादट। कितु, भ्रनुवाद मूल ग्रन्थों का स्थान नहीं ले सकते । बौद्ध 
साहित्य के गम्भीर म्रध्ययन के लिए मूल ग्रन्थों का अ्रवलोकन करना नितान्त 
ग्रावद्यक हं । इस "व्याकरण की सहायता से ्रब यह्‌ ग्रासान हो जायगा । 
भिक्षु जगदीश काइयप, एम० ए० नं इस महान कायं को करके हम सवो को भ्रन्‌- 
ग्रहीत किया हं। 

इस पुस्तक के प्रकाडान मं व्यय प्रधिक हूना ह, जिसका भार मं श्राप विद्यानु- 
रागी महानूभावों कौ सहायता के भरोसे पर ही वहन कर रहा हूं । अ्रभी तक जो 
दान प्राप्त हुग्रा ह उसका ब्योरा निम्न प्रकार हें -- 
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प्रकाशक 
महाबोधि सभा, सारनाथ 
बनारस 


समपेरा 


जिन्होने बडे स्नेहसे मा के स्मान मेरा लालन-पालन 
किया, जिनकी प्रणा से “ताराः को पटाने के 
लिए हिन्दी म पलि-ग्याकरण लिखने 
का कत्य हया, उरनं दिवि- 
गत॒ (उपासिकाः की 
स्मृति में। 


ति 1 
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भू।मका 
पालि-व्याकरणो मे `मोग्गल्लान' भ्रत्यन्त पूणे मरौर प्रद्‌ हं । इसी के सारे 


सू्ोंकोमेने इस तरह सजा कर सरल भाषा में समभाने का प्रयत्न कियाहं, कि 
ऋमराः प्रवेडा कर व्याकरण पर पूरा श्रधिकार प्राप्त कर लिया जा सके । 

पुस्तकं के वृहत्‌ प्राकार को देख कर एसा न समभ ले, कि इसका स्टैण्डडं 
बहुत ऊचा ह्‌, ग्रोर यह स्कूल-कालेज के विद्याथियों के काम कौ चीज नहीं ह । 
मूल~पस्तकं केवल २८६ पृष्ठो मं समाप्तो जाती; ओ्रौर, उसमें भीभ्राधीसे 
ग्रधिक पाद-टिप्पणियां हं । स्कल-कालेज के विद्यार्थी इन पाद-रिप्पणियों को 
छोड कर ऊपर ही ऊपर मजे मे पढ़ सकते हे, जो उनके स्टेण्डडं के विलकूल ्रनुकल 
हुं । साथदही साथ, जो कुछ गहराई से अध्ययन करना चाहते हँ, वे पाद-टिप्पणियों 
कोभी देख सक्ते हुं । 

प्रत्येक पाठ" के ग्न्त में एक श्रभ्यास दे दिया गया हं, जो विद्याथियों के लिए 
बडा उपयोगी होगा । ग्रभ्यास की भाषा तथा शेली को त्रिपिटक से श्रधिकमसे 
स्रधिक निकट रखने का प्रयत्न किया हु । पुस्तक के अरन्त म, विर्याथियों की सहा- 
यता के लिए, श्रभ्यासों के लिए संकेत भी दे दिएह्‌ं। 
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श्री ब्रहयाचारी देवप्रिय वलिसिहः, मंत्री, महाबोधि सभा, नं पुस्तक के प्रकाडन 
का भार ग्रहण कर बड़ा उत्साहित कियाहं। 

मित्रवर श्री तपस्वी जी ने ग्रादि से अ्नन्त तक पुस्तक लिखने, ग्रभ्यास बनानेः 
तथा 'वस्तु-कथा' लिखने मं बड़ी ही सहायता कौ । 

हमारे श्रद्धेय नाना, पण्डित श्रयोध्या प्रसाद, वेदिक रिसर्च स्कालर, तथा 
राहुल जी ने ्रनेक "सलाह दी हं । 

परम पूज्य भाई श्रानन्द कौरशल्यायन जी ने प्रूफ देख कर तथा भाषा मं जहाँ 
तहँ संशोधन कर बड़ी सहायता की हं । 
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श्री भवानी शरण, साहित्यरत्न, मारकण्डेय सुक्ल, ग्रौर जगन्नाथ प्रसाद 
जायसवाल प्रभृति. हमारी शिष्यमण्डली ने सूची तथा भ्रनुक्रमणिका तयार करने 
मं काफी परिश्रम कियाद, 

सभी को इस उपकार के लिए मँ हृदय से धन्यवाद देता हूं । 


भिन्त जगदीश कार्यप 


सारनाथ 
२६.४.४० 


वस्तु-कथा 


नमो तस्स भगवतो श्ररहतो सम्मासम्बद्धस्स 


पालि-व्याकरण की वस्तु-कथा 


पहला खणड 


बुद्धत्व लाम करने के वाद से भगवान्‌ ४५ साल तक कोसी-कुरुक्ेत्र तथा 
हिमाचल-विध्य के भीतर धूम-घूम कर अ्रपने धमं का प्रचार करते रहे । साधारण 
से साधारण मनुष्य से लेकर उस समय के बड़ से वड्‌ राजकुमार तक श्रपना स्वस्व 
त्याग भगवान्‌ के संघ मं सम्मिलित इए । जिस प्रकार सभी दिश्ाग्रों से नाना 
नदियां वह्‌ कर ्राती हं, रौर समुद्र में एक हौ जाती ह, उसी तरह नाना प्रान्त 
के, नाना जाति के, नाना मत के, तथा नाना गोत्र के कुलपुत्र, परम शान्त निर्वाण 
के उदर्य से भगवान्‌ के संघमं म्रा, एक हो कर विहार करते थे । 

भगवान्‌ जहां कहीं भी चारिका करते थे, बड़ी-बड़ी संख्या मे उनकी रिष्य- 
मण्डली साथ रहती थी । तत्कालीन मगधराज विम्विसार ने भी भगवान्‌ के 
धमं को स्वीकार कर लिया था, रौर वडी श्वद्धा से बुद्ध तथा संघ के निमित्त एक 
सुरम्य विहार बनवा दिया था; जो वद्धुवनाराम' नाम से प्रसिद्ध ग्रा 1 श्रावस्ती 
के विख्यात शवेष्टी श्रनाथपिण्डिक ने भी उसी तरह, बुद्ध तथा संघ के लिए श्रावस्ती 
से कुद हट कर एक रम्य स्थान मं जेतवनाराम वनवाया था । इस तरह, वृद्ध 
तथा संघ के एक स्षिरेसे दूसरं सिरे तक घूमने से सारा उत्तर भारत एक 
हो रहा था । । 

बुद्ध का धर्मोपदेश करने का तरीका प्रत्यन्त सरल था । तयारी भ्रौर ग्राडम्बर 
के विना ही, जहाँ कहीं जव कभी उचित प्रवसर श्राता था, वृद्ध ्रत्यन्त सरल भाषा 
मे, त्यन्त सरल ढंग से गम्भीर तथा लोकोत्तर धममपिदेश करते थे । उनके रिष्य 
उन उपदेशो को कण्ठ कर लिया करते थे । जव किसी भिक्षुको कुच शंका होती 
थीतो वह्‌ वृद्धके पासजाता था ओ्रौर अ्रपनी शंका निवारण कर लेता था। 
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वुद्ध के सारे उपदेश मौखिक ही हए थे। उन्होने भ्रपनें उपदेशो को लिख रखने 
की कभी कोई बात कटी हो इसका उल्लेख नहीं राता हं । वृद्ध का अ्रभिप्राय 
था कि उनका धमं केवल कु पण्डित लोगों या भिश्षुग्रो कही चीजहो करन 
रहे 1 वे चाहते थे किं उनके धमं का संदेश सूरज को किरण कौ तरह, भफोपडी से 
लेकर प्रासाद तक समान रूपसे व्याप्तहो। 


मागधो 


दस प्रभिप्राय से, सारे मध्य मण्डल मे उस समय जो भाषा सामान्यसू्पसे 
वोली जाती थी, उसी में वृद्ध ने समस्त उपदेश दिए । उपर क्हाजाचृकाहं कि, 
वृद्ध के संघ मं उत्तर भारतके सभी प्रदेशो के, सभी वर्गो के कुलपुत्र प्रव्रजितो 
सम्मिलित हए थे 1 मगथके भी, वश्लाली के भी, मिथिलाके भी, काली के भी, 
कोराल के भी, राजकूलके भी, श्रेष्ठी कुल के भी, शूद्र कल के भी, सव भिक्षु समान्‌ 
रूप से एक साथ रहते थे । यह्‌ निङस्चय टँ कि भिद्व-भिनच्च प्रान्त श्रौर समाज के 
ग्रनुसार उनकी श्रपनी-्रपनी वोली भी भिन्न-भिन्न रही होगी; कितु, सभी साथ 
रहने पर साधारण भापा मागधी का ही प्रयोग करते थे । ग्राज-कल भी, यदि एक 
मगही, एक भोजपुरी, एक भ्रवधी, तथा एक मैथिल एक जगह मिलें तो ्रापस् मे 
हिन्दी का ही प्रयोग करेगे--मगही, या भोजपुरी का नहीं । हाँ, इतना श्रवस्य 
होगा कि, मगही को हिन्दी म कृद्ध न कुच मगहिपन, म्रौर भोजप्री कौ हिन्दी मं 
कुछ न कु भोजपुरीपन रहेगा ही ! ठीक उसी तरह, भिश्षुसंघ मे सामन्यखूप से 
एक भापा मागधी का व्यव्हार होने पर भी, भिन्न-भिन्न प्रान्त के भिक्षु उसमे श्रपनी 
ग्रपनीपृट लगादहीदेतेथे। यहीकारण दह किं पालि के नाम' तथा "धातु" के 
रूपों में हम इतनी भिच्रता पाते ह्‌ । 

कायं" जबव्द के लिए कय्य' तथा करिय' भी; श्राय शब्द के लिए श्रय्यः 
तथा श्रियः भी रूप मिलते हँ । हस्व' शब्द के लिए ^रस्स'; कितु हृद" शब्द 
के लिए ^रहदो' रूप मिलता ह । †रदिम' शब्द के लिए रस्मि"; कितु, रस्मि 
के विए श्रम्हि' दहो जाना दह्‌ । 

इन विभिनत्नरताभ्रों को देखन से, यह्‌ वात दृढ होती ह किं इसका कारण भि्षम्रों 
का भिन्न भिन्न प्रान्तो से प्राकर एक साथ रहनाहीथा। मागधी भापाकापूरा 


~ पांच - 


विकास भिक्षु-संव मं ही हुमा । यह भाषा सारे मघ्य-मण्डल की एक जीवित 
ग्रन्तप्रन्तीय भाषा थी, जिसे सभ्य समुदाय वड गौरव से बोलता था । 

यही भापा मगघ समप्राटो कौ राज्य-भाषा वनी, क्योकि मगध राज्य के 
विस्तार के वाद एेसी ही व्यापक भाषा की भ्रावदयकता थी । राज-भापा होने से इस 
भाषा का सम्मान रौर भी बट्‌ गया; तथा मगध-राज्य की भाषा होने के कारण 
इसका नाम भी मागघी पडा । 

यह “मागधी भाषाः मगध को खास अ्रपनी भाषान थी; कितु सारे मध्य- 
मण्डल में वोली जाने वाली वह्‌ भाषा थी जिसे मगध-सम्नाटों ने श्रधिक उपयोगी 
देख कर भरपनी राज-भाषा वनायाथा । हाँ, इतना तो जरूर हुभ्रा कि मगधकी 
राज-भाषा वनने के वाद इस पर मगधः की श्रपनी बोली को काफी छाप पड़ गरई। 

इसी मागधी भाषा को वृद्ध ने धम-प्रचार का सर्वोत्तम माध्यम समभ, इसी 
में श्रपने सारं उपदेदा दिए । 

च॒ल्लवग्ग ५ ६ ६।१ मं एक कथा आतो हु, जिससे साफ प्रकट होताहं कि 
मागघी-मापा' अपनाने मं वृद्ध का क्या प्रयोजन थाः-- 


अपनो अपनी भाषा मे धमं सीखने कभे आक्ञा 


“उस समय यमेद्ध यमेठते-कुल नामकं ब्राह्मण जाति के सुन्दर ( =कल्याण ) 
वचन वाले, सुन्दर वचन बोलने वाले दो भाई भिक्षु थे! वे जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ 
गए, जाकर भगवान्‌ को अ्रभिवादन कर एक ्रोर बेठे । एक ग्रोर वेठे उन भिक्षुग्रो 
ने भगवान्‌ से कहा-- 

“भन्ते ! इस समय नाना नाम, मोत्र, जाति, कूल के (पुरुष) प्रत्रजित होते 
हं । वह अ्रपनी भाषा मे बुद्ध वचन को (कह कर उसे) दूषित करते हुं । ग्रच्छा 
हो भन्ते ¡ हम बुद्ध-वचन को छन्द! मे बना दें । 

“भगवान्‌ ने फटकारा-भिक्षुप्रो ! यह म्रयुक्त हं, ग्रनृचित हं... .। 
भिक्षुम्रो ! न यह ग्रप्रसन्नों ( =श्रद्धा रहितो) को प्रसन्न करनेके लिएहे, न 
प्रसन्नो की (श्रद्धा को) ग्रौर बढाने के लिए ह; वल्कि भिक्षुग्रो ! यह्‌ भ्रप्रसन्नों 


‹ वेदिक छन्द मं--श्रटुकथा । 


-- दः - 


को ग्रौर भी ग्रपरसन्न करने के लिए है, भ्रौर प्रसन्नो. ( --श्रद्धालुग्रो) मंसे भी किसी- 
किसीकीश्रद्धाको उल्टा करने वाला हं । 

फटकार कर धार्मिक कथा कट्‌ भगवान्‌ ने भिक्षुप्रो को संबोधित किया-- 

(भिक्षु्रो ! बुद्ध-वचन को छन्द'मे न करना चाहिए । जो करेगा उसे दुष्कृत 
ग्रपराध लगगा। 

"भिक्षुग्रो ! भ्रनुमति देता हूं श्रपनी भाषा मं बुद्ध-वचन सीखने को ।*' 

वद्धघोपाचायं नें ग्रपनी श्रटुकथा में सकाय निरु्तिया' का म्रथं मागधी 
भापा्मे' कियाहूं। कितु, स्थल को देख कर साफ प्रकट होताहुं कि यहां वृद्ध 
की इच्छा श्रपनी-्रपनी भापामे धमं सीखने की प्रनृमति' देनेकीहीहं। 
वुद्ध-पंघ मे वड़े-बड़ं पण्डित से ले कर निरक्षर लोग तक-जिन किन्हीं को निर्वाण 
को उच्च प्रेरणा मिली- सम्मिलित थे हो सकता हं कि उनमें कु श्रपढ्‌ लोग 
शुद्ध 'मागधी' न बोल कर ग्रपनी-ग्रपनीौ प्रान्तीय बोली बोलते रहे टौ । ्राज कल 
भी कितने ठेठ मगही या भोजपुरी दूसरे प्रान्त मं जाने पर, या पद लिखे लोगों 
के समाजमे भी अ्रपनीही बोली बोलतेह। उन दो शिक्षित ब्राह्मण भिकुग्रो को 
ग्रपनी अपनी मापा में वद्ध-वचन कहना स्वाभाविक तौर पर बुरा जान पडा, 
इसी लिए उनने वृद्ध-वचनको वेदिक-छन्दो मेँ करने का प्रस्ताव रखा! कितु, 
वृद्ध तो अपनी रिक्षाकोसरलसे सरल ्रौर सुबोध से सुबोध वना कर जनता 
को देना चाहते थे । उननं उस प्रस्ताव को अस्वीकार किया, भ्रौर ग्रपनी-ग्रपनी 
भापा में धमं सीखने कौ श्ननुमति दी । 


पालि 


ग्रव प्ररन होता दं कि, इस भापाका नाम पालि कंसेपषड़ा? किसीमभी 
ग्रन्थ मं मागधी भाषा के लिए पालि" नामका व्यवहार नहींहुः दै) मोग्ग- 
ल्लान व्याकरण का भ्रादि उलोकं हं-- 
सिद्धमिद्गुणं साधु नमस्सित्वा तथागतं 
सधम्मसङ्घं भासिस्सं मागधं सह्‌लक्वणं। 


' वदिक छन्द मं--ग्रहुकथा । 
` “श्रनुजानामि भिक्वे, सकाय निरुत्तिया बुद्धकचनं परियापुणितु ।“ - 


=. - पपि ~ 


यहां भी ग्रन्थ कानाम मागध शब्द लक्षण' बताया हं--पालि-शब्द लक्षणः नहीं । 

पालि शाब्द का प्रयोग केवल मूल त्रिपिटक के लिए आ्राता हं; जेमे-दीघ 
निकाय पालि, उदान पालि, इत्यादि । “पालिमत्तं इध अ्रानीतं, नत्थि अ्रटुकथा 
इध '' यहाँ केवल पालि लाई गई हं, यहाँ म्रथकथा नहीं हं; नेव पालियं न 
ग्रटुकथायं दिस्सति" न ती पालिमंभ्रौर न प्रथकथादही मे यह्‌ देखा जाताहं; 
““इमिस्सा पन पालिया एवमत्थो वेदितव्वो'' दस पालि का यह अथं समभना 
चाहिए--उत्यादि वाक्यो के देखने से साफ मालूम होता हं कि पालि" शव्द का 
प्रयोग मूल न्रिपिरक के लिए होता था। 

धीरे धीरे उस भाषा का हौ नाम--जित मं बेदध-वचन सुरक्षित था--'पालि' 
हो गया जान पडता हं । 

जव मागधी भापा' कानाम पालि भाषा' हो गया, तव लोगोंने इसके 
विषय में तरह-तरह की हास्यास्पद कल्पनां करनी ्रारम्भ कर दी जंसे- 
पालि भाषा पाटलिपुत्र की भाषा थी; इसलिए इसका नाम पाटलि भापा' पड़ा; 
पाटलि भापा' ही धीरे-धीरे बिगड़ कर पालि भापा' कही जाने लगी । कछ 
लोगों ने पालि भापा' की व्युत्पत्ति 'पल्लि भापा'से करने की कोरिदा की; 
पत्लि भापा, अर्थात्‌ गांव की भाषा : इत्यादि 

यह्‌ स्मरण रखना चाहिए कि पालि शन्द कभी भी भाषा के लिए नहीं ्राया 
हे! भाषा के लिए सदेव (मागधी' नामही रताहं । 


पालि -- पक्ति 


प्राचायं मोगगल्लान तथा दूसरे वयाकरण भी पालि" शब्दको पा' धातुसे 
परे ण्वादि का लिः प्रत्यय लगा कर सिद्ध करतेह्‌, ग्रौर उसका प्रथं पंक्ति तथा 
श्रेणी बता नु । 

इसी प्रथं कोले कर, मान्य श्री विधुशेपर शास्त्री प्रभृति कुद विद्वानों का 
मतहै कि पालि' का अथं मूल ग्रन्थ की पंक्ति" ह । श्राज कल भी, पण्डितो को 
जव किमी मूल ग्रन्थ का हवाला देनाहोताहं तो भट कह देते ह--पक्तिमे भी 
यह बात इस तर. ह । एेसा लोग श्रक्सर कहते देखे जाते हु-गोसार्ई जी की 
पाति मेएेसाहं। 

कितु, यह सिद्धान्त युक्ति-युक्त प्रतीत नदीं होता । 

५ 


= वाट 


(१) इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता कि राजगृह मेँ संगीति हो जानं 
के वाद दीघनिकाय', मज्रिम निकायः म्रादि मूल ग्रन्थ लिखे गए हौं । बल्कि, 
भिक्तप्रो मं एसी परिपाटी थी किवेसारे निकायके निकायको कण्ठ कर लेते 
थे । जो भिन्षु दीषनिकाय को याद कर लेता था उसे दीघ भाणक श्र्थात्‌ दीघ- 
निकाय सुनाने वाला' कहते थे । इसी तरट्‌, मञ्मिम-भाणकः श्रसुतर-भागक प्रादि 
हुप्रा करते थे] त्रिपिटक के सभो म्रन्थजौो भराणवारों मे विभक्त किष 
गए हं, उनका उदृश्य यही था कि उतना हिस्सा एक वार याद कर सुनाना 
चाहिए । 

एेसी हालत मे, सम्भव नहीं हं कि इन ग्रन्थों के साथ लगने वाला दाब्दं पालि 
पक्तिके प्रथं में प्रयुक्त हूश्रादहो। पंक्तिः का प्रयोग केवल उसी म्रन्थ 
के साथटहोना सममं प्राताहं जो लिखित हो। जो ग्रन्थ केवल सुना 
सुनाया जाता हं उसके विवय में पंक्तिः शब्द का व्यवहार करना जंचता 
नहीं ह्‌ । 

(२) पालि' साहित्य मे, कहीं भी पालि' चाव्द श्रन्थ की पंक्तिः के श्रथं में 
प्रयुक्त नहीं हृम्रा ह । यह ध्यान देने लायक वातं कि मूल त्रिपिटक के भ्रन्थों 
के श्रन्दर कटी पालिः रब्दका प्रयोग नहीं देखा जाताहं। हाँ, म्रन्थ के नाम 
के साथ पालि' शब्द लगा दिया जाता ह-जंसे, उदान पालि, पाचित्तिय पालि 
ग्रादि। श्रव, यदि पालि काभ्रथं पंक्ति' लं तो उदान-पंक्ति", पाराजिक-पंक्िति 
ग्रादि राब्दो काकोई श्रथं ही नहीं निकलता है । 

(३) यदि "पालि शब्द का प्रथं पक्ति" होता तो उसे वहुवचन में 
भी प्रयुक्त होना चाद्िए था; जेसे--'उदानस्स पालीसु' उदान ग्रन्थ की पक्तियों 
मे, इत्यादि । कितु, सभी जगह, “उदान पालियं' एेसा एक वचनान्त ही पाठ 
ग्राताह्‌ं | 


तव, भ्पालिः का क्या अथं है 


त्रिपिटक के मूल भ्रन्थों में जगहू-जगह पर वुद्ध-देशना =वृद्ध- 
उपदेडा ==वुद्ध-वचन के प्रथं में धघम्म-परियाय' दाब्दं का पाठ भिलताहै। 
जेसेः-- 


"परियाय 


(क ) “तस्मातिह त्वं श्रानन्द ! इमं घम्म-परियारं अत्थ जालन्तिपिनं 
शारि श्रनुत्तरो संगामविजयो ति पि नं धारेहि) 
दीघनिकायः; त्रह्यजाल सूर 
प्र्थात्‌--्रानन्द ¡ इस 'धम्म-परियायः ( =-मेरे उपदेदा) को श्रथेजाल 
भी समभो... लौकिक संग्रामविजय भी समभो \' 
(खे) “एवं वृत्ते मुण्डा राजा भ्रायस्मन्तं नारदं एतदवोच--को नु खो श्रयं 
भन्ते! धम्मपरियायो ति? 
सोक पल्लहरणो नाम श्रयं महाराज धम्मपरियायो ति) 
तगध भन्ते! सोकपल्वहरणो, तर्च भन्ते! सोकप्तल्लहरणो--इमं हि 
मे भन्ते धम्मपरियायं सुत्वा सोकसल्लं पहीनन्ति। 
ग्रगुत्तर निकाय 
(2.1. 5. 111. 62) 
प्रथात्‌--एेसा कहने पर मृण्ड राजा ने ्रायुप्मान्‌ वारद को कहा, “भन्ते ! 
इस धम्मपरियाय' ( ==धमं देशना सूत्र) का क्थानामटहे ? 
महाराज ! इस “धम्मपरियाय' का नाम शोकाल्यट्रण' ह्‌ । 
भन्ते ! ठीक ह्‌, ठीक ह्‌, यह्‌ शोकशल्य' हरण ही हं । भन्ते ! इस धम्म- 
परियाय' को सुन कर सोकदाल्य' प्रहीण हो गया ।" 
ऊपर के उद्धरणों से यह साफ मालूम होता हं कि परियाय" का श्रथ बुद्धोप- 
देश सूत्र हे ! 


पलियाय 
ग्रशोक ने भी, इसी ग्रथं मे म्रपने ध्म-लंख मं इस शव्द का प्रयोग किया ह । 
जंसेः-- 
मन्रू शिला लेख ` 


पियदसि लाजा मागधं संघं असिवादनं आहा, अपावाधतं च फासु- 
विहालतं चा । विदितं बे भंते यावतकरे दमा वुधसि धंमसि संघसीति 


गलवे च पसाद च ए केचि भंते भगवता बुधेन भासिते सवे से सुभासिने 
वाएचुखो भंत हमियाये दिसेया देवं सधंम चिलटितीके होसतीति 
्रलहामि हकं तं वतवे। इमानि भते धंम-पलतियायानि विनयसमुकसे, 
अलियवसानि, अनागतभयानि, मुनिगाथा, मानेयसूते, उपतिसपसिने ए 
चा लाहूलोवादे मुसावादं अधिगिच्य भगवता बुधेन भासिते । एतान 
भते धंम-पलियायानि इद्ामि। किति बहुकं मिखुपाये च मिखुनिय 
चा अभिखिनं सनयु चा उपधालेयेयु चा । हेवं हेवा उपासका चा उपासिका 
वचा एतेनि भते इमं लिखापयामि अभिहतं म जानंताति। 

ऊपर के मूल जिना-लेख का पालि-रूपान्तर इस प्रकार होगाः-- 

पियदसो राजा मागधं संघं श्रभिवादनं ्राहः श्रप्पावाधतं च कासुविहारतं 
च} विदितं वो भन्ते! यावतको श्रम्हाकं बुद्धस्म, धम्मस्मि सं्घास्मि गारवो च 
पसादो च। यो कोचि भन्ते ¦ भगवता बुद्धेन भासितो (घम्पपलिधायो), सम्बो 
सो सुभासितो एव । यो तु खो भन्ते श्रम्ेहि देसेय्यो, हेवं सद्धम्मो चिरद्भितिको 
हेस्सतोति, ्ररहामि श्रहं तं वत्तवे। 

इमानि भन्ते ! धम्म-पलियायानि --विनय-समुकसो, श्ररियवंसा, श्रना- 
गतभयानि, मुनिगाथा, मोनेय्यसुत्तं, उपतिस्स-प्सिनो (पडञ्हो)ः ये च राहुलोवादे 
मुसावादं श्रधिकिच्च। 

भगवता बुद्धेन भातसितो (चम्मयलिथायो) । 

एतानि भन्ते ! धम्म-पलियायानि इच्छामि कि ति बहुका भिक्खवो भिक्खु- 
नियो च श्रभिक्खणं सुनेय्युं च उपधार्य च; हेवं हेव उपासका च उपासिका च। 
एतेन भन्ते ! इमं लेखापयामि श्रभिहेतं मे जानन्त्‌ ति । 

म्र्थात्‌--प्रियदर्शी ( =हितकामी) राजा मगध के संघ को प्रभिवादन 
करता हे, तथा उनका कृंशल-मंगल चाहता हुं । भन्ते ! श्राप को मालृम ही 
है कि वृद्ध, धमं, तथासंघके प्रति मेरे हृदय में कितना भ्रादर ग्रौर श्रद्धाह। 
भन्ते ! भगवान्‌ ने जो कुद कटा हं सभी मृन्दर ही कटा ह । भन्ते ! जो कु मुभे 
कहना है उसे कटता हू, जिसमे सद्धर्मं चिरस्थायी हो | 

भन्ते ! ये धम्म-पलियाय हः 

१. विनय समुत्कप, २. म्रायकवंल, ३. ग्रनागत भय, 4. मृनिगाथा, ५. मोनेय्य 


- ग्यारह - 


सूत्र, ६. उपतिप्य-प्रकन, भ्रौर ७. 'राहूलोवाद' सूत्र मे भगवान्‌ ने जो मृपावाद के 
विषय मं उपदेश दिया हं भन्ते! में चाहता हूँ कि सभी भिक्षु, भिक्षुणियां, 
उपासक तथा उपासिकायं इन्ह सदा सुने म्रौर पालन कर! भन्ते ! इसी लिए 
मे यह्‌ लेख निखवा रहा हूं--एेसा समभ । 


पालियय-पालि 


इससे साफ प्रकट होता हं कि वृद्ध-वचन के अ्रथं मेही परियाय =-पलियाय' 
राब्द का प्रयोग किया गया ह्‌ । 

पालि भापा मं वहुधा परि या परि" उपसगं का दीधंहो कर धारि'या 
पाटि' हो जाता हं । जंसेः- 

परि--लेय्यक--पारिलेय्यकं 

पटि--कङ्ला--पाटिकटखा 

पटि --भोगो--पारि भोगो इत्यादि 

इसी तरह, पलियाय' शव्द का रूप धीरे-धीरे पालियायः' टो गया । वाद 
म, इमी शब्द का लघु-रूप पालि! ठो गया; ओ्रौर इसका भ्रं हु्रा शबुद्धवचनः। 

"दोर्घनिकाय-पालि', “उदानपालि, 'पाचित्तिय-पालि' भ्रादि कहने से यह्‌ 
मतलव हं कि ये ग्रन्थ 'वृद्धवचन' ह । पालि' का अ्रथं वृद्धवचन' होने से, यह्‌ शब्द 
केवेन मूल चरिपिटकं ग्रन्थों के लिए ही प्रयुक्त हुभ्रा हं, म्रदुकथा के लिए नहीं । 

मागधौ भाषा के श्राधार पर बुद्ध को श्रयनी जेल को छाप लग कर पालि 
भाषा का विकास हुश्रा। पीछे, जनता में त्रिपिटक के साथ-साथ पालि भाषा 
का सूव प्रचार हूग्रा। 

ए. वेरियेडल कीथ महोदय लिखते ह- 

[116 {ल्ल 2 1116 एपतत्‌9, छद 15 255ऽप77लत्‌ 0 ०८ 
1€{10तपल्ल्तव्‌ 10 [€ लवा), 25 तठप211€55 1116 त्वपरा ल्त्‌ 
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ग्र्थात्‌--वुद्ध-भाषा, जो त्रिपिटक में आती हं, निस्सन्देह शिक्षित समाजं 


== "आरः `= 


क्म बोलचाल कौ भाषा थी; जिसका गस्न भारत के दिक्षित समुदाय के 
व्यवहार कौ आवदर्यकताकौदृष्टिसेहीह््राथा। 

रायस डेविइस ग्रौर गाड्गर दोनों विद्धान्‌ इस से विलकुल सहमत हं । 

लंका मं जव त्रिपिटक के साथ पालि" शब्द पहुंचा, उस समय परियाय == 
पलियाय =-पालियाय' से इसका सम्बन्ध छूट चुका था, ग्रोर लोगो को यह्‌ एक 
पृथक्‌ नया शव्द मालूम हुस्न! वेयाकरणों ने इसका स्रथं भा --रक्खणे' धातु से 
करना प्रारम्भ किया । जेसेः--"वा--पालेति रक्छतोति पालि--पंक्ति' ।" 


न 


` पक्ति" का श्रथ यहां श्रेणी' हं । खीँच-वांच कर इसका प्रथं श्रन्थ-पंक्ति" 
भी क्या जा सकताहं। 


दसरा खणड 


पालि यर वेदिक भाषा 


वैदिक भापा वीलचाल की भापा थी । वैदिक काल मं श्रार्यो का जहाँ जहां 
प्रसार हृश्रा सभी जगह यह भाषा गई । उस समय, भापानें व्याकरण की बेड़ी 
नहीं पहनी थी । बोलने के समय लोगों को गल्ती हो जाने का उर नहीं लगा रहता 
था। भावों की श्रधिक से श्रधिक अ्रभिव्यञ्जना ही भाषा का अभिप्राय था। 
यही जीती जागती भाषा का प्रथम लक्षण होता हं । 


भाषा को स्वतत्रता 


जैसे जेसे प्रायं लोग अ्रागे वदते गए इस भापा का विस्तार होता गया। 
फलतः, नियम में वाध रखने वाले एक व्याकरण के प्रभाव मं--मापा में तरह 
तरह के नये रूप धड़ल्ले से श्राने लगे । भवति" को कोई (भवाति' कोद भवत्‌' 
कोई भवात्‌", जिसको जैसा मन होता था, बोलता था । श्रथं समा देना भर 
उनका प्रयोजन था। वैसे ही, कोई पष्ठी के स्थानम चतुर्थी का, तो कोई चतुर्थी 
के स्थान में पष्ठी का व्यवहार करता था। ` 

वेदिक भाषा की स्वतंत्रता तथा व्यापकता दिखाते हए पाणिनि सूत्र के भाष्य- 
कार पतजञ्जवि लिखते हं :-- 

ञ्यत्ययो वहूलम्‌ ३।१। ८५ । योग-विभागः कन्तव्यः । छन्दसि विषये 
सर्वे विधयो भवन्तीति । सुपां व्यत्ययः। तिङां व्यत्ययः! वं-उ्यत्ययः । 
लिङ्गव्यत्ययः} पुरुष-उ्यत्ययः । काल-व्यत्ययः। आत्मनेपद्‌-व्यत्ययः। 
पर स्मेपद-उ्यत्ययः इति । 

सुपाम्‌ व्यत्यय :--. . . दक्षिणाया :--दक्षिणस्याम्‌ इति प्राप्ते। तिडां 
व्यत्ययः. . . . तक्षति-- तक्षन्ति इति प्राप्ते \ 


- चौदह - 


वणं व्यत्ययः-- . . . शुभितम्‌ . . --शुधितम्‌ इति प्राप्ते \ लिद्धव्यत्ययः-- 
मधो-मधुनः इति प्राप्ते। पुरषन्यत्ययः-- . . . . - - वि यू या--वियूयात्‌ 
इति प्रप्ते! कालव्यत्ययः--. . . . . . वः सोमेन यक्ष्यमाणेन--यष्टेता 
इति प्राप्ते । भ्रात्मनेपद व्यत्ययः--. . . . - - इ च्छं ते --इच्छति इति प्राप्ते। 
परस्मेपद व्यत्ययः--. . . . . यु ध्य ति--युध्यते इति प्राप्ते । 

नाम-विभक्तियो का, क्रिया-विभक्ियो का, वर्णो का, लिद्धों का, पूरुषो का 
काल का, ग्रात्मने पद का, तथा परस्मपद का व्यत्यय ( --उल्टा-पुन्टा) होता हं । 
सुप्‌-तिङ-उपग्रह्‌-लिङ्ग-नराणां कान-दल्‌-अच-स्वर-कन्त-यडमं च } व्य- 
त्यय सच्छ्ात शास्र-कद्‌ एपा साप च सध्यात वाहलकन ॥।९॥। 


( महा भाष्य ) 


नाम-विभक्ति, क्रिया-विभक्ति, उपग्रह, लि ङ्ख, पुरुप, काल, व्यञ्जन, स्वर, 
वैदिक स्वर (^\८८€1), कत्तं (कारकादि एवं वाच्यादि), यङ्प्त इत्यादि 
का व्यत्यय, (उत्टा-पृल्टा, व्यतिक्रम) होना पाणिनि-प्रादि व्याकरण-शास्त्रकार 
निदेश करते हँ । वह व्यत्यय भी कटां ्रौर केसे होगा इसका कोई नियम 
नहीं ह । 


नाम-विभक्तियों के प्रयोग मे स्वच्छन्दत 


वेदिक भाषा मं नाम-विभक्यिं के प्रयोग मं कितनी स्वतंत्रता थी उसका 
पता हमं 'महाभाप्य' से मिलता ट्‌ -- 

सपां सुलक्पूव॑सवरणच्छेयाडाञ्यायाजालः ५।१।३९ सुपां च सुपो भव- 
न्तीति वक्तव्यम्‌ || तिडगं च तिडो भवन्तीति वक्तव्यम्‌ | इयाडियाजी 
काराणामुपसंख्यानम्‌ ॥ आङ्याजयारां चोपसंख्यानं कत॑व्यम्‌ ॥ 

नाम-विभक्तियो के स्थान मं सु' (प्रथमा), लुक्‌ (भिक्ति-लोप), पर्द-षवणं 


"सु शब्द को श्रादेरा कहने का श्रभिप्राय यहहं, कि सु प्रत्यय श्रादेश होने 
पर श्रन्य नाम-विभक्तिर्यां नहीं होगीं । यह सब "व्यत्ययो बहुलम्‌" इसके श्रनुसार 
भी व्यत्यय से सिद्ध हो सकता ह। (केयट) । 


==> पन्द्रह ४ 


(पूर्व-सवणं-दीघं), श्रा, श्रात्‌ शे, या, डा, उचा, या श्राल्‌ [ गे--ए । या, याच्‌, 
डचा~त्या । डा, आल्‌, प्रा, ( ्रात्‌ ) ग्रा ] इन प्रत्ययो का आदेशा होता हं ।' 
नाम-विभक्तियोमें व्यत्यय होने के उदाहूरण-- 


ऋजवः सन्तु पन्थाः ( पन्थानः) । परमे व्योमन्‌ (व्योमनि ) । लोहिते 
चमन्‌ (चमणि)। अद्र चमन्‌ (चमणि)। धीती (धीत्या); मती 
(मत्या)। या सुरथा रथी-तमा दिविस्प्रला अधना (यां सुरथा 
दिविसप्रशौ अधिनो)। नताद्‌ ब्राह्मणम्‌ (नतंत्राह्मणएम्‌ )। यादेव 
(यमेव) विद्य ताच्वा (तंत्वा ) । युष्म । ( युष्मासु ) । अस्म ( रस्मभ्यम्‌ ) 
इन्द्राव्रहस्पती । उर्या (उरण), धृष्णुया (च्ष्णुना) नाभा 
(नामो ) प्रथिव्याः। साधुया (साधु)! वसन्ता यजेत (वसन्ते 
यजेत ) | 

उर्विया (उरुणा ), दाविंया (दारुणा ), सुतत्रिया ( सुकतेत्रिणा-इति )। 
सगा्रिया ( सुगात्रेण ) 1 टदतिं नद्ुष्कं सरसी शयानम्‌ (सप्तमी एक 
वचन के स्थान मं ईकार का प्रादेश) । 


म्र बाहवा ( वाहना ) । स्वप्रया ( स्वप्नेन ) । नावया ( नावा ) । 


( महाभाष्य सिद्धान्तकौमुदी ) 


काल तथा लकार कौ स्वच्छन्द्ता 


वैदिक भाषामेंकाल तथा लकार के प्रयोग मं वडा श्रनियम था। एक- 
एक क्रिया-पद के लिए कितने श्रधिक रूप व्यवहूत होते थे, उसे देख कर माथा 
चकरा जाता हँ । जेसे-- 


(इया, डियाच्‌, (इया, डियाच्‌--इया), ईकार भी श्रादेश होते हं । 
त॒तोया एक वचन में श्रयाच्‌, श्रयार (--श्रया) भी श्रादेक् होते हं । 
(महाभाष्य) 


- ` सोलह ~ 


छन्दसि लुड-लड-लिटः ।३।४।६ 

धात्वथानां सम्बन्धे सवंकालेषु एते वास्यु 
लृड-लङ्-लिट्‌ का प्रयोग सभी काल महो सकता ह्‌। 
देवो देवेभि अगमत्‌ ( शआ्रागच्छतु ) । 


द्य ममार ( न्रियतं )। 
लिङ्-अथं लट्‌ २४।अ उपवादऽऽशङ्कयोश्च ३।४।८ लेट्‌ । सिब-बहूलं 
लेटि ३।१।३४ सिव-वहुल शिद्‌ वक्तव्यः । इतश्च लोपः परस्मैपदेषु ३।४।६अ 
लेटोऽड-अआरौ ३।४६४। आगमौ स्तः स उत्तमस्य ३।४।९८ 1 लोपो वा 
स्यात्‌ । 


लेट्‌ का धातुरूप 
ग्रथम पुरुष एक कचन मं 


भवति, भवाति । भवत्‌, भवात्‌। भवते, भवाते । भविषति, भाविषति । 
भविपत्‌, भाविपत्‌ । भविपाति, भाविषात्ति । भविषात्‌, भाविपात्‌ । 
भविपते, भाविषते, भविषातं, भाविषाते | 

इस तरह, प्रथम तथा मध्यम पुरुप मं ५५।५४ रूप, एवं उत्तम पुरुष मं २७-{ 
१२ (व, म) कुल १४८७ रूप होंगे | 
पताति वियन्‌ ( विद्युत्‌ पतेत्‌ ) । भ्रियःसूर्य्य प्रियो अग्ना भवाति 
( भवेत्‌ ) । 

लेट्‌ लकार (ऽपप्लए८ 1100) ऋग्वेद मरौर ्रथवं-वेद में वहुतायत 
सश्राता हं। विधि लिड्‌ (08६९) कौ श्रपेक्षा यह्‌ तिगुणा श्रथवा चारगुणा 
ग्रधिक प्रयुक्त हृम्रा हं । 


निभित्ताथक्‌ प्रत्यय 


निमित्ताथेक (तुप्रत्यय प्रत्यय के स्थान मे) वैदिक भापा में विभिन्न 
प्रत्यय पायं जाते हें, परन्तु संस्करेत भाषा में केवल तुप्रत्यय का प्रयोग 
होता हं । 


- स््रेह - 


निमित्तार्थक म्रत्यय 

















१॥ | वेदि उदाहरण ट | यजर्वे भ भ 
तुमथक प्रत्यय |, वेदिक उदाहरण कद म॑ ्रत्यय- 
-सस्या 
कत्तु, गन्तु" दातुं २६ 
। चक्षसे, जीवे, वक्षे १८३ 
+ म | । | 3 
य, अध्य्‌ | पृणर्ध्य, पिवध्य, यजध्यं १०१ 
` तोः | निमिषः, गन्तोः, हन्तोः, } 
३३ 
| कर््तोः, विलिखः 
| शुभं, प्रतिधां, समिधं ७२ 
६. ज ् व | 
दो, भवे, परादं, प्रभे | ३४८ 
पीतवे, सातयं, ३३६ 
| त्रामणे, दावने, विद्मनं | ५२ 
| इत्यं प 
। कत्तंवे, गन्तवे दातवे, | 
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- अ्टारह - 


कृत्य 
उसी तरह, कृत्य' प्रत्यय भी वेदिक भाषा मे तवं, केन', केन्य", (त्वेन 
यह चार व्यवहूत होते थे। जंसे - 
कृत्यां तवे-केन-केन्य-त्वनः ३। ४१४ न म्लेच्छितवे (=-न म्लेच्छित 
व्यम्‌ ) । श्रवगाहे (्रवगादहितव्यम्‌, अ्रवगाढयम्‌) ।! दिदक्षेण्यः (द्रष्टव्यः) । 
कत्वम्‌ (--कृत्यम्‌) । श्रवचक्षे (--ग्रवख्यातव्यम्‌) । 


प्रयोगां को विभिन्नता का कारण 


ऊपर के उदाह्रणों मे हमने जो वेदिक भाषा मे स्वच्छन्दता, ग्रनियमितता, 
तथा प्रयोगो की विभिन्नता देखी ह, उसका कारण भापा बोलनं वालो के प्रान्त तथा 
समाज की विपमता ही हो सकतीहं। योंतो कहने के लिए श्राज हम कहदेते ह्‌ 
कि विहार तथा युक्तप्रान्त की भापा हिन्दी हं; किन्तु, यदि इन प्रान्तों की भिन्न 
भिन्न जगहों की सच्ची वोलचाल कौ भापाग्रों को देखे, तो उसके श्रनेकं रूप मिलेंगे । 
एक ही शव्द के उच्चारण के करई भेद मिनेगे। मंजाता हूं, इसी एक वाक्यके 
रूप मगधमं हम जा ही", मिथिला में हम जाई द्धी, तथा भोजपुर में "हम जात 
वानी, जातानि, जाताणि' भ्रादि होगे। भापा मूलतः एक ही है, किन्तु प्रान्त 
तथा समाज के भेद स उसके इतने रूप हो गए 1 ठीक उसी तरह, वैदिक भाषा 
मूलतः एक होने पर भी, प्रान्न-भेद मे उसमें इतने व्यत्यय, तथा एकार्थकं विभिन्न 
प्रत्यय दीखते हं। 

व्याकरण से मंजी खडी वोली' की तरह उस समय कोई एक भापा नहीं 
वनी थी; ्रतः, सभी तरह्‌ के प्रयोग भापा मे मिलते जाते थे। धीरे धीरे एक एक 
प्रत्यय के लिए- जसे हमने श्रभी उपर देखा ह-- चार चार पांच पाँच प्रत्यय 
व्यवहूत होने लगे । सभी के उदाहरण वेद मे मिलते हे। 

भापा मं इतनी अधिक विभिन्नता होनें का एक ओ्रौर प्रवल कारण रहा। जब 
प्राये लोग सिन्धु देशा म फल रहं थे, तव उनका समागम वहाँ के मृल-निवासियों से 
हुश्रा। एक जगह साथ रहने से उनकी भापा का प्रभाव वैदिक भाषापर कन 
कुदं ्रवइय पड़ा; ठीक उसी तरह, जंमे भ्रंगरेजी साहित्य में लाटी, लूट, राजा, 
जनाना, पर्दा, प्रादि बहुत शब्द प्रयुक्त होने लगे हँ । यदि म्रंगरेजी भाषा का 


- उन्नीस - 


केन्द्रे (ईगलेण्ड ) वाहर नहीं होता, तो निचय हँ कि श्रँंगरेजी भापा का रूप प्राज 
विल्कुल दूसरा ही हो गया होना । वैदिक भापा का केन्द्र कहीं वाहर नहीं, किन्तु 
यहीं था; इसलिए इस भापा पर यहाँ को मून भापा का प्रभाव भ्रत्यन्त अधिक 
डा होगा, जिससे दसम इतनी विभिन्नता श्रा गरई। 

जव वाह्र से भारतवपं म मुसलमान श्राए ग्रौर यहीं रहने लगे, तो उनकी 
भाषा ग्रौर यहां को भाषा मिल कर एक तौसरी भापा "उदं का जन्म हृश्रा। 
यदि वही लोग इसदेयामे वसन जा कर, श्रपने देश ही से यहाँ का शास्तन करते, 
तो एक नई भापा उद्‌ काजन्मन दहो कर, उनकी भापा फारसी हीमे संस्कृत 
के कुद शव्द प्राकर रह जाते, जंसा भ्रंगरेजी मं हरा । 


उच्चारण सं परिवतंन 


उसी तरह, जव भ्रायं लोग यर्हां बाहर से श्राए ग्रौर यहीं बस गए, तो वैदिक 
भाषा ओ्रौर यहाँ की मूल भापाग्रो के मिलने से कई छोटी मोटी भाषाग्रों की उत्पत्ति 
हई । श्राय लोग विजयी, ओरौर यहाँ वाले विजित थे; इसलिए, इन भापाग्रो 
में प्राधान्य वेदिक भाषाकाही रहा। यहाँ वाले वंदिक भापा के क्लिष्ट शब्दों 
को सरल तथा मुलायम करके बोलने लगे। श्रग्नि' का श्रग्गि, “ररिम' का "रसि", 
भार्या का भरिया", कृत्य का किच्च , सिह" का सीह", "व्याघ्र" का व्यग्घ, 
संस्थान' का संठान' ्रादिभ्रादि सर्प हो गए1 यहु विकास किन्हीं खास 
नियमों के प्राधार पर नहीं हुभ्रा। जहां जिनको जंसा सरल प्रतीत हृग्रा 
बोलते गए । 

वैदिक भाषा के शब्दं किस तरह वदल कर बोले जाने लगे उसके कु उदा- 
हरण नीचे दिए जाते हं । 

१. "ऋ" कहीं-कहीं श्र' कर दिया गया । जंसेः-- 
कृतं--कतं। घत--घतं। ऋक्षः--ग्रच्छो । नृत्यं-नच्चं। 

२. ऋ" कटी-कहीं ˆइ' कर दिया गया । जंसे-- 
ऋणं--इणं । कत्य--किच्चं \ दृष्ट--दिट्ठ। 

३. ऋ' कटी-कहीं उ' कर दिया गया । जंसेः-- 
ऋतु--उतु। ऋजु--उजु \ वष्टि--वुट्) 


~ बीस ~ 


८. का ए, इ, तथा ई' हौ गया । जेसः--वेमानिकः--बेमानिको। 
एऽवय-- 

इस्सरियं । ग्रवेय्यं--गोवेय्यं । 

५. श्रौ'का श्रो" तथा उ' हो गया जंस-- 

पौरः--पोरो; मोद्गल्लायनः--मोग्गलायनो । भ्रोद्धत्य--उद्धच्च; 
ग्रो शिकः-उदेसिक । 

६. रदा" तथा "प' के वदलं स' का हौ व्यवहार होने लग्न । जेंसे-- 

शिष्यः--सिस्सो । श्रमणः-- समणो । 

७. हाव्द के अ्रन्तस्थितं व्यञ्जन को लोप कर देने लगे ¦ जंसे-- 

गुणवान्‌--गणवा ! कश्चित्‌--कोचि । यावत्‌--पाव ! तावत्‌- 
ताव । 

८. श्रकारान्त लब्दों स परं विसगे का ग्रो, तथा इकारान्त या उकारान्त 
दब्दो स परे विसमं का लोप होनें लगा । जंसः-- 

देव-देवो ! कः--को । अग्नि--श्रग्गि। धेनुः--घेन। 

९. विसमस परे यदिस,ङशःयापहुग्रा तो विसगं के स्थानमेंस' हो गया। 
जंसः-- 

दुःसह--दुस्सहो । निःशोकः--निस्सोको । 

१०. संयुक्त वणं से पृवं दीघं स्वर का हस्व हौ गया । जंसेः- 

मार्दवं--महवं । तोर्थ--तित्यं । धामिकः--धम्मिको । शून्यं--सुञ्ञं । 

११.रेफकालोपहौो गया; तथा रेफ वाले वर्णं का द्वित्व हो गया । जैसे-- 

कम--कम्मं \! निजलः--निज्जलो। सवः--सब्वो । वर्गः--वग्गो । 

१२. ह के साथ रेफ का ^र' हौ गया । जैसेः-- 

ताहि--तरहि । एर्ताह--एतरहि । 

१३. पदके ग्रादि वणं मे संयुक्त "र का लोप हो गया! जैसे- 

कीतः--कोतो 1 कध्यति--कुज्छति । म्रामः--गामो । त्रिपिटक-- 
तिपिटकं । श्रावकः-सावको। 

१४. पदभ्के.मध्य मं किसी व्यञ्जन के साथ संयुक्त र्‌ कालोप हो गया, 
तथा कहीं-कहीं उम व्यञ्जन का द्वित्व हो मया । जंसे-- 


- इक्कीस - 


प्रक्मः--पक्कमो । सूत्र--युत्तं। समुद्रः--समृहो । इन्द्रः--इन्दो । 

१५. "य॑" का कटी-कटीं रिय" हो गया 1 जंस-- 

का्य--करियं \ कदर्य--कदरियं । 

६. पद के श्रादिस्थिति क्ष" का ख' हो गया! जंसः-- 

क्षोर--खीर । क्षेमः--खेमो । | 

१७. पद के मध्यमं श्न का कहीं-कहीं क्व" या च्छे" टौ गया । जंसे-- 

दक्षिणः--दक्खिणो \! मोक्षः--मोक्छो । पक्षः--पच्छो\ अ्रलि--ग्रर्ि, 
्रक्खि। 

१८. पद के श्रादिस्थित चय' का ज', तथा मध्यस्थित का ज्ज' हो गया। 
जंस-- 

दयुतिः--जुति । श्रद--ग्रज्ज । विद्यते--विज्जते । 

१९. पद के श्रादिस्थित ध्य" का फ, तथा मध्यस्थित का ज्छ' हौ गया। 
जंसेः-- 

ध्यानं-- भानं । बुध्यते--वुज्भते । 

२०. पद के श्रादिस्थित त्य' का च, तथा मध्यस्थित का च्च' हो गया। 
जेसेः- 

त्यजति--चजति । प्रत्ययः--पच्चयो । नत्यं--नच्चं! सत्यं--सच्चं। 
श्रत्ययः--ग्रच्चयो । 

२९१. न्य' तथा "ण्य" का ज्ञ' हो गया । जंसे-- 

धान्यं--धञ्जं । शन्यं--सुञ्जं । हीरण्य--हिरञ्जं । 

२२. पद के श्रादिस्थित ज्ञ" का ज, तथा मध्यस्थित का ज्ज' हौ गया। 
जेसेः- 

लातिः- माति । ज्ञानं--जाणं। संज्ञा--संञ्जा । प्रज्ञा--पञ्जा । 


२३. ष्ट'या्ठ'केस्थानमं द्रु; स्त'केस्थानमेंशथ'यात्थ',यात्त 
हो गया । जंसेः-- 
वुष्टः--तुटठो \! षष्ठः--लृट्ठो । स्तम्भः--थम्भो । हस्ती--हत्थी । 


दुस्तर-दुत्तरं । 


~ बास ~ 


२४. कलं गौण परिवतंनों के उदाह्रणः-- 

स्थूलः--यूलो । स्थानं--ठानं । भ्रस्थि--्रद् । मत्स्यः-मच्छो ! उत्का-- 
उत्का जल्पः--जप्पो ! फल्गु--फर्ग । ग्लानः--गिलानो । क्लेलः--किलेसो । 
ज्वलति--जलति । 

पक्वं--पक्क। शरध्वा--ग्रदा। स्वः--रस्सो\ जिहा-जिब्ा) 
स्कन्धः--खन्धो । निष्कमः--निक्खमो। रुष्क--सुक्खं। पडचात्‌--पच्छा । 
ग्रसरा--्रच्छरा) स्पृशति--फ्सति। पृष्पं--पुप्फ। देय--देय्यं। श्रेयः-- 
सेय्यो। भ॑क्तं--भृत्तं। सप्त--सत्त। लवण-लोणं! स्नेहः-सिनेही । 
दाक्नोति--सक्कोति। चन्द्रमा--चन्दिमा। भ्रसूृया--उसूया। मात्‌का- 
मेत्तिका। गुरु--गर । पुरुषः--पुरिसो । कोलः-खीलो । मूकः--मूगो । प्रसेन- 
जित्‌--पसेनदि ! प्रिति--परि । पृथिवी--पठ्वी । दहति--उहति । 


व्याकरण को आवष्यकता 


भिन्न-भिन्न प्रान्त तथा समाजमेम्रा कर विकास कायह्‌ प्रवाह फूट कर करई 
दिशाग्नों मं वह्ने लगा । कही-कहीं वर्णो का लोप हो गया; कर्ही-कहीं उनका 
विपर्यास हो गया; कही-कहीं व्यञ्जन-वर्णो के स्थान में स्वर-वणे ह गया; कही- 
कहीं कुछ वर्णां का भ्रागम हु्रा इत्यादि । इस तरह, यही रागे चल कर पालि 
तथा प्राकृत भाषाग्रोंकेरूप मं प्रकट हुप्रा। 

बोल-चाल की भापाम रूपो की विभिन्नता हद से ज्यादा वद्‌ गई 1 यहां 
तक, कि समाज को दैनिक व्यवहार मं वड़ी करिनाई पड़ने लगी । लोगों को अनु- 
भव होने लगा कि यदि भाषा की इस उच्छुर्खलता को रोक कर उसमे कु नियमन 
न किया गया, तौ कद्ध समय के वाद सामाजिक जीवन श्रसंभव हो जायगा । यही 
संस्कृत भापा' के निर्माण का कारण हूग्रा। 


राव्द-शास्त्र के पण्डितो ने इधर काफी ध्यान दिया; ग्रौर वे भाषाको काट- 
छँट कर हलका तथा उपयोगी बनाने के फर मे पड गए । भाषा का व्याकरण 
वनने लगा। विभिन्न प्रयोगो मंसे ्रधिक प्रचलिन कुद एक-दो ही रखे गए, रौर बाकी 
छोड दिए गए । वयाकरण के कई वर्पो तक परिश्रम करते रहने के वाद लगभग 
ईसा-पूवं ४०० मे (वृद्ध से प्रायः ३५० वपं वाद ) पाणिनि ने इस शास्त्र को सर्वाङ्ग 


- तदस ~ 


पूणं वनाया । भाष्यकार पतञ्जलि, पाणिनि के सूत्र “भ्वादयो धातवः १।३१ 
का भाष्य करते हुए लिखते हं कि पाणिनि के समय लोगो में-शराणवयतिः 
( ==्राज्ञा देना), वटरति ( ==वतमान होना), वङ्यति ( ==बदृना) रादि 
क्रिया के रूप बोले जाते थे; तथा कृपि' के श्रथ में 'कसिः, दरि" के प्रथं में 
(दसि? का प्रयोग करते थे। व्याकरण के निर्माण के समय इन प्रयोगो को गौण 
समभ कर छोड दिया | 

[ यह्‌ ध्यान देने लायक बात हं कि ये तमाम प्रयोग पालि भाषा मं व्यवहूत 
होनें वाले बड़े ही साधारण रूप हं | 

उपयोगी समभ कर, लोगों ने व्याकरणानुकूल बोलने लिखने पर बड़ा जोर 
दिया 1 धीरे-धीरे लोगों मे यह्‌ भाव वडा पुष्ट हो गया, ग्रौर वे व्याकरण के अ्रननु- 
कल किसी प्रयोग को त्याज्य ग्रौर हीन समने लगे । अराज तक वह्‌ भाव पण्डितो 
मेवसाहीहं। संस्कत का वड़ा से वडा विद्वान भी संस्कृत बोलते समय उरता 
हे कि कहीं व्याकरण की ब्रशुद्धिन हो जाय। यदि कभी कोई ्रशुद्ध प्रयोग मुंह 
से निकल जाय तो उसके लिए उसे लज्जित होना पडता ह्‌ । 

संस्कत भाषा के निर्माण सेयह तो लाम हुग्रा कि भाषा को उच्छ 
डखलता दूर हो गई, तथा उसमं नियमन आआया। कितु, साथ ही साथयहमभी 
हुश्रा कि भाषा बंध कर जकड़ी गई, ग्रौर कठिन होने तथा प्रगतिील न हीने के 
कारण बोल-चाल की भाषा न रह सकी । बोल-चालकी भाषान रहनेपरभी 
इसके सम्मान में कोई म्रन्तर नहीं हुमा । पण्डित विद्वानों कौ यही भाषा रही । 
ग्रन्थ लिखने तथा रिष्ट व्यवहार के लिए पण्डितो ने संस्कत का ही प्रयोग किया । 


वेदिक, पालि, संस्कृत 

देश तथा श्रवस्था के प्रभाव से वैदिक भाषा की संतान पालि तथा प्राकृत 
भाषाएं हुई । इन भापाग्रों मे शब्दों के उच्चारण मुलायम तो हुए, कितु प्रत्ययो 
के व्यवहार वैसे ही बने रहे । इसके विपरीत, संस्कृत व्याकरण ने वेदिक शब्दों 
को-मृलायम न होने दे- ज्यों क त्यो ले लिया; कितु एक ही अ्रथं मं श्राने वाले 
श्रनेक प्रत्ययो मे से केवल प्रचलित एक-दो को छोड सभी को रह्‌ कर दिया । 

वैदिक, पालि, तथा संस्कृत के रूपों का तुलनात्मक ग्रध्ययन करने के लिए 
निम्न तालिका देखे--- 
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नीचे ८. ४. ^11010 के [15101161 ४८1८4 (12111081 से वैदिक- 
धातु-प्रयोग के ओ्रंकड़ं दिये गये ह, जिनसे उनके ्रापेक्षिक प्रयोग मालूम हो जायेमे । 





ऋक्‌ तथा 
ग्रथवं वेद त 
क्रिया मे घातु- 
परयोग-संख्या 
वतमान काल (लट्‌) १३४२१ | परस्मं पद ६५७६ 
ग्रात्मने पद ३८४२ 
भूत काल (लुङः) ५५१८ | पालि मं बहुत अधिक प्रयोग हं । 
, ,, (लिट्‌) ७९ | पालि में बहुत कम प्रयोग । 
भविष्यत्‌ काल (लट्‌) ७६१५ | पालिमं भी प्रयोग । 
,, , (लुट्‌) ° | पालिमे भी नहीं । कितु 


संस्कृत मे प्रयोग होता ह्‌ । 


सप्तमो लिङः १८१७ | पालि में अ्रधिक प्रयोग । 
(लेट्‌) ८९२ | पालि, प्राकृत, संस्कृत मे प्रयोग 
नहीं होता हं । 
कालातिपत्ति (लङः) ० | पालि, संस्कृत मं प्रयोग । 
प्ररणाथक (श्राय) २७१३ । पालि मं प्रयोग । 

,› (राप) १४८ | पालि मे समान रूप से प्रयोग । 
नामधातु ९३८ | पालि में प्रयोग । । 
सनन्त॒(इच्छाथक) ४३० | पालि मं कम प्रयोग । 
यङन्त | ५२० | पालि मं वहूत कम प्रयोग । 
५.9. क । १७७७ | पालि मे प्रयोग । 
निमित्ता्थक १३४५ | पालि मं अधिक प्रयोग । 
प्‌रवकालिक २२२७ | पालि मं भ्रधिक प्रयोग । 





भूतकालिकं क्रियापद के श्रादि मं श्रकार' का श्रागम ८१४० स्थान पर हृश्रा 
ह, श्रौर १७०४ स्थान पर नहीं हश्रा हं । पालि तथा प्राकृतमें भी श्रकारका 
श्रागम विकल्प से होता हं । संस्कृत मं एसा नह हं । 
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वेद ओर अशोक-पालि 


१. वेद में स्वान्त क्रिया-पदों का कभी कभी दीष हो जाता हं । ६।३।१३५। 
जेसेः--विद्या- विद्यति प्राप्ते! चक्ा-चक्ररति प्राप्ते । 


विञ्चा ते अग्ने त्रेधा त्रयासमिं 
विमा ते धाम्‌ विभृता पुर्त्रा 
विश्ना ते नामं प्रमं गुहा यद्‌ 
विद्वा तथुत्सं यतं आजगंथं । 
ऋ० मं० १०। स्‌०°० ४१५] म०२ 
ग्रगोक-पालि मे भी इसी तरह दीघं होता हं । जसे- 
“धपियदसि लाजा मागधं संघं अभिवादनं आहा (आह ) । अपा 
वाधतं च फायु विहालतं चा? मात्र शिला-लेख । 
संस्कृत व्याकरण ने इस तरह के प्रयोग छोड दिए । 
निपातस्य च ६।३।१२६- यह वताता ह कि वैदिक भापा मं निपात 
कामभी दीघं हो जाता हं। जेसे- 
“एवा ( =-एव) हि ते" 
ग्ररोक-पालि में भी इस तरह निपात का दीघं होता ह जंसेः- 
''पपाबाधतं च फासु विहालतं चा? । 
संस्कृत व्याकरण ने इस तरह निपात का दीघं होना रोक दिया । 
६ ४ 4 


उपर की तालिकाग्रों को देख कर हम इसका कु भ्रनूमान कर सक्ते है, 
कि भिन्न-भिच्च प्रान्तो मे बोली जाने वाली वेदिक भाषाग्रों की अ्रगाध विभिन्नताग्रों 
को ले, उनका नियमन करने मं संस्कत व्याकरण वनाने वाले भ्राचार्यो को कितनी 
कठिनाई का सामना करना पड़ा होगा । व्याकरण एेसा होना चादिए था, कि 
जो सरल तथा उपयोगी होनें के साथ-साथ तमाम वैदिकं प्रयोगो को भी सिद्ध 
कर सके । 


- इकतीस ~ 


संस्कृत व्याकरण ने इस कठिनाई का सामना मुख्यतः दो प्रकार से कियाः-- 

१. प्रयोगो कौ विभिन्नता के विषय में स्पष्ट उल्लेख कर, कि अ्रमुक प्रयोग 
इस प्रान्त मे व्यवहूत होते हं। जसे- 

इति प्राचाम्‌; इति उदीचाम्‌ । 

२. धातु-पाठ मं सभी धातुम्नों का संकलन कर, जो कहीं न कहीं प्रयुक्त होते 
थे । इसी लिए, धातु-पाठ मे हम एसे धातु ग्रधिकं पाते हं, जिनका उपयोग संस्कृत 
मे बिल्कुल नहीं मिलता । 

वेद मं एसे-एेसे मन्त्र भ्राते ह, जो साधारण वेदिक भाषा से बिल्कुल भिन्न 
भाषा मं लिखे मालूम होते हुं । वह भ्रवर्य किसी गौण प्रान्तीय भाषा का उदाहूरण 
ह, जो साधारण भाषा से बहत दुर मालूम होती हं । 

सस्कृत-व्याकंरण का एेसा होना श्रावह्यक था जो इस प्रकार के सभी प्रयोगो 
को सिद्ध कर सके। 

उदाहरण के लिए , हम नीचे ऋग्वेद के मन्त्र देते हं, जो देखने मे बडे विल- 
क्षेण मालूम होते हं; कितु जिन्हं सायणाचायं ने पाणिनीय व्याकरणसे ही सिद्ध 
कियाह्‌। 


सृण्येव जंभरी तुफरीत्‌ नेतोशेवं तरफ॑री पर्फरीका । 
उदन्यजेव जेम॑ना मदेरू ता मे जराय्वजरं मराय॑ ॥ 
पजेव चच॑रं जारं मरायु चब्ेवार्थ॑षु ततेरीथ उग्रा 
ऋभू नाप॑त्वरमजा खरजवायुनं प॑फरत्कयद्रदीधां 
मं० १०।श्र० ६।स्‌० १०६ 


तोसरा खण्ड 


पालि के विकृत रूप 


धोरे-धीरं भिन्न-भिन्न प्रान्तो मे वहाँ कौ म्रपनी बोली का प्रभाव शुद्ध पालि 
पर पड़ने लगा, रौर ग्रशोक के काल तके एक हौ पालि के नेक विकृतसरूपहो 
गए । इन्हीं विकृत रूपो को हम अ्रशोक के भित्र-भिन्न शिला-लेखो मे पाते हं । 
किसी एक ही लेख के करई पाठो को देखने से स्पष्ट पता चलताहं किवेषएक ही 
भाषाके भित्ररूपरह्‌, जो वर्हँ-वहाँं की प्रान्तीय बोली के प्रभाव के कारण विक्त 
हो गई हे । कितु, सभी उसे साधारण रूप से सममते होगे । टीकवसे ही, जेसे 
ग्राज भी मगही, भोजपुरी, मंथली, तथा अवधी म्रापसमं काफौ भिन्नता रखतीं 
हं, तो भी सभी की समभमेभ्रा जाती हं। उदाहरणके लिए, हम श्रलोक के 
एक लेख को लं, जो तीन भिन्न-भिच्च स्थानों मं मिलता हः-- 


क 
गिरनार का प्रथम शिला-लेख 
( पश्चिम ) 


क इयं धंमलिपी देवानं प्रियन प्रियदसिना रा लेखापिता 1 इध न 
किचि जीवं आआरभित्या प्रजूहितव्यं । न च समाज्ये कतव्यो । बहुकं हि 
दोसं समाजम्हि पसति देवानं प्रियो प्रियदसि राजा । अस्ति पितु एकचा 
समाजा साधुमता देवानं प्रियस प्रियदसिनो रायो । पुरा महानसम्हि 
देवानं प्रियस प्रियदसिनो राजो अनुदिवसं वहूनि प्राणसतसहसखानि 
्रारभिसु सृपाथाय । से अज यदा रयं धंमलिपि लिखिता ती एव प्राणा 
आ्ररभरे सूपाथाय--द्रे मोरग, एको मगो । सोपि मगो न धुवो । एेपि 
त्री प्राणा पदधा न आआरभिसरे । 


- चौतीस - 


ख 
जौगट मं उसी लेस का दूसरा पाठ 


भ 
( पूवे ) 

इयं धम्मलिपि खपिगलसि पवतसि देवानं पियेन लाजिनां लिखा- 
पिता! हिद नो किलि जीवं अआलभितु पजोहितविये, नापि समाज 
कटविये । बहुकं हि दोसं समाजस दखति देवानं पिये पियदसि लाजा । 
अथि चु एकतिया समाजा साधुमता देवानं पियस पियदसिने लाजिने। 
पुलुवं महानससि देवानं पियस पियदसिने लाजिने अनुदिवसं बहूनि पान- 
सत सहसानि आलभियियु सुपठाये । से अरज अदा इयं धंमलिपी लिखिता 
तिनि येव पानानि अलमियंति- द्वे मजला एक मिगे । से पिचुमिगे 
नो धुवं । एतानि पि चु तिनि पानानि पल्ला नो ालभियिसंति । 


गं 
मनसेदहर मं उसी लेख का तीसरा पाठ 


(उक्त) 

रयि घ्रमदिपि देवन प्रियेन प्रियद्रशिन राजिन लिखपित । हिद नो 
किचि जिवे आआरभितु प्रयुहातविये । नो पिच समज कटविय। बहुकं हि 
दोष समजस द॑वनं प्रिये प्रियदशिं रज देखतति। अस्ति पिचु एकतिय 
समज साधुमत देवनं प्रियस प्रियदर्शने राजिने । पुर महनससि देवनं 
प्रियस प्रियदशिस राजिन अनुदिवसं वहूनि प्राणशत-सहसखानि आर- 
भिसु सुपथये । से इदनि यद पि धमदिपि लिखित तद तिनि येव 
म्रणनि अरभिषंति- दुबे मजर एके म्रिगे। सेपिचुम्रिगेनो धरुवं । एतनि 
पिचु तिनि प्रणनि पच नो आरभिसंति। 


पाड ओर ग1या-संस्कृत 


पालि भाषा से बिल्कुल भिलती-जुलती, संस्कृत का कुदं स्वरूप लिए एक 
सुन्दर भाषा मं लिखे महावस्तु", ललित विस्नर' श्रादि अ्रनेक ग्रन्थ प्राप्त होते 


==  चतीै ` == 


हं, जिनके विषय तथा रंग-दंग त्रिपिटक केही हं। त्रिपिटक की प्राचीनता तथा 
` मौलिकता का प्रभाव इन ग्रन्थो पर भी वेसाहीहं) त्रिपिटक के कितने सूत्र 
तथा गाथा इन ग्रन्थो मे हृवहू कसे ही मिलते ह । केवल, उनकी भाषा पर थोड़ा 
संस्कत कारगच्डाहं) इस भाषा को गाथा संस्कृत कहते हुं । 
गाथा-संस्कत का उदाहरण निम्न पदो मं देखिए, जो पालि घम्मपद से 
एकदम मिलते हः - 
सदस मपि वाचानां अनथंपदसंहिता । 
एका अर्थवती श्या यां श्रुत्वा उपशाम्यति ॥ 
यो शतानि सहस्राणां संग्रामे मनुजा जये । 
यो -चैकं जये आत्मानं स वे संग्रामजित्‌ वरः 
यक्किचिदिष्टं च हुतं च लोके, 
संवत्सरं यजति पुण्यप्रत्ती । 
स्वपि तं न चतुर्भागमेति, 
अभिवादनं उन्न गतेषु श्रेयं ॥ 
(पेरिस! से प्रकारित) महावस्तु, पृष्ठ-४३४-८३५ 
इन्टीं गाथाग्रों का पालि धम्मपद मं निम्न प्रकार पाठ हु-- 
सहस्समपि चं वाचा श्रनत्थपदसंहिता 
एकं भ्रत्थपदं सेय्यो यं सृत्वा उपसम्मति ।८।१ 
यो सहस्सं सहस्सेन सद्धामे मानुसे जिने 
एकं च जेय्यमत्तानं स वे सद्धामनजुत्तमो ॥८॥४ 
थं किचि पिट्ठं च हतं च लोके 
संवच्छरं यजेथ पुञ्जपेक्खो । 
सन्बसम्पि तं न चतुभागमेति, 
श्रभिवादना उज्जुगतेसु सेय्यो ॥८।६ 


पालि ओर अ्धमागधो 


जैन धमं के ग्रन्थ श्रच॑मागधी में लिखे हं, रतः उसे जेन-मागधी भी कहते हं । 
जेन-मागधी त्रिपिरक पालि से भाषा ग्रोर हेली दोनों मं घनिष्ट समानता रखती हं । 


- छत्त्र - 


किसी जेन सूत्र को देखने से मालूम पडता ह, कि इसमे वही रोली वर्ती गई ह 
जो पानिं सूत्रों मेहं । उदाहरण के लिएः-- 


मूल 
१. युयं मे, ्मावुसं ! तेण भगवया एवं अक्खायं । इहं एगेसिं नो 
सन्ना भवति । एवं एगेसिं नो नातं भवति । तं जदहाः-“के अहं मसी ! 
के वा इयर चुए पेच्चा भविस्सामि { 
( राचारंग-सुत्ते- सस्थ परिन्ना ) 


२. ततो णं सक्के देविन्दे देवराया सरियं सशणियं जान-विमाणं 
पदरवेइ । पट्रवेत्ता सणियं सणियं जान-विमाशणाग्रो पचोतरति । पचोतरित्ता 
जेनेव समरे भगवं महावीरे, तेरेव उवागच्छति । तेणेव उवागच्द्धत्ता 
समं भगवं महावीरं तिक्खत्तो यटरादहिणं पदाहिणं कारेति । कारेत्ता 
वन्दत्ति, नमस्सति । 

३. ततो णं समणस्स सगव महावीरस्स एतेणं विहारेणं विहर- 
मारस्स वारस वासा वितिक्कन्ता | तेरसमस य वासस्स परियाए 
वत्तमाणस्स , . ... .. . . साल-रुक्खस्स अदूर-सामन्ते,. . निव्वाणे 
कसिणे पडिपुर्णे निरावरणे अनुत्तरं समपन्न । 

छट. से भगवं रहा जिणे जाए सन्वन्न सन्वभाव-दरिसी सन्वदेव- 
मणुयासुरस्स लोयस्स पञ्जाये जाणएती । तं जदाः- अगतिं, गतिं, रिति, 
चवणं, उववायं, आआआवि-कम्मं, रहाकम्मं जाणमणे पासमाणे एवं 
विहरद्‌ । 

( अ्राचारंग-युत्ते- भावना ) 


५. तहा विमुक्खस्स परिन्नचारिणो । 
धितीमता दुक्ख-खमस्स भिक्खुणो ॥ 
वियुज्मती जंसि मलं पुरे कड | 
समीरियं रुप्पमलं व जोतिणा ॥ ९} 
इमम्मि लोए परतोय दासु वि। 

न विजञ्जती बन्धं जस्स किंचि वि॥। 


- संतीस - 


सेहु निरालम्बे अप्पतिद्विते । 
कलं-कली-भाव-पहं विमुचइ ॥२॥ 
( राचारंग-युत्ते--विमुत्ती ) 


मूलक पाटि-ङाया 


१. सुतं मे (मया), श्रावुसो ! तेन भगवता एवं श्रक्लातं । इह एकेसं नो 
सञ्जा भवति। एवं एकेसं नो जातं भवति । तं यथा --“को श्रं श्रासिं? को 
वा इतो चुतो पेच्चा भविस्सामि ? 


(श्राचारग-सुत्त-सत्थपरिञ्जा) 


२. ततो णं सक्को देविन्दो देवराजा सनिकं सनिकं यान-विमानं पटूपेति । 
पटुपेत्वा, सनिकं सनिकं यान-विमानतो पच्चोतरति। पच्चो तरित्वा, येनेव 
समणो भगवं महावीरो, तेनेव उपागच्छति । तेनेव उपागच्द्त्वा समणं भगवन्तं 
महावीरं तिक्खत्तं श्रादाहिणं पदाहिणं (पदक्खिणं) कारेति। कारेत्वा वंदति, 
नमस्सति । 

३. ततो णं समणस्स भगवतो महावीरस्स एतेन विहारेण विहरमानस्स, 
बारस वस्सा वितिक्कन्ता । तेरसमस्स च वस्सस्स परियायो वत्तमान- 
साल-रुक्खस्स श्रदूर-सामन्ते, निब्बाणं किणं परिपुण्णं निरावरणं श्रनत्तरं 
समु । 

४. सो भगवं ग्रहा जिनो जातो, सम्बञ्ञ्‌ सजञ्बभाव-दस्सी सन्व-देव-मनुज- 
श्रसुरस्स लोकस्स पञ्ञाय जानाति। तं यथा --श्रागति, गति, ठिति, चवनं, 
उपपाद, श्राविकम्मं, रहोकम्मं जानमानो पस्तमानो एवं विहरति । 


(श्राचारग-सृत्ते-भावना।) 


५. तथा विमृत्तस्स परिञ्ज-चारिणो । 
धीतिमतो दुक्-खमस्स भिक्खुनो ॥ 
विसुज्भति यस्मि (येन) मलं पुरे कतं । 
समीरितं रुप्प-मलं व॒ जोतिनां ॥१॥ 


- अ्डतीस - 


इमम्हि लोके परतो च देसु पि। 
न विज्जति बन्धने यस्स किचिपि॥ 
सो हि निरालम्बने श्रप्पतिर््ते । 
कथं-कथी-भाव-पहं विमुच्चति ।\२॥ 


(आचारग-सुतते--विमुत्ति) 


चोथा खण्ड 


साहित्य 


सुद्ध के श्रपने सारे उपदेश मौखिक ही थे! उनके शिष्य उन उपदेशों को 
याद कर लेते थे] जब किसी को कूं शंकादहोतीथी तो स्वयं बुद्धकेपासजा 
कर उसका निवारण कर लेता था। 


त्रिपिटक 


बुद्ध के महापरिनिर्वाण प्राप्त कर लेने पर महाकारयप, श्रानन्द म्रादि उनके 
प्रमुख शिष्यो ने श्रापस मे तं किया कि सभी बड़े-बड़े स्थविर भिक्षुम्रो की एकं सभा 
बुलाई जाय ग्रौर भगवान्‌ के सारे उपदेशो का संग्रह्‌ कर लिया जाय! उस सभा 
के लिए पाच सौ अहत्‌ स्थविर चुने गए । सभा के लिए राजगृह कौ सप्तपर्णी 
गुहा ठीक की गई । प्रथम मास में स्थान कौ मरम्मत ्रादि सारी तैयारियां करली 
गर्द; ओ्रौर दूसरे मास में बैठक शुरू हुई । यही बंठक प्रथम संगीति के नाम से 
प्रसिद्ध ह । सौ वषं बाद वंशाली में इसी तरह की दूसरी, ओ्रौर श्ररोक की प्रेरणा 
से पाटलिपुत्र मे तीसरी संगीति हुई । 

भगवान्‌ के सारे उपदे संग्रह कर लिए गए । इस संग्रह का नाम श्रिपिटकः, 
म्र्थात्‌ तीन पिटारी ह--१. सुकत्तपिटक, २. विनयपिटक, ३, श्रभिधम्म पिटकं । 
जब सम्राट्‌ श्रशोक के पत्र कुमार महेन्द्र भिक्षु बन कर प्रचार के उदेश्य से लंका 
गए तो उन्होने वहां इसी त्रिपिटक का उपदेश दिया । लेका के विख्यात राजा 
वटूगामनी के संरक्षण में तिपिटक के सारे ्रन्थ लिख लिए गए । 

लंका, वर्मा, स्याम श्रादि बौद्ध राष्टरो में त्रिपिटिक का स्थान सर्वोच्च हं। 
वहां इन ग्रन्थों का प्रचार तथा ्रादर उतना ही श्रधिक हं जितना भारतवषं में 


ग्राज रामायण-महाभारत काह । उन देशों ने त्रिपिटक के मूल पालि-ग्रन्थों को 
्ह 


- चालीस - 


ग्रपनी-ग्रपनी लिपिमें कर लिया । त्रिपिटक के प्रति बौद्ध राष्टोंकीश्वद्धाका 
ग्रन्दाजा तब लगता है, जब हम देखते हं कि वर्मा के राजा मेण्डुम ने महाभारत 
से तिगुने वड़े त्रिपिटकं के सारे ्रन्थों को पत्थल की पद्टियों पर सुदवा कर 
सुरक्षित रख दिया हं । 

परिचम देशो मं भी भ्राज-कल इन ग्रन्थों का प्रचार खृब हो रहा हँ । रायस 
डेविडस जंसे पालि-विद्रानो की प्रेरणा भै लन्दन मे एक समिति स्थापित कौ गई 
थी, जिसका नाम पालि-टेक्स्ट सोसाइटी' हे । इस सोसाइटी ने त्रिपिटक के प्रायः 
सारे ग्रन्थो को रोमन लिपिमं प्रकाशित कर दिया । पालि-भाषाकेग्रौरभी 
ग्रनेक ्रन्थ तथा अ्रंगरंजी अनुवाद मुद्रित कर इस सोसाइटी ने पालि-पाण्डित्य 
कीवडीसेवाकीहं। 

ग्राज संसार के प्रायः सभी बड़े-बड़े विङ्वविद्यालयों मं पालि-भाषा की पडाई 
होती हं । भ्रमेरिका के हूरबटं विश्वविद्यालय से पालि-ग्रन्थो के मूल तथा श्रनुवाद 
का सुन्दर प्रकाशन हो रहा हं । हौलेण्ड के विरवविद्यालय से पालि की एक पाण्डि- 
त्यपूणं डिक्डानरी निकाली जा रहीहं। पेरिस, बलिन, मास्को ्रादि सभी 
विर्वविद्यालयों मे पालि भापा की ऊचे दजं की पढाईहं । 

भारतवपं मं, पालि-भापा की पाई केवल कलकत्ता तथा वम्बरई विश्वविद्या- 
ल्थो में हं । बिहार तथा युक्त-प्रान्त के-टीक वहीं जहां पालि भाषा का 
जन्म तथा विकास हु्रा--विरवविद्यालयों मं पालि को पढ़ाई नहीं के बराबर हं । 
किमाङचय्यं म्रतः परं ! 


नव अद्ध 


त्रिपिटक में जगह-जगह पर साहित्य के नव श्रद्ध का जिक्रग्राताहं। (१) 
सूत्र--भगवान्‌ के दिए हुए धार्मिक उपदेश, जो गद्य मं संग्रह किए गए हं । (२) 
गेय्य--उपदेर जो गद्य-पद्य मं संग्रह किए गए हु । (३) वेय्याकरग-- व्याख्या, 
भाष्य । (४) गाथा--पद-बद्ध संग्रह्‌ । (५) उदान-भावातिरेक के कारण 
सन्तो के मुंह से प्रनायास निकले वाक्य । (६) इतिवृत्तक--दछोटी-दछोरी भग- 
वान्‌ कौ उक्तियो का संग्रह्‌ । (७) जातक-- भगवान्‌ के पूवं-जन्म की कथाएं । 
(८) श्रव्भुतघम्म---यौगिके सिद्धियों का वणेन । (६) वेदल्ल--प्ररन-उत्तर 
के ठंग पर लिखे गए । 


- इकतालीस - 


इन नव श्रंगों का जिक्र ्राने से पता चलताह कि त्रिपिटक के निर्माण के समय 
यह सारे भ्रंग मौजूद थे । ये सभी नव श्रङ्क सूत्र पिटकः ही में मिलते हं । 


९, सुत्त पिटक 


सूत्र पिटक मे पांच निकाय हँ--१. दीघ निकाय, २. मज्भिमि निकाय, 
३. संयुत्त निकाय, ४. श्रङ्खुत्तर निकाय, ग्रोर ५. खुहक निकाय । खुहृक निकाय 
मे पन्द्रह ग्रन्थ ह--१. खुहुक पाठ, २. धम्मपद, ३. उदान, ४. इतिवुत्तक, 
५. सुत्तनिपात, ६. विमानवत्थु, ७. पेतवत्थु, ८. येरगाथा, €. येरीगाथाः 
१०. जातक, ११. निदे, १२. पटिसम्मभिदामग्ग, १२. श्रपदान, १४. बुद्धवंस, 
१५. चरियापिरक। 

सूत्रों की शैलो 

सूत्र-पिटक के प्रायः सभी सूत्र भगवान्‌ के दिए उपदेश ह । सारिपुच्र, 
मोर्गल्लान प्रादि भगवान्‌ के प्रधान शिष्यो के हारा भी उपदिष्ट कुं सूत्र शामिल 
कर लिए गए हुं, जिनका प्रनुमोदन भगवान्‌ ने प्र॑त में कर दिया ह । प्रत्येक सूत्र 
के प्रारम्भ मं उस स्थान का नाम दे दिया जाता ह, जहाँ भगवान्‌ ने उसका उपदेश 
दिया; जंसे-“एकं समयं भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रननाथपिण्डिकस्स 
श्रारामे 1“ घमम्मोपदेश शुरू करने के पूवं, इस बात का सविस्तार वर्णेन रहता 
हं कि किस श्रवसर पर किस सिलसिले में वह उपदेश दिया गया था । उपदेदा 
के समय जो प्रदनोत्तर होते थे उनका भी पूरा-पूरा हवाला मिलता ह । उपदेशा 
के ग्न्त मेंश्रद्धासे गद्गद हो कर श्रावक जो संतोष प्रकट करता था उसके बारे 
मे भी बड़ सुन्दर वाक्य भ्राते हं; जंसे- 

श्रभिकन्तं भो गोतम, श्रभिकन्तं भो गोतम, सेय्यथापि भो गोतम निक्कू- 
जितं वा उक्कुज्जेय्य, पतिच्छन्नं वा विवरे्य, मूढहस्स वा मर्गं श्राचिक्खेय्य, 
भ्न्धकारे वा तेलपज्जोतं धार्य, चक्खुमन्तो रूपानि दक्छिन्तीति. . . . . । 

भ्र्थात्‌--हे गौतम ! श्राप ने खूब कहा ¡ जैसे उल्टे को सीधा कर दे, ढके 
को खोल दे, भटके को राह्‌ दिखा दे, ग्रन्धकारं में तेल-प्रदीप जला दे कि श्रं वाले 


कुछ सूत्रों के अ्रन्त मं एेसा भी भ्राता ह-“इदमवोच भगवा । श्रत्तमना ते 


- बयालीसख - 


भिक्ख्‌ भगवतो भासितं श्रभिनन्दुं ति!” भ्र्थात्‌--मगवान्‌ ने यह कहा । संतुष्ट 
हो कर उन भिक्षुग्रो ने भगवान्‌ के कहे का श्रभिनन्दन किया । 


सूत्रों कौ भाषा 


साधारणतः सभी सूत्र गच में ह, कितु कही-कटहीं गाथां भी काफी प्राती हे । 
कितने सूत्रतो ष्यही मेह । भाषा बड़ी सजीव ग्रौरप्रभावपूणे हं । 

“वम्मचक्क पवत्तन सूत्र भें भोगवाद की निन्दा करते हुए मगवान्‌ कहते हँ-- 
“८... .यो चायं भिक्खवे ! कामेसु कामसु सुखल्लिकानुयोगो हीनो, मम्मो, पोयु 
ज्जनिको, श्रनरियो, श्रनत्थसंहितो . . . - 1“ भ्र्थात्‌-भिन्षु्रो ! जो यह खाग्रो- 
पीग्रो-मौज करो का सिद्धान्त हं वह हीन हं, ग्राम्य हे, अ्रनायं, अ्रनथेकर ह. . . .1 

सतिषदुान सूत्र उपदेश करते हुए भगवान्‌ कहते हँ-“एकायनो श्चयं भिक्खवें 
मग्गो, सत्तानं विसुद्धिया, सोकपरिह्वानं समतिक्कमाय, दुक्खदोमनस्सानं ्रत्थद्धः 
माय, जाणस्स श्रधिगसाय, निब्बाणस्स सच्छिकिरियाय, यदिदं चत्तारो सति- 
पटुना । 

गर्थात्‌, भिक्षु्रो ! यदी ग्रकेला एक मागे है--जीवों कौ विशुद्धि के लिए, 
रोक ग्रौर व्याकुलता के समतिक्रमण के लिए, दुःखे श्रौर दौमेनस्य को रस्त 
करने के लिए, ज्ञान की प्राप्ति के लिए, तथा निर्वाण को साक्षात्कार करने के 
लिए-जो यह चार स्मृति-उपस्थान हे । 

राजा से, एक साधारण सिपाही से, वेश्या से, उक्‌ से, विदार्थी से, तकं करनं 
के लिए भ्राए बड़े-बड़े पण्डितो से, ्रपनी जाति के अभिमान मं चूर ब्राह्मणों से, 
भिखमंगे कोढी से, मुक्ति के लिए लालायित सत्यगवेषकों से, सभी से जो बुद्ध 
की बात-चीत हई ह उसे पढने से उसमें बड़ी जान मालूम होती हं ,। भाषा इतनी 
सरल श्रोर सहज हे किं कुत्रिमता की उसमें गन्ध तक नहीं श्राती । 

ऊपर कहा जा चुका हँ कि ये श्रन्थ लिखे नहीं जाते थे । भ्राचाय-शिष्य पर- 
म्परा से निकाय के निकाय भिक्षुग्नो को कण्ठ रहते थे ¦ भाषाकी सबसे बडी 
विरोषता यह है किं सूत्रों को कण्ठ करना बड़ा श्रासान हं । मिलने, विदा लेने, 
कुराल क्षेम पने, बिगडने, आरचयं करने, परिताप करने, लोगों से सम्मानित 
होने, ्रादि साधारण-साधारण श्रवसरों पर जो वाक्यया वाक्यावली श्राती हं 
वह सभी जगहों पर एकही ढंग की होती हँ । वही वाक्य बार-बार भाने से अ्रना- 


~ तंतालीस - 


यास ही जीभ पर चढ़ जाता हं ! जैसे सूत के गोले को फकने से वह्‌ उघरता हरा 
बटृता जाता है, कंसे ही पाली के सूरो को पठने से ब्रम के वाक्य स्वयं जीभ पर 
प्राने लगते ह । शायद इसी लिए इस भाषा-शैली को “तन्ति तन्त्री सृत 
कहते ह्‌ । 


पेस्यालं 


प्रायः, किसी एक ही वाक्य के बार-बार श्राने पर सरलताके लिएणएकदो 
राब्द लिखने के बाद “पेय्यालं" लिख कर छोड देते हं, जिससे समभ लिया जात 
हं कि इसका पाठ ऊपर बार-बार श्राए वाक्य के समानही होगा। षेय्यालं का 
प्रथं लंका मे करते हुं, "पातु ्रलं --भ्र्थात्‌, इतने से वाक्य समभ लिया जा सकता 
ह, ओरौर यह पाठ को बचाए रखने के लिए पर्याप्त हं । 

रायस डविड्स श्रपनी डिक्शनरी मं इस शब्द का प्रथं लिखते हुए कहते हे-- 
“ परियाय" शब्द का मागधी स्वरूप” । हमने 'पालि' शब्द की जो उत्पत्ति बताई 
है उससे रायस डविड्स का श्रथं बिलकुल मिल जाता हं । पालिः श्रौर पेय्यालः 
एक ही चीज हं जो मूल बुद्ध-वचन को बोध करता हं । 


पांच निकाय 


सूत्र-पिटक के ग्रन्थो को पाच निकायो मे विभक्त करनं मं सूत्रों के विषय का 
नही, कितु उनके प्राकार-प्रकार का विचार किया गया हं । लम्बे-लम्बे सूत्रों का 
संग्रह करके उसका नाम 'दोधनिकायः रक्ला गया । उसी तरह, मध्यम प्रमाणके 
सूत्रों के संग्रह्‌ को मन्किम निकायः, तथा छोटे-छोटे सूत्रों के संग्रह को "खुहक 
निकायः कहा । कुछ खोटे बड़ दोनों प्रकार के सूत्रों के संग्रह का नाम संयुक्त 
निकाय' रक्ला गया । संयृत्त निकाय में पांच वगे हें; १. सगाथ वमे, २. 
निदान वगे, २. स्कन्ध वं, ४. षडायतन वमे, ५. महावगे । इसी निकाय के भीतर 
वर्गों का विभाजन विषय की दृष्टिसे कियागयाहुं। दूसरे निकायोमेंभागया 
वगे का विभाजन विषय की नहीं, कितु सूरो के ्राकारकी हीदुष्टिसे किया 
गयाह्‌ । - 

एकक निपात, द्विक निपात, तिक निपात रादि श्रङ्कनत्तर निकाय मं ग्यारह 
निपात ह । एक-एक घर्म बताने वाले सूत्र एकक निपात मे, दो-दो घम बताने 


- चवालीस - 


वाले सूत्र द्विक निपात मे-तथा ग्यारह्‌-ग्यारह्‌ धमं वतानें वाले सूत्र एकादस 
निपात में हं । जसेः- ` 
एकक निपात- 
नाहं भिक्खवे श्रञ्जं एकघम्मभ्पि समनुपस्सामि, यो एवं महतो श्रनत्थाय 
संवत्तति, यदिदं भिक्खवे पापमित्तता। पापमित्तता भिक्खवे महतो श्रनत्थाय 
संवत्तति ॥“ 
म्र्थात्‌--भिक्षु्रो ! मे किसी भी दूसरी चीज को नहीं देखता हूः जो इतनी 
उयादा अरन्थंकर हो, जितनी पाप मित्रता । भिक्षुग्रो ! पापमित्रता बहुत ग्रन- 
थकारी ह्‌) । 
द्विक निपात- 


“रे मे भिक्खवे, श्रसनिया फलन्तिया न सन्तसन्ति। कतमे दे ? भिक्छ 
च खीणासवो, सीहो च मिगराजा \ इमे° खो भिक्वे, द्वे श्रसनिया फकलन्तिया 
न सन्तसन्तीति । 

ग्र्थात्‌-भिक्षुम्रो ! बिजली कड़कने पर दो ही प्राणी चौक नहीं पड़ते ह । 
कौनसेदो? क्षीणाश्चरव भिक्षु मरौर मृगराज सिह । भिक्ुग्रो ! यही दो बिजली 
कंडकने पर चौक नहीं पडते" । 


२, विन य-पिटक 


विनय-पिटक में भगवान्‌ की उन शिक्लाप्रों का संग्रह हं जो उन्होने समय- 
समय पर संघ-संचालन को नियमित करने के लिएदी थीं! प्रव्रज्या की दीक्षा 
कंसे देनी चाहिए, शिष्य तथा भ्राचाये का परस्पर व्यवहार कंसा होना चाहिए, 
भिक्षु्रों को केसे रहना चाहिए, कंसे भिक्षाटन के लिए गाँव में जाना चाहिए, कंसे 
उठना-वंठना, खाना-पीना चाहिए, क्या दोष करनं से भिक्षु को क्या दण्ड देना चाहिए, 


९ क्षीणाश्नव भिक्षु नहीं चौक पडता हं, क्योकि उसका श्रहं-भाव' बिलकुल 
निरुद्ध हृश्रा रहता हं ! म॒गराज सिह नहीं चौक पडता हं, क्योकि उसका श्रह- 
भाव' श्रत्यन्त प्रबल होता हं; चौकंने के बदले वह्‌ श्रौर गरज उठता हं किं कौन 
इसरा उसको बराबरी करने श्रा रहाहं। 


- पेतालीस - 


किन-किन चीजों का व्यवहार भिक्षु को विहित हं रौर किन-किन चीजों का निषिद्ध, 
प्रादि-प्रादि देनिक जीवन की छोटी-छोटी बातों तक के विषय में भगवान्‌ की 
रिक्नाएं इस पिटक मं मिलती हु । जंसे राज्य के शासन के लिए पेनल कोड" हु, 
वसे ही संघ-लासन के लिए यह विनय-पिटक हं । किस किस श्रवसर पर तथा 
परिस्थिति मं ये शिक्षाएं वनीं, रह्‌ कौ गई, या संशोधित की गर्द-इसका भी 
विशद वणेन किया गया ह्‌ । 

विनय-पिटिक में निम्नलिखित ग्रन्थ हः-- 


१. महावम्ग 

२. चुल्लवग्ग 

३. पाचित्तिय 

४. पाराजिक 

१. परिवार 

प्रकरणो को छोड, इन ग्रन्थों से केवल मूल शिक्नापदो का भी एक संग्रह्‌ कर 
दिया गया हं, जिसका नाम 'पातिमोक्छ' हं । भिक्षुग्रो के लिए उपदिष्ट रिक्ना- 
पदो का संग्रह भिक्खु-पातिमोक्छ', तथा भिक्ुणियो के लिए उपदिष्ट शिक्नापदों 
का संग्रह भिक्खुनी पातिमोक्छ' कहा जाता हु । रिक्षापदों की संख्या कूल 
२२७ हं । 


३, अभिधम्म पिटक 


ग्रभिधम्म पिटक मं सात ग्रन्थ हं 

१. घम्मसङ्कणी, २. विभद्ध, ३. धातुकथा, ४. पुग्गलपञ्जत्ति, 
५. कथावत्थु; ६. यमकः, ७. पदान । 

ग्रभिधम्म-पिटक में चित्त, चेतसिक, अ्रादि धर्मो का विशद विहलेषण किया 
गया ह । विज्ञान क्याहै, संस्कार क्यार, केदनाक्या ह, संज्ञा क्या हं ग्रादि 
ग्राध्यात्मिक विषयों पर दाशेनिक गवेषणा की गई हु, ग्रौर आ्राश्चवहीन निर्वाण की 
प्राप्ति का साघन बताया गया ह। सूत्र-पिटक में भगवान्‌ ने जो घमं बताया ह 
उसी का यह्‌ दशेन-शास्र ह्‌ । 


~ दियालीस ~ 


त्रिपिटक से अन्य ग्रन्थ 


अट्‌ठकथा जैसे, वेदों के अ्रथं स्पष्ट करने के लिए सायणाचायं ने वृहद्‌ 
भाष्य लिखा ह, वसे ही ्राचायं बुद्धघोष तथा दूसरे ्राचार्य्यो ने सारे त्रिपिटक 
प॒र सुन्दर भाष्य लिखे हं जिन्हें ्रदुकथा' कहते हुं । भिन्न-भिन्न ्रन्थो की श्रदुकथा 
के नाम भिन्नभित्र ह। जंसे- 
सूत्रपिटक-दीघनिकाय- सुमङ्गल विलासिनी 
मज्किम निकाय-पपंच सूदिनी 
म्रगुत्तर निकाय-मनोरथ पूरणी 
संयुत्त निकाय-सारत्यपकासिनी 
खुहक निकाय के ग्रन्थों पर भी म्रटुकथा लिखी ह्‌ 
विनय-पिटक-समन्तपासादिका 
पातिमोक्ख--कङ्खावितरणी 
घम्मसंगणी--ग्रदुसालिनी 
विभङ्ख-सम्मोह विनोदिनी 
घातुकथा--घातुकथाप्पकरण श्रदुकथा 
पुम्गलपञ्जत्ति--पकरण-श्रदुकथा 
कथावत्थु--कथावत्थुप्पकरण ग्रदुकथा 
यमक-यमकष्पकरण ग्रदुकथा 
पदान-पद्वानप्पकरण ब्रदुकथा 
बोद्ध देरो मं श्रहुकथा को भी उसी गौरव की दष्ट से देखते हँ जिससे पालि 
को । श्रदुकथा की भाषा भ्रत्यन्तं सुन्दर तथा सरल हँ । तत्कालीन भारतीय 
संस्कृति, राजनीति, समाज भ्रादि एतिहासिक बातों की खोज के लिए त्रिपिटक 
तथा अ्रदुकथा दोनों में प्रचुर सामग्री हं। हमारे गुरुभाई भिक्षु नागार्जन ने 
त्रिपिटकनयुग की ब्राथिक श्रवस्था पर एक खोज-पूणं लेख महाबोधि सभा, 
सारनाथ से प्रकारित होने वाले बौद्ध मासिक पत्र धर्मदूत' के ३।८ ्रंकमें 
लिखा हं । 
विसुद्धिमग्गो :-यदहअरन्थ भी प्राचां बुद्धघोष द्वारा लिखा गया है । लंका 
के स्थविरो नं इनकी परीक्षा लेने के लिए इनको संयुत्त निकाय की दो गाथां 


~ सेतालीस ~ 


दी, ग्रौर उन्हीं पर एक ग्रन्थ लिखने के लिए कहा । वे दो गाथां यह थी-- 
पतन--श्रन्तो जटा बहि जटाः 
जटाय जटिता पजा । 
तं तं गोतम पृच्छामि, 
को इमं विजटये नटन्ति ? 
ग्र्थात्‌-भीतर भी जटा है, बाहर भी जटा ह, जटा से मनुष्य बेतरह्‌ जकड़ा 
हुग्रा हं 1 ग्रतः, हं गौतम ! मं श्राप से पृचता हं--कौन इस जटा को सुलभा 
सकता हं ? 


भगवान्‌ का उत्तर-- 
सीले पतिदराय नरो सपञ्नो, 
चित्तं पञ्जञ्च भावयं, 
श्रातापी निपको भिक्ख 
सो इमं विजटये जटन्ति ॥ 
म्र्थात्‌--सील पर प्रतिष्ठित हो, अपने चित्त के क्लेगों को तपानं वाला, 
पण्डित भिक्षु चित्त श्रौर प्रज्ञा की भावना करते हुए इस जटा को सुलभा सकता हं । 
इन्दी दो गाथाग्रों पर आचायं बुद्धघोष नें "विसुद्धिमग्गो' लिखा हं । ग्रन्थ 
का विषय योगाभ्यास ह । योगाभ्यास की तयारीसेले कर सिद्धितककीसारी 
बातें सुन्दर ढंग से समभार गई हू । पातञ्जलं योग सूत्र मं योग विषयक सिद्धान्त 
भर दिए है; अ्रभ्यास कंसे शुरू करना चाद्िए ग्रौर उसे धीरे-धीरे कंसे बढ़ाना 
चाहिए यह्‌ नहीं बताया गया हं । “विसुद्धिमग्गौ' प्रथम तैयारी के दिन से ले कर्‌ 
सिद्धि तक गुरु के एसा निदेश करता जाता हं । 
बौद्ध दे में इस ग्रन्थ का सम्मान उतना ही ह जितना त्रिपिटक का । 


मिलिन्द पन्हो - 

बौद्ध घमं का श्रघ्ययन करने वालों के मन में जिस प्रकार कौ शंकायें उठती 
है, कु वैसी शंकायें ग्राज से कोई उड़ हजार वषं पहले ग्रीस (यवन देल) के राजा 
“मिलिन्दः के मन में उटी थीं। राजा को ग्रपनी बुद्धिका बड़ा प्रभिमान था। 
वह्‌ भ्रपने समय के विद्वानों से बहुत चकरा देने वाले प्रशन किया करता था। 


- ग्रडतालीस - 


इस ग्रंथ में महा स्थविर नागसेन' नें उस राजा के प्रदनों के मंहतोड उत्तर दिये 
हं । सिहल, वरमा, श्याम भ्रादि बौद्ध देर मे यह ग्रंथ बुद्ध के अ्रपने उपदेशो कौ तरह 
मान्य ह्‌ । 
मन्य म्न्य -पालि भाषा में जितने ग्रन्थ मिलते हं, सभी का सीधे, या 

घुमा फिरा कर बौद्ध धमं से सम्बन्धं हं । लंका के इतिहासं पर स्थविर महानाम- 
कृत महावंस' नामक एक सुन्दर ग्रन्थ मिलता ह, जो पद्य-मय ह 1 लंका के इतिहासं 
के साथ-साथ इसमें भारतवषं के इतिहास का भी वह्‌ भ्रं चला श्राया हु, जो वद्ध 
सम्रारों से सम्बन्ध रखता हं । 

» कारी, विद्यापीठ से प्रकारित होनें वाली मासिक पत्रिका विद्यापीठ के 
१९९३ अआरारिवन पौष-चैत्र ग्रंक में पालि वाङ्मय कौ भ्रनुक्रमिका रीषेक एक 

सुन्दर सेख हमारे ज्येष्ठ गुरुभाई पूज्य भदन्त भ्रानन्द कौसल्यायन जी ने लिखा 
ह । उसमें उनने पालि वाङ्मय के ्रन्थो का सुन्दर परिचय दिया ह्‌ । 


पोचर्वाँ खण्ड 
व्याकरण 


(क) । 
जिस तरह एन्द्र, चान्द्र, पाणिनीय, सारस्वत आदि संस्कृत भाषा के सर्वाङ्ग 
व्याकरण हुँ वेसे ही कच्वान, मोग्गलान, सद्नीति श्रादि पालि भाषा के सर्वाङ्ग 
व्याकरण हुं । संज्ञा, परिभाषा, विधि, नियम, श्रतिदेश, तथा अधिकार-इन 
छः प्रकार के सूत्रों से जसे संस्कृत व्याकरण रचे गये ह, वसे ही पालि-व्याकरण 
भी । 
पालि सरल तथा उस समय की बोल-चाल को भाषा होने के कारण, उसके 
व्याकरण मेँ उतने श्रधिक सूत्र नहीं हँ जितने संस्कृत व्याकरण मे । पालि भाषा 
के कच्चान व्याकरण में ६७५ सूत्र, मोग्गलान में ८१७ सूत्र, तथा सद्नीतिमें 
१२३९१ सूत्रहं। 


पालि-त्याकरण का त्तत्र 


पालि भाषा, वेदिक भाषा की तरह, जीवित बोलचाल की भाषा थी। वंदिक 
भाषा के सभी प्रयोगो को पाणिनि ने अ्रपने व्याकरण के सूरो मे संगृहीत करने का 
प्रयत्न किया; कितु जीवित भाषा होनें के कारण इतनं ्रधिक म्रपवाद निकल ग्राते 
थे कि सूत्रे उनको नियम में न ला सके । अ्रतः, "बहुलं, (नाम-व्यत्यय', क्रिया 
व्यत्यय' करके छोड दिया । ठीक उसी तरह, पालि व्याकरण में भी क्वचि, 
"बहलं, “वाः, तथा "विभाषा से प्रधिक काम लिया गयाह। व्याकरणही 
ग्रधिक पठ कर कोई यदि पालि-माषा के सभी प्रयोगो से परिचित होना चाहे तो 
यह्‌ सम्भव नहीं । 

सरो लोपो सरे १.२६ -इस सूत्र से पवं स्वर का लोप होता है; जंसे-- 


~ पचास - 


सद्धा {इध =-सद्ध्‌ {इष == सद्धिव । ठीक उसके बाद श्राने वाले सूत्र धरो 
क्वचि १.२७ से पर स्वर का लोप होता हं; जंसेः-सो --एव == सो'व । 

गरन, कोर प्ररन कर सकता हं कि-किन-किन स्थानो मं पूवे स्वर का, ओर 
किन-किन स्थानो मे परस्वरकालोपदहोताहं ? इसके उत्तरम यहीक्हाजा 
सकता हं कि इसका ज्ञान साहित्य-ग्रवलोकन से होगा । व्याकरण, भाषा के गठन 
तथा आकृति भर को बताता हं ! उसमें प्रवेश करने के लिए, साहित्य का श्रघ्ययन 
्रनिवायं हं । 


५ ठ्याकर्‌्खव्छार्‌ 


एसा जिक्र भ्राता हु कि भगवान्‌ बुद्ध के प्रधान शिष्य महाकच्चान नें भी एक 
व्याकरण बनाया था; कितु वह॒ नहीं मिलता ह । बोधिसत्त रौर सन्बगुणाकर 
नामके भी दो प्राचीन व्याकरणं थे, जो श्राजकल उपलन्ध नहीं हं । ्राज-कल, 
कजच्चान, मोग्गल्लान, श्रौर सहनीति--इन्हीं तीन व्याकरणो का अधिकं प्रचारं 
ह । इन तीनो में ्रधिक प्राचीन 'कच्चान' व्याकरण हं, जो शायद लंकाहीमें 
लिखा गया था । यह्‌ व्याकरण बड़ सरल दंग से लिखा गया ह्‌ । 

पालि व्याकरण के कुदं ग्रौर ग्रन्थो के नाम ये हुं --रूपसिद्धि। बालाव- 
तार } भहानिरेत्ति ! चूलनिरत्ति । निरत्ति पिटक \ सम्बन्ध चिन्ता । सहसारत्थ- 
जालिनी । कच्चान भेद । सदृत्य भेद चिन्ता । कारिका । कारिका-वुत्ति। विभ- 
त्यत्थ । गन्घत्थी । वाचकोपदेस । नयलक्खण विभावनी । निरुत्तिसंगह । सह- 
वुत्ति । कारकपुप्फ मञ्जरी । गूलत्थदीपनी । मुखमत्तसार । सद्जिन्दु । सट्कलिका । 
सहविनिच्छिय इत्यादि । ~ 


मोग्गल्लान 


मोग्गल्लान व्याकरण भ्राज से प्रायः ७५० वषं पहले, प्रथम पराक्रम बाहु के 
समय लंका में लिखा मया था । व्याकरण-कर्ता मोग्गल्लान महाथेर अ्रपने समय 
के संघ-राज थे । वे ग्रनुराघपुर के थुपाराम विहार में रहते थे, जहाँ ही सम्भवतः 
यह्‌ व्याकरण लिखा गया होगा । मोगगल्लान कौ गिनती पाणिनि, चान्द, कात्यायन 
ग्रादि महान्‌ वंयाकरणो मं हं । 

पालि-व्याकरणो मं, 'मोग्गल्लान' व्याकरण पणता तथा गम्भीरता में श्रेष्ठ हं । 


- इक्कावन - 


इस व्याकरण का प्रचार लंका ग्रौर बर्मा दोनो जगह समान रूप से हं । मोग्गल्लान 
व्याकरणं के इदं-गिदं श्रागे चल कर कर्द ग्रन्थ लिखे गए- जैसे, पियदस्सी 
महाथेर-कृत वद-सावनः; संधराज श्री सारिपृत्र-कृत 'पदावतारः; ` संघराज 
संघरक्खित महाथेर-कृत 'सुसदसिद्धि'; "सम्बन्ध चिन्ता श्रौ र 'सारत्थविलासनीः ; 
संधराज वनरत्न महाथेर-कृत पयोगसिद्धि'; संघराज श्री राहुल-कृत शुद्धिष्य- 
सादनी टीकाः; भ्रौर "पञ्जिका प्रदीप" इत्यादि । 
साधारणतः, वेयाकरण सूत्र ही लिख कर छोड देते थे; बाद में कोई दूसरा 
उन पर वृत्ति लिखा करता था ¦ कितु, मोग्गलान महा थेर नँ स्वयं सूत्र लिख कर 
उन पर वृत्ति भी लिखी, ग्रौर फिर उस वृति पर पच्विका ( व्याख्या) भ्र । 
इसी से मोग्गलान व्याकरण इतना पृष्ट तथा पूणं है ¦ 
ग्रभी हाल तक मोग्गत्लान व्याकरण सूत्र-वृत्ति' तो मिलता था, कितु पञ्चिका 
लुप्त थी । हमारे दादा-गुरु श्राचायं श्री धम्माराम नायक महाथेर ने १८६६ ई 
मे 'पञ्न्विका प्रदोय' का सम्पादन करते हुए भूमिका में लिखा था, “मोग्गलान 
व्याकरण के श्रघ्ययन करने में जो विद्याथियों का उत्साह इतना बढ़ रहा हं उसमं 
पच्न्चिका' का खो जाना बड़ा बाघकहो रहा हं 1” सौभाग्य से हमारे गुरु परमपुज्य 
विद्रद्वर श्रौ घर्मानन्द नायक महास्थविर को ताल-पत्र पर लिखी “पञ्चिका की 
एक पुरानी पुस्तक लंका के किसी विहार मं मिल गई । उन्होने उसे सम्पादित कर 
विद्यालेकार परिवेण, लंका से प्रकाशित कराया । बडे परिश्रम से उनने इसमं 
गण-पाठ, ण्वादिपाठ (उणादि पाठ) भ्रादि सुन्दरदढंगसे दिया ह। पालि-व्याकरण 
का पाण्डित्य-पृणं ्रध्ययन करने के लिए यह ग्रन्थ परम भ्रावदयकं हं । 
मोग्गल्लान व्याकरण भें इन विरशेषताभ्रों को देख कर ही, मेनं श्रपनी इस 
पुस्तके मं उसीका श्रनुसरण किया हं । हर एक नियम के साथ, उसका सूत्र दे 
दिया ह, तथा सूत्र की संख्या भी लिख दी ह्‌ । 
मोग्गल्लान व्याकरण के अन्तिम पृष्ठ पर एक गाथा त्राती ह-- 
सुत्त-घातु-गणो-ण्वादि | 
नामलिद्धानुतासनं । 
यस्स तिटुति जिहुग्गे 
सो ग्याकंरणकेसरी ॥ 
ग्र्थात्‌-जिसकी जीभ के ग्रग्र भाग पर सूत्रपाठ, घातु-पाठ, गणपाठ, 


~ बाक्न ~ 


"ण्वादि-पाठ', तथा कोष उपस्थित रहता हँ वही व्याकरण-केशरी ह । 

सूत्र पाठः, "वातु पाठ, गण पाठ” तथा ण्वादि पाठ' हमने पुस्तक के श्रन्त 
मेदेदिएहं। 

कोष के लिए, सब से उत्तम ग्रन्थ श्रभिघानप्पदीपिका' हं जो बम्बई से नागरी 
ग्रक्षरों में प्रकारितदहो गयाह्‌ं। 


(ख) 
श्रश्रादयो तितालोस वण्णा १.१ --पालि में श्र' प्रादि ४३ वणं हु । 
~ दसादो सरा १.२८ ग्रादि के १० स्वरं 

घ्रश्रा, इ ई, उ ॐ, एं (हस्व) ए, ग्रो (हस्व) श्रो । 

रे दवे सवण्णा१.३:- दो दो स्वर सवण्णं कहे जाते हुं । 

पुञ्बो रस्सो १.४ :--उनके ( ==सवर्णो के) पूवं वणं हस्व हं । जसे-- 
न्म, इ, उ, ए, श्रो) 

“संयक्त श्रक्षर के प्व श्रानें वाले ए तथा श्रो हस्व होते हं 1“ मोग्गलान 

परो दीघो १.५--उनके ( =-सवर्णो के) दूसरे वणं दीर्घं होते हं । जेसेः-- 
भ्रा, ई, ऊ, ए, भ्रो। 

कादयो व्यञ्जना १.६ -क' श्रादि ३३ वणं व्यञ्जन ह! जंसेः-- 


क सं ग॒ घ ङ 
च छु ज र अ 
ट ठ ड द ण 
त य द ध न 
प फ ब भम म 


य, र; ल, व, स, ह्‌, ठक, भ्रं) 

नवीन संस्कृत ने छ@छ' वणे को छोड़ दिया । 

पञ्च पञ्चका वर्गा १.७ -पांच-पच के पचि वं हं । जंसेः- 
कवर्गे, चवर्ग, टवर्ग, तवगे, पवग । 

विन्दु निर्गहीतं १.८ --भ्रं' को निग्गहीत कहते हं । 
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वतंमान काल की धातु-रूप-तालिका 


२ पाद 
सवेनाम-प्रकरण 
(दूमरा भाग) 

्रम्ह' शब्द 

(तुम्ह' राब्द 

एत" शब्द-पुल्लिङ्ध 

नपु° लिङ्ख; स्त्री सिङ्खं 

इम' शन्द--पुल्लिद्धं 


नपुं° लिङ्क; स्त्री लिङ्ख 
प्रमु" शब्द-पुल्लिङ्ख 
नप्‌० लिङ्क; स्त्री लिङ्ख 


३ पाठ 
क्रिया-परकरण 
(दूसरा भाग-- भविष्यत्काल) 


पचः घातु--परस्स पद 
ग्रत्तनो पद 


४ 
नः 
४७ 
५०-१५१ 


६३ 
६४ 


भविष्यत्काल में कु विशे क्रियाश्रोंके सरूप 
भविष्यत्काल की धातु-रूप-तालिका 


% चाड 


गमत्रकर्ख 
(तीसरा भाग--विञेष ज्ञब्द) 


ईकारान्त पृल्लिद्ध शब्द--"दण्डी 

,, नपुं° लिङ्क शब्द--'सुखकारी' 
उकारान्त पुत्लिद्ध शन्द-- सन्वञ्न्‌.' 

,, नप्‌,° लिद्ध रब्द--सयम्म्‌ 
श्रोकारान्त पूर्त्लिद्ध गब्द-गोः 

,› नप्‌ ° लिद्ध शब्द-- चित्तगोः 
शेष श्रनियमित पुत्लिद्धः शब्दे 


1 | 


श्ररत्तं 


तरह 
राजः 

पुमः 

साः ४ 

"युवः त ह 
'वन्तु-मन्तु' प्रत्ययान्त शब्द-- गुणवन्तः 


11 


५ पाड 


क्रियाःप्रकरण 
(तीसरा भाग--परिसमप्त्य्थक भूत) 


पच' धातु--परस्सपद 

ग्रत्तनोपद 
कुदं विदोष धातुर््रो के रूप क 
परिसमाप्त्यथंक भूतकाल कौ धादु-रूप-तालिका 


पृष्ठ 
६४ 
९७ 


७९ 
७९ 
७२ 


७२ 
७४ 


७९ 
७१ 
७६ 
७८ 
७८ 
७६ 


ठर 
८५ 
णद 


टट्न्टट 


( ७ ) 
£ पाट 


नाम-प्रकेरण 
(चौथा भाग-- रोषं शब्द) 


न्त-मानः प्रत्ययान्त राब्द 

-गच्छन्त' शब्द-पुत्लिङ्ग; नपुं° लिद्ध 
"तु प्रत्ययान्त शब्द 

दातु शब्द--पुत्लिद्ध 

“पितुः शब्द-पृल्लिङ्धं 

मातु रशब्द--स्त्रीलिद्ध 

सत्थु* शब्द--पुल्लिद्धं 

सख' राब्द--पुल्लिद्ध ४ 
मनः शव्द--नपुंसक लिङ्खु 

कम्म", पद", कोधः, "दिव शब्द 


एकच्च', श्रम्मा", सभा, श्रगगि', इसि", "दण्डपाणि शब्द ,.. 


अ्ररियवृत्ति", नदी", हेतु, श्रम्बु", जन्तु' शब्द . . 
५ पाट 


अनव्यय-प्रकर्ण 
(दूसरा भाग--उवसं) 
'प' उपसग 
परा-नि-नी' उपसगं 
उ-द्‌-सं' उपसगं 
वि" उपसगं 
प्रव-~श्नन्‌" उपसगं 
परि-श्रभि-भ्रधि' उपसगे 
"पति" उपसगं 
सु-ग्रा-ग्रति-श्रचि-श्रप' उपसं 
उप" उपसं ४ 


पृच्छ 
९२ 
६२ 
९४ 
६५ 
९६ 
९७ 
९८ 
€ ८ 
९६ 
१०० 
१०१ 
५९ 


१०५ 
१०६ 
१०७ 
१०८ 
१०६ 
8, 
१११ 
१५९ 
११३ 


( ठ ) 
तीसरा काण्ड 


९ पाट 
क्रिया-प्रकरण 


(चौथा भाग--गण विचार) 


१--भ्वादि गण 
-भवति' ए = त 
(घम्मति, 'वज्जति, "उज्जति, गच्छति", यच्छति “इच्छति, 
अरच्छति', दिच्छति", गच्छरे", गभिस्सरे', सन्ति", “सन्तु, सिया, 
-सन्तो', समानो' ४ ७ 
-तिदुति', पिवति", उहति', अ्रदेन्ति','जीयति', 'मीयति', 'जीरति", 
-निसीदति , "उदुहति' ५ 
-समादियति', निक्खमति', “पस्सति' 

२--रुधादि गण ८ 
रुधादि गण के कुदं द्रष्टव्य धातु--घेप्यति, गण्हाति, 

३--दिर्वाद गण 

४--तुदादि गण 

५--ज्यादि गण 
जानाति, नायति 


धुनाति, किणाति # 


६--क्यादि गण 

७--स्वादि गण 
सक्कुणोति 

<- तनादि गण 4 
तनुति, तनृते, कुव्वति, कयिरति, करोति .. 
कुम्मि, कम्म, संखरियति, परेक्छति 

६-- चुरादि गण 


पृष्ठ 
११५ 
११५ 


११९ 


११७ 
९९ 
११८ 
८९. 
११६ 
१२० 
९२१ 
५९९ 
4.4: 
५. 
१२२ 
९२९२ 
१२३ 
९१२३ 
१२४ 
१२४ 


( € ) 
२ पाट 


क्रिया-प्रकरण 
(पांचवां भाग--विधिलिङद्धः, अनुज्ञा) 


विधिलिङ्क--पच' धातु--परस्सपद 
म्रत्तनोपद 
'विधि' में कुदं विशेष धातु के रूप 
ग्रनुज्ञा-- पच धातु-परस्सपद 
ग्रत्तनोपद 3 
'विधिलिङ्ग' की 'धातु-रूप'-तालिका 
स्रनुज्ञा' की "धातुरूप -तालिका 


३ पाठ 
विभक्ति-प्रकरण 
(दूसरा भाग--शेष नियम) 
पठमा' विभति 
दुतिया" विभक्ति 
'ततियाः विभति 
पञ्चमी" विभक्ति 
'छट्टी' विभक्ति 
'सत्तमी' विभत्ति 
% पाद 
कृदन्त-प्रकरण 


(पहला भागय-- निष्ठा) 
क्तवन्तुः । 'क्तावीः “क्तः 
कुं विरोष धातु के खूप 


पपठ 
१२८ 
१२६ 
१२६ 
१३० 
९३१ 
१३६ 
१२३३ 


१२३५ 
९१२३५ 
९२७ 
९२७ 
१२३८ 
१२८ 


१४१ 
४४ 


( १० 
५ पाट 
कृदन्त-प्रकरण 


(दूसरा भाग-- तन्व, तुं, त्वा) 


2, 
तव्व, श्रनीय', ध्यण्‌' 

कु विरोष धातुके रूप 

त, ताये, तवे 

न" प्रत्यय के भिन्न भिन्न प्रयोग-स्थःन 


तन, क्त्वान', क्त्वा", प्य 
६ पष्ट 
विरोषण-ग्रकरण 


गृण-वाचक' विशेषण 
“सं ख्या-वाचके' विदोषण 
(करदन्तः विशेषण 
न्त", मान”, क्त, क्तवन्तु, "तावी 
तव्व', श्रनीय, यः 
"तद्धितान्तः विदोषण 
“रति, रीवतक', 'रित्तक', कतर, कतम", णेय्य 
"णिक", तन", !इम' ध 


ग 


9 पाठ 


सवेनाम्रकरण 
(तीसरा भाग-संख्या-वाचक) 
एक' शब्द--पृल्लिद्ध 
नपुं° लिङ्क, स्तीलिद्धः 
द्वि" शब्द 
उभ शाब्दं 


पपठ 
६५० 
९५१ 
९५२ 
९५३ 
१५४ 


२४.७५ 
१५६९ 


+ „^ „^> „^ 
८9) +) ८८ ८0 
९1 «3 „~+ £ 


१६४ 
१६५ 
९१६५ 
१६९ 


ति" शब्द-तीनो लिद्ध 
-चतु' शब्द-- ,, 
पञ्च--श्रदारसः 
पञ्च" शाब्द 
एक्नवीसति' शब्द 
वीसति--अ्रदुनवृतिः 
एकन सतं शब्द 
“ड' प्रत्यय ४ 
सो' से उपर की संख्याय 
कति" शव्द 
प्रणवाची शब्द 


चोथा काण्ड 
९ पाट 
वाच्य-प्रकरण 
कतु वाच्य, भाववाच्य 
कमेवाच्य 
निष्ठा 


क्तवन्तु", क्तावी' (कतृं वाच्य) 
क्त' (कतृ, "कमं", भाव'वाच्य) 


'क्य' प्रत्यय 
पाद 
क्रिया्रकरण 
(छठा भाग--श्रनदयतन, परोक्ष, हेतु° भूत) 
श्रनदयतन भूत 


पच धातु-परस्सपद 


पृष्ठ 
१६६ 
९६७ 
१६८ 
१६९९ 
१६९ 
१७०-१७२ 
१७२ 
१७२ 
१७२२ 
९७४ 
१७५ 


१७८ 
१७६ 


१७६ 


१८० 


१८० 


१८ 


( १२ ) 


ग्रत्तनोपद ४ 
स्रनदयतन भूत' मे कुचं विरोष धातुके रूपं 
परोक्ष भूत 
पच' धातु-परस्सपद 

ग्रततनोपद । 
परोक्न भूत' मं कुं विशेष धातुके रूप 
हेवुहेवुमद्भूत 
परस्सपद, ग्रत्तनोपद 
हेतु° भूत मं कुं विरोप धातुके रूप 


३ पाठ 


वाला'-वाचक प्रत्यय 
( क ) 
(कृदन्त-प्रकरण- तीसरा भाग) 


(त्तु, णकः प्रत्यय क 
'म्रादी", शरक, "णन", कू" प्रत्यय 


1 } ८ 


ग्रण, ^<, णीः प्रत्यय 


(ख) 
(तदित-प्रकरण- पहला भाग) 


मन्तु, “वन्तु, (इक', ^" प्रत्यय 
स्सी', “रः, भ प्रत्यय 
श्र । "णः, श्रालु, (इल प्रत्यय 

| शे । | (> । 


व, वी!, श्रामी", 'उवामी', "ण, नः प्रत्ययं 
सो, "इम", (इयः प्रत्यय 


पृष्ठ 
१८१ 
१८५ 


१८१५ 
१८६ 
१८७ 


९८८ 


रठ्ठ 


१९१ 
९९९ 
१९३ 


१६४ 
१६९१५ 
१६९६ 
१६७ 


१६८ 


( १३ ) 
पाट 


भाववाचक प्रत्यय 
( क ) 


(ृदन्तप्रकरण- चौथा भाग) 


“स्र, घणः प्रत्यय । 
व प्रथः क्वि म्र [3 १ क्तिः कृ "यक य प्रत्ययं 
प्रन प्रत्यय 


नि", 'इ', कि, ^ति' प्रत्यय 


( ख ) 
(तद्धित-प्रकरण- दूसरा भाग) 
त्त', "ता" प्रत्यय 
-तन', शण्य' प्रत्यय 
ण्यः, ण, इय", “णिय' प्रत्यय . . 


व्य", नण्‌", इम" प्रत्यय 


५ पाट 


[ क्प 
्या-प्रकरण 
(सातवां भाग- प्रेरणार्थक) 
णि, णापि, श्रापि' म्रत्यय 


भ्वादि गण 
रुधादि, दिवादि, तुदादि, ज्यादि गण 


(ख ) 
( विभक्ति-प्रकरण- तीसरा भाग) 
प्रेरणाथक नियम 


पृष्ठ 
९०० 
4. 
९५ 
२०३ 


२०३ 
२०६ 
२०५ 
२०६ 


९९ 


(, १४ ) 
६ पाठ 


अव्यय-प्रकरण 
(तीसरा भाग--श्रत्यय) 


(तद्धित प्रकरण- तीसरा भाग) 


तोः प्रत्यय ध 


(८.2 ई ग 


त्र, त्थः, “धिः प्रत्यय 
हि, "ह, दा प्रत्यय 

था, धाः प्रत्यय 

एधा", ज्म, क्खनत्तु' प्रत्यय 
सो, ची प्रत्यय ,. 


पोच्वां काण्ड 


९ पाट 
सन्धि-प्रकरण 
स्वर सन्धि 
व्यञ्जन सन्धि 
निग्गहीत सन्धि 
२? पाद 
क्रिया-प्रकरण 


(श्राठवां भाग--सनन्त) 


न ई 2 श्ट ग 


ख, (स, श्ट प्रत्यय 
दहित्व करने के नियम 


पृष्ठ 
२१५ 
२१६ 
२९७ 
९ 
९६ 
८ 


९९ 


२३३ 


( १५ ) 


३ पाठ 
क्रिया-प्रकृरण 
(नवां भाग-नाम धातु) 
पृष्ठ 
“ईय ' प्रत्यय ५ ॥ि | | २३५ 
स्रायः प्रत्यय | । २२३६ 
श्रस्स' प्रत्यय । ५; २३६ 
“इ ' प्रत्यय इ । २३७ 
श्रापिः प्रत्यय ५ । , २३७ 
श षाट्‌ 
सी-ग्रत्यय 
श्रा प्रत्यय , , , | 2 २३९ 
ङ" प्रत्यय , . , . ि हु २४० 
इनी प्रत्यय क । 4 २४० 
नीः प्रत्यय ४, , , क ि २४१ 
श्रानी", ऊ, ति", रिरियः प्रत्यय ५ 4 २४२ 
सटा कणड 
९ षाठ 
( क ) 
तद्धित.प्रकरण 


(चौथा भाग--शेष प्रत्यय) 
प्रथमान्त शब्दों से परे श्राने वाले प्रत्यय 
ण प्रत्यय ` .. 1 ॥ २४४ 
"णिक", "क' प्रत्यय ध ५५ ४ २४१५ 


( १६ ) 


तक, श्रावन्तु' प्रत्यय । 
रतिः, 'रीव', "रीवतक', 'रित्तक', 'इत', 'मत्त', तग्घो' प्रत्यय 
णः, म्रय, क, ्राको, रतर, रतम, दस्सिक", इय", इदु. . 
दितीयान्त शब्दों से परे श्राने वाले प्रत्यय 

"णः, क, णिकः प्रत्यय 

"णिक, ल्व, णेय्य' प्रत्यय 

ततोयान्त शब्दों से परे श्राने वाले प्रत्यय 

णः प्रत्यय 

८7 


ल", “इ', इम" प्रत्यय । 
चतुथ्यन्त शब्दों से परे श्राने वाला प्रत्यय 


"णिक' प्रत्यय 
पञ्चस्यन्त हाब्दों से परे श्राने वाला प्रत्यय 
णिकः प्रत्यय 
र पढ 
(ख) 
तद्धित-प्रकरण 


षष्ट्यन्त शब्दो से परे श्राने वाले प्रत्यय 
णः, णान", णायनः णेय्य' भेर' प्रत्यय 
ण्य प्रत्यय ठ 

णि", ज्ञो, "य", इय, स्स', सणः प्रत्यय 


| ताक । 


ण णिकः प्रत्यय 

'ण', "य, 'रेय्यण', छः प्रत्यय 0 , , 
ग्रमह', 'रेय्यण ^, ण", णिक, "णेय्य', मय", स्सण' प्रत्यय 
कण्ण", णिकः, ता", “स्स, जातिय' प्रत्यय 

सप्तम्यन्त शब्दों से परे श्राने वाले प्रत्यय 


णः, तन, अ्रच्च' प्रत्यय 


पृष्ठ 
२४६ 
२४७ 
र४्ठ 


२४९ 
२९५० 


२५१ 
२५९ 


२५३ 


२५३ 


२५४ 
२५ 
२५६ 
२५७ 
२५८ 
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"दुम", कणः, 'णेय्य', 'णय्यक', य', 'इय', "णिक प्रत्यय 


ण्य", निय, ज्ज, इक, "णेय्य', श्रत्यं प्रत्यय 
३ पाठ 


समास-त्रकरण 

ग्रव्ययोभाव (्रसंख्य) 
वहूव्रीहि (ञ्ञ्ज्त्थ) 
वहूत्रीहि समास के कुं विशेष उदाहरण 
तत्पुरुप (मादि) 
तत्पुरुप समास के कु विप उदाहरण 
कर्मधारय (एकाधिकरण) 
कर्मधारय समास के कुछ विशेष उदाहूरण 
क्रियाथं समास 
दन्द (क) समाहार 

(ख) समाहार--इतरतर 

(ग) इतरेतर 


रै पाद 
समास्ान्त-प्रत्यय 
स्र प्रत्यय 
निपात 
चिः प्रत्यय 
क' प्रत्यय 


ण्वादि' वृत्ति (उणादि) 

पटला परिशिष्ट-सूत्र-पाठ 
दूसरा परिशिष्ट--धातु-पाठ 
तीसरा परिशिष्ट--गण-पाठ 


पृष्ठ 
२६२ 
२६३ 


२९६७ 
१६९ 
२७० 
२९७२९ 
२७३ 
२७ 
२७ 
२७९ 
९७८ 
२७६ 


२८० 


रत 
२९८१५ 
२८१५ 
श्प 
२८७ 
२२३७ 
२३६७ 
४११५ 


( १८ ) 


चौथा परिरिष्ट-समास, स्त्री प्रत्यय, समासान्त प्रत्यय 

पचवां परिशिष्ट-तद्धित 

छठा परिहिष्ट-कृदन्त 

सात्वं परिरिष्ट-सृत्र-सूची 

ग्राठवाँं परिशिष्ट-ण्वादि वृत्तिम सिद्ध किए गए शब्दो की म्रनकरमणिका 
नवां परिरिष्ट--उदाहूत पदो को अन्‌क्मणिका 

ग्रभ्यासो के लिए संकेत 


पृष्ठ 
४३१ 
४३९ 


7९८ 
४७३२ 
५.९१ 
५६९ 


नमो तस्स भगवतो श्ररहतो सम्मासम्बुद्धस्स 


पालि महाव्याकरण 


पहला करण्ड 


पहला षाद 


नाम-ग्रकरण 


( पहला भाग-साधारण शब्द्‌ ) 


$ १. जसे, हिन्दी में कारक प्रकट करने के लिए, शब्द कै श्रागे "ने", "कोः, 
से, के लिए इत्यादि, कारक के चिन्ह व्यवहूत होते हं, उसी तरह, पालि में- 
कारकं तथा वचनं प्रकट करने के लिए-रब्द से परे “सि, भयो, श्रं इत्यादि 
विभक्तिर्यां लगती हं । विभक्तियों के लगने से शब्दके जो रूप बनते ह, उन्हें 
'पद' कहते हूं । 

साधारणतः, 'पठमा' विभक्ति कर्ता मे, दुतिया" कमं में, 'ततियाः करण मेँ, 
"चतुत्थी' सम्प्रदान में, “पञ्वमी' `्रपादान मं, "छट्टी' सम्बन्ध में, सत्तमी 
्रधिकरण मे, तथा श्रालपन' सम्बोधन में प्रयुक्त होती है । 

विभक्तियों के लगने से शब्द के रूप निम्न प्रकार होते हँ -- 
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१२. श्रकारान्त पुलिङ्ग शब्द 


बुद्ध 

एकवचन प्रनेक वचन 
पठमा बुद्धो (बुद्धे ) बुदा 
दुतिया बुद्धं बुद्धे 
ततिया बुद्धेन बुद्धेहि, बुद्धेभि" 
चतुत्थी बुद्धाय,“ बुद्धस्स ` बुद्धानं “ 
पञ्चमी बुद्धा,“' बुद्धम्हा,° बुद्धस्मा बुद्धेहि, बुद्धेभि 
छट्टी बुद्धस्स बुद्धानं 
सत्तमौ बुद्धे'' बुद्धम्हि," बुद्धस्मि बुद्धेयुः 
ग्रालपन बुद्ध," बुद्धा बुद्धा 


१. देदेकानेकेसु नामस्मा सियोम्रंयो नाहि सनं स्माहि सनं 
स्मियु २.१--नामस परे, ये विभक्तियां होती हं । जसे - 


एकवचन प्रनेक वचन 
पठ्मा सि यो 
ग्रालपन (ग) 
दुतिया र यो 
ततिया ना हि 
चतुत्थी स नं 
पञ्चमी स्मा हि 
छट्टी स नं 
सत्तमौ स्मि सु 


२. सिस्सो २.१११- श्रकारान्त पृल्लिद्ध नाम से परे, सि' विभक्ति 
का श्रो' आदे हौ जाता हं 1 जंसे-वुद्ध-[सि वद्ध --ग्रो बद्धो, 

३. क्वचे वा २.११२-ग्रकारान्त पृत्लिङ्ख नाम से परे, शसि 
विभक्ति का कहीं कहीं विकत्पसे ए" ्रादेश हो जाता हे। जैसे- 
“वनप्यगुम्मे यथा फुस्सितग्भे'" ( 'खुटुक-पाठ', र त नः सूत्र) । 


44) 
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४. श्रतो योनं टाटे २.४३ ्रकारान्तनाम सेपरे, पठ्मा कीयोः 
विभक्ति का “टाः (=श्रा'), तथा दुतिया कौ यो' विभक्ति का 2" (ए) 
प्रादेश हौ जाता है । जेसे--पठमाः- बृद्ध-[यो=वुदढ-! प्रात=बुद्धा । दुतिया-- 
वृद्ध [यो वृद्ध -{-ए बुद्ध । 

५. श्रतेन २.११०--श्रकारान्तनामसे परे, ना' विभक्ति का एनः ्रादेश 
हो जाता हुं । जंसेः-- वद्ध [ना वद्ध -{-एन बद्धेन । 

६. सुहिस्वस्से२.१००--सू'तथा"हि' विभक्तियों के श्रानेसे, नामके ्रन्त्य 
श्र काए' हो जाता हं। जंसेः--वुद्ध +सु -ब॒द्धेसु । बुद्ध -1-हि बुद्धेहि । 

७. स्माहिस्मिच्रं म्हाभिम्हि २.६६ नामसे परं, स्मा', "हि", तथा 
स्मि विभक्तियों का, विकल्प से कमः मम्हा', भि", तथा “म्हि ्रादेश हो जाता 
ह । जंसे--ब॒द्धम्हा = बुद्धस्मा । बुद्धेहि--वुदढधेभि । बुदढम्हि--व॒द्धस्मि । 

८. सस्साय चतुत्थिया २.४६ चतुत्थी'मे, ्रकारान्त नाम से परे, 
स' विभक्ति का विकल्पसे श्रायः ्रादेद हौ जाताहं। जेमे--वृद्ध {स= 
बुद्ध [-्राय =बुद्धाय; बुद्धस्स । 

६. सुञ्‌ सस्त २.५३ नामसेपरं, स' विभक्तिका स्मः ग्रादेल हौ जाता 
है । जेसे- बुद्ध {स == ब॒द्धस्स । 

१०. सुनंहिसु २.६१ सु, नं' तथा "हि' विभक्तयो के आनेसे, नामके 
ग्रन्त्य स्वर का कहीं कहीं दीधं होता हं । जंसेः--मुनीसु । म॒नीनं ; बद्धान । श्रग्गीहि । 

१९१. स्मास्मिन्नं २.४५-भ्रकारान्त नाम सेपरे, स्मा' तथा स्मि" विभक्तियों 
काविकल्प से क्रमशः 'टा' (= श्रा") तथा 2' ("ए") ्रादेश हो जाता हं । जसे-- 
बुद्ध स्मा वृद्ध म्रा बुद्धा ; बुद्धस्मा । बुद्ध -{- समि वृद्ध -[-ए == ब॒द्ध; ब्॒धास्मि। 

१२. गसीनं २.११९- यदि ओ्रौर कोई दूसरी विधिन को गईहो, तो 
ग' तथा “सि विभक्तियों का लोप होता हं । जंसे- 

बुद्ध -{-सि ( ==ग ) बुद्ध ! दण्डी {सि ==दण्डी । 

१३. श्रय॒नंवादीघो २.६१ तीनों लिद्धोमे, ्रकारान्त, इकारान्त, तथा 
उकारान्त नाम से परे, ' ग'( सि) विभक्ति ्राने पर, नामका ग्नन्त्य स्वर विकल्प 
से दीघं हो जाता हं । जेसेः--वुद्ध-}ग बुद्धा; बुद्ध ! हें मुनी; मुनि! हे 
भिक्ख॒; भिक्खु ! 
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शब्दावली --सुर, श्रसुर, नर, उरग, नाग, यक्ख ({ --यश्न), गन्धन्ब 
( गन्धव), किन्नर, मनुस्स, पिसाच, पेत, मातद्धः ( --दाथी), तुर्क, वराह, 
सीह (--सिह ) व्यग्घ ( वाघ }, श्रच्छं { =-माल्‌), कच्छप, सोन ( कृत्ता), 
श्रालेक, लोक, निलय, चाग, ( त्याग), योग, वायाम ( व्यायाम), गाम 
( गाँव), निगम ( --कस्वा), धम्म (धमं), संघ, श्रोघ (बाढ), 
परिघ ( द्वेष) सारम्भ (--भगडा), थम्भ ( स्तम्भ), पमाद ( प्रमाद) 
मक्व ( --कज्‌सी ), रक्ख ( वृक्ष), इत्यादि श्रकारान्त पुल्लिङ्क शब्द के रूप 
“बुद्ध' राब्द के समान होते हे । 


6 ३..त्रकारन्त नपुंसकलिङ्ग शब्द्-- फल 


एक वचन ्रनेक वचनं 
पठमा फलं.“ फला,*' फलानि" 
दुतिया फलं फले,'` फलानि" 
्रालपन फल, फला फलानि 


रोप रूप वृद्ध" शब्द के समान 
शब्दावली--चित्त, पुञ्ज ({ पुण्य), पाप, रूप, सोत ( कान), घाण 
(-- घ्राण), सुख, दक्ख, कारण, दान, सील, धन, भान (--ध्यान }, लोचन, मूल, 


१४. श्रं नपुंसके २.११३- नपुंसक लिङ्ध ्रकारान्त नाम सेपरे, “सि 
विभक्ति का श्रं" ्रादेश हो जाता ह । जंसे--फल - सि --फलं । 

१५. नीनं वा २.४४ नपुंसक लिद्ध श्रकारान्त नाम से परे, विकत्पसे 
'पठमा' के नि" का टा (== श्रा") ,तथा दुतिया" के नि' का 2" (=--ए') श्रादेशो 
जाता हं । जसे--फल [नि फल ~ ग्रा--फला ! फल --नि--फल -{-ए--फले । 

१६. योनं नि २.११४- नपुंसक लिङ्क श्रकारान्त नामसे परे, योः 
विभक्ति का नि" ्रादेश हो जाता है । जंसेः--फल [यो --फलानि । 

योलोपनिसुदोघो २.६०-यो' विभक्ति के लोप होने, अथवा नि 
परे होने से, नाम का भ्नन्त्य स्वर दीधंहो जाता ह । जैसे मुनि -+-यो मुनी । 
फलानि | श्रद्टोनि । ्रायूनि । 
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कुल, बल, जालः, मद्धल, लिद्धः, मुख, रद्ध, जल, पुलिन, धञ्च्य ( ==धान), 
हिरजञ् (सोना), श्रमत (--श्रमृत), पदुम (कमल); पण्ण ( =पत्ता) 
सुसान ( =स्मदान), वन, श्रायुध ( -प्रस्वशस्त ), हदय (हूय }* चीवर 
( --काषाय वस्व), त्थ ( वस्त्र), इन्द्रिय, नयन, वदनः, यान (रथ), ्रोदन 
( भात), सोपान ( --सीदी ), पाण (प्राण), भवन नुवन, तुण्ड (चाच) 
श्रण्ड, पीठ ( पीदा), मरण, जाण ( --ज्ञान) भ्रारम्मण ( =ग्रालम्बन), 
भ्ररज्चय ( जंगल), नगर, तगर ( --एक सुगन्ध), चत्त ( =-छाता), चिं 
( =-छेद), उदक ( पानी), इत्यादि अ्रकारान्त नपुंसक लिङ्ध शब्दके रूप 
'फलः' दाब्द के समान होते हं । 


$ ४, इकारान्त पुल्लिङ्ग शब्दः 
मुनि ( =ताधु , 


एकवचन ग्रनेक वचनं 
पठमा मुनि मनी,“ मुनयो ˆ 
दुतिया मुनि मुनी, मुनयो 
तत्तया मुनिना मुनीहि, मुनोनि 
चतुत्थी मुनिनो,“ मुनिस्स मुनोनं 
पञ्चमी मुनिना," मुनिस्हा, मुनिस्मा म॒नीहि, `` मुनीभि 
छुट्टी मुनिनो, सुनिस्स मुनीनं 
सत्तमौ मुनिम्हिः मूर्निस्म मुनिस, मुनीसु ` 
प्रालपन,; मुनि, मुनी मुनी, मुनयो 


१७. लोपो २.११६---^'( == इ", ई ) तथा "ल' (--उ', ऊ')से परे, यो 
विभक्ति का लोप होजाता हं । जैसे --मुनि यो मुनौ । श्रट्टी । दण्डी । श्राय । 

१८. योसु किस्त पुमे २.६५ -यो' विभक्ति भ्रानेसे, पुल्लिङ्ग शब्दके 
भ्रत्य इ" का विकल्पसे भ्र' हो जाता ह । जंसे- मुनि यो मुनयो । 

१६. भला सस्त नो २.८३--क'तथा ल' सेपरे, स' विभक्ति का विकल्प 
से नो' अ्रादेदा हौ जाता ह । जेसेः- मुनिनो ! दण्डिनो । भिक्खुनो । सयम्भुनो । 
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शब्दावली--पाणि ( प्राणी), गण्ठि ( गांठ), मुट्ठि ( ==मुक्का), 
कुच्छिं ( पेट), सालि ( --एक चावल), वीहि { =-धान), व्याधि ( -=रोग); 
सन्धि ( जोड); रासि (राशि); दीपि {=-वाघ); इसि (ऋषि); 
मणि, धनि, गिरि, रवि, कवि, कपि, श्रसि, मसि (--राख), निधि, विधि, ब्रहि 
( सप), किमि (--कीडा), पति, हरि, श्रि, कलि (काला), बलि, जल- 
निधि, गहपति (गृहपति) वरमति ( श्रेष्ठ बुद्धि वाला); श्रधिपति, इत्यादि 
इकारान्त पृत्लिद्ध शब्द के रूप मुनि" शाब्द के समानहोते हु। 


$ ५, इकारान्त नपुंसकलिङ्ग शब्द 


{~ डी 
आहे ( =हङ ) 
एक वचन ग्रनेक वचन 
पठमा श्रट्ठि श्रट्ठीनि, ` अरट्ट 
दुतिया ्रट्ठि श्रट्टीनि,. ` श्रट्ठी 
ग्रालपन श्रटिटठ ग्रट्टीनि, श्ररटी 


शेष रूप मुनि" शाब्द के समान 


२०. ना स्मास्त २.८४ "भः (=<. टः ) तथा षले ॥ = व ॐ) से 
परे, स्मा" विभक्ति का विकल्प से ना' ्रादेश हो जाता हे । जेसे--मुनि [स्मा 
मुनिना । दण्डिना, दण्डिस्मा । भिक्खुना, भिक्ुस्मा । सयम्भुना, सयम्मुस्मा । 


| हि । (1 


२१. सुनंहिसु २.६१ सु, नं' तथा "हि" विभक्तियों के अ्राने से, नामके 
ग्रन्त्य स्वर का दीघं हो जाता हं । जंसेः--मुनीसु। मुनीनं। मुनीहि । 

२२. कला वा २.११५--नपुंसक लिङद्धमे, ऊ' (इ, 'ई') तथा "लः 
(--“उ", ऊ) से परे, यो' विभक्ति का विकल्प से नि' ्रादेश हो जाता है । 
जंसे --ग्रट्ठ {यो =श्रटठीनि; अ्रट्टी । श्रायूनि; श्राय्‌ । 

लोपो २.११६--भः' (--'इ', ई") तथा "ल' (--उ", ऊ")से परे, योः 
विभक्ति का विकल्प से लोपहो जाताहं । जेसेः--श्रट्ठी, दण्डी, आय्‌, श्रमी, भिक्खु । 
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शब्दावली--दधि (दही), वारि ( पानी), श्रक्खि ( =ग्रांख); 
श्रच्चि ( राच) आदि इकारान्त नपुंसक लिङ्ख शब्दके रूप श्रट्रठि' शब्दके 
समान होते हं। 


६. उकारान्त पुलिङ्ग शब्द 
भिक्खु ( = मित्र) 


एकवचन ग्रनेक वचन 
पठमा भिक्खु भिक्खू, भिक्खवो ` + 
दुतिथा भिक्छुं भिक्ख्‌, भिक्खवो 
ततिया भिक्खुना भिक्खहि, भिक्खूमि 
चतु त्थी भिक्खुनो, भिक्खुस्स भिक्खुनं 
पञ्चमी भिक्खुना, भिक्खुस्सा, भिक्खम्हा भिक्खहि, भिक्खूमि 
छट्टी भिक्खुनो, भिक्खस्स भिक्ख॒नं 
सत्तमी भिक्ुस्मि, भिक्छुम्हि भिक्खुसु, भिक्खसु 
श्रालपन भिक्खु भिक्ल्‌, भिक्खवे, भिक्लेवो ` + 


शब्दावली-- सेतु ( पुल), केतु ( ==पताका), भानु ( सूर्य॑), राहुः 
उच्छु ( रख), वेलु ( वांस), मच्चु ( मार, मृत्यु )› सिन्धु ( समुद्र), मधुः 
मेर ( --पहाड), सत्तु ( शत्रु), कारं (--विर्वकर्मा), हेतु, जन्तु, पटु, 
प्रादि उकारान्त पुल्लिङ्ख शब्द के रूपं "भिक्खु" शब्द के समान होते हं । 

२३. ला योनं वोपुमे २.८५--पुलत्लिद्ध 'ल' (--'उ, ॐ) सेपरे, योः 
विभक्ति का विकल्प से वो" श्रादश होता हं । जसेः--भिक्खु {यो --भिक्खवो, 
भिक्ख्‌ । सयम्भूवो, सयम्भू । 

२४. पुमालपनेवेवो २.६८-यदि आलपन में यो' विभक्ति भ्रावे, तो 
पुल्लिङ्ख उकारान्त शब्द से परे, उसका वे' तथा वो' अदेश होता हं । जेसेः--हे 
भिक्खवे, भिक्ववो ! 

भ्वेवोसु लुस्स २.९६-पुल्लिद्ध उकारान्त शब्द से परे, यदिवे'या 
“वो' ब्रावे, तो उसके उ' का भ्र' हो जाता हं । जंसेः--भिक्खवे, भिक्खवो । 
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§ ७, उकारान्त नपुंसकलिङ्ग शब्द 


अआ्रायु 
एकं वचनं म्रनेक वाचन 
पठमा ग्रायु ग्रायूनिः श्राय्‌ 
दुतिया श्रयं श्रायूनि, श्राय 
ग्रालपन श्रायु ग्रायूनि, भ्राय्‌ 


रोष रूप भिक्खु' शब्दं के समान 
शब्दावली-- चक्खु (श्रं), वयु ( --घन)* घनु ( =तीर), दार 
(--लकडी), तिपु (सीसा), मधु, वत्थु (--कटानी )› जतु (= लाह), श्रम्बु 
( पानी) श्रस्सु ( ग्रस्‌ ) प्रादि उकारान्त नपूंसकलिङ्ध शब्द के रूप श्रायु 
शब्द के समान होते ह्‌ । 


५; विशेषण 


विशेष्यमें जो लिङ्क, विभक्ति, ग्रौर वचन होते हँ वही लिङ्ख, विभक्ति, मरौर 
वचन उसके विरोषणमे भी होते हं । जसे - 


लिङ्ग में 
पुल्लिद्धः इत्थिलिद्धः नपुंसक लिद्धः 
सुन्दरो बालको सुन्दरी बालिका सुन्दरं फलं 
विभक्ति सें 


पठमा सुन्दरो बालको 

दुतिया सुन्दरं बालक 

ततिया सुन्दरेन बालकेन 

चतुत्यी सुन्दराय बालकाय इत्यादि 


वचन में 
एकवचनं ग्रनेकवचन 
पठमा सुन्दरो बालको सुन्दरा बालका 
दुतिया सुन्दरं बालकं सुन्दरे बालके इत्यादि 
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विदेषर-शब्दावली--श्रखिल ( सारा), श्रगाध, श्रल, ्रतीत (-- 
बीता हरा), श्रव्मुत ( =ग्रद्मत), श्रधम ( नीच), श्रनुत्तर ( =-सर्वोत्तिम); 
श्रनुरत्त ( राग मं पड़ा हृग्रा), भ्रन्ध ( =ग्रन्धा); श्रलस ( =-श्रालसी ), अ्रप्प 
( ==ग्रत्प)› श्रड्ढ ( --धनी ), श्रज्भत्तिक ( --्राध्यात्मिक), उग्ग ( ==उग्र), 
उच्च ( --ऊचा), उस्सुक ( उत्सुक), उम्मत्त ( --पागल), उण्ह॒ ( गमं), 
उज्‌ ( सीधा), एकच्च ( कोई), कटुकं ( --कड्ग्रा), काण { काना); 
कन्त ( प्रिय), कुटिल (टेढ़ा) कपण ( --कृपण), गभीर या गम्भीर 
गहरा)» गर ( भारी), गोल ( गोला), घोर ( --भयद्धुर ), चञ्चल, 
चपल, चार (सुन्दर), जटिल (जटाधारी, उलभा)› दारुण, दिब्ब {--दिन्य); 
दुगगम ( =दुगम )* दुब्बल ( दुबल ) दुक्कर ( दुष्कर), धम्मिक (= 
धामिक), धुत्त ( व्यसनी }, नग्ग ( नंगा), नव-नवीन ( --नया), निच्च 
( नित्य) निसित ( तेज); नूतनं ( -नया), पक्क ( पका हरा); 
पटु ( ==चालाक), पोराण ( पुराना), पुथु ( --फेला हुग्रा), पत्तिक ( == 
पैतृके), पगन्भ ( --प्रगत्भ ) पहूत ( =-श्रधिक), पाकट ( प्रसिद्ध), पिय 
( प्रिय), फरुस ( ==कठोर)} बधिर { --वहरा), बहु ( बहुत), भस्सर 
( ==चमकौला }, भीर ( =-उरपोक)› भुस ( बहुत), मत (--मृत), मनञ्ज्‌ 
( मनोज्ञ), मलिन, ( =-मला) महं ( =-बडा), महग्ब ( =-कौमती ), मूग 
( गगा), मुदु ( मृदु), रम्म ( रम्य), रस्स (-- हस्व), रित्त (--रिक्त); 
रुण्ण ( रुन ) तहु (= हलका ), विचक्डण { =-होरियार), विचित्त ( = 
विचित्र), विनीत, विसाल, वित्थत ( -=विस्तत), सन्त ( शान्त), सीतल 
( == रीतल), सुक्क ( --उजला)ः युचि ( पवित्र), सुभ (=गुभ);, सुक्खं 
( सूखा), सुज्ञ ( शून्य), सेत ( --उजला), सकल { --सभी), सफलः, 
समान, सित ( --उजला), सुगम, हट्ढठ ( प्रसन्न ) इत्यादि विदोषण हं । 


पुल्लिङ्धः मं--्रकारान्त विरोषणके रूप बुद्ध" शब्द के समान, इकारान्त 
विशेषण के रूप मुनि राब्द के समान, तथा उकारान्त विरोपण के रूप भिक्खु' 
शब्द के समान होगे । नपुंसक लिद्धः मे --ग्रकारान्त विशेपण के रूप फलः! शब्द के 
समान, इकारान्त विशेपण के रूप श्रटिठ' शब्द के समान, तथा उकारान्त 
विशेषण के रूप श्रायु' शाब्द के समान होगे । जैसे - 
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पुल्लिङ्ग :--श्रतीतो भषो; श्रतीता भूषा। सुचि कयो, सुचयो क्या । 
मुदु बालको, मुदवो बालका । 

नपुंसक ?--श्रतीतं नगरं, श्रतीतानि नगरानि । सुचि जलं, सुचीनि जलानि । 
मुदु फलं, मुदूनि फलानि। 

| स्त्रीलिङ्ख विशेषण शब्द के रूप के लिए देखिए-प० १५८ | 


पाठ १ नाम-प्रकरण (पल्लिद्ध, नपुंसक लिङ्क) ११ 


१, अस्यास 
१. हिन्दो मं अनुवाद कौजिए-- 

(क) वुद्धानं सासनं । बुद्धानं धम्मो। वृद्धस्स सावको। देवानं इन्दो । 
बुद्धस्स सरणं । धम्मस्स सरणं । सङइ्घस्स सरणं । वुद्धो देवानं च 
मनुस्सानं च नायको । ब्राह्मणानं मामो । बृद्धस्स सावका । सङ्घाय 
दानं । निव्वाणाय धम्मो । देवानं भकानानि । 

(ख) मुनयो वुद्धस्स सावका । भिक्सूनं सट्घो । इसीनं फानं । ग्रट्रीनं संघातो । 
ग्रायुनी खयो । भिक्सुस्स दानं । राना निव्बाणं । अ्रायुनो संहानि। 

(ग) वृद्धो विहरति (विहार करते हं) । देवा नन्दन्ति ( =आ्आनन्द 
करते हं) । भिक्ख्‌ कायन्ति ( ==ध्यान करते हं) । मनुस्सा पसंसन्ति 
( प्रशंसा करते हं) । सक्को देवानं इन्दो बद्धं नमस्सति ( प्रणाम 
करता ह) । मनयो वदन्ति ( --वोलते हं) । फलानि पतन्ति (~ 
गिरते ह) । भिक्वो सज्छायन्ति ( पाठ करते हं) । 

(घ) बुद्धो भिक्खूनं धम्मं देसेति ( --उपदेख करते ह) । देवा वुद्धस्स सरणं 
गच्छन्ति ( जाते हं) । बुद्धो धम्मं पकासेति ( प्रकारित करते हं) । 
भिक्खू श्ररञ्जे भायन्ति ( ध्यान करते ह) । बद्धो निव्वाणाय भिक्खूनं 
धम्मं देसेति ( =-उपदेद करते ह) । भिक्खवो सङ्घे वसन्ति ( =-वास 
करते टू) । मुनयो बुद्धं नमस्सन्ति ( प्रणाम करते ह) । सावका बुद्धस्स 
सरणं गच्छन्ति ( --जाते हु) । देवा देवे पस्सन्ति ( देखते हं ) । मनुस्सा 
फलानि खादन्ति ( --खाते हँ) । देवा सग्गं गच्छन्ति ( --जाते ह ) । भिक्खू 
भानं भावेन्ति ( भावना करते हुं) । सावका भिक्खुना सह गच्छन्ति 
( जते हं ) । 

२. ऊपर काले श्रक्षरो मं छपे पदों के र्य पठमा, ततिया तथा चट्टी 
विभक्ति मं लिखिए । 


३. पालि मं अ्रनुवाद कोजिए- 
ब॒द्धो का धम्मं । देवों का ध्यान । बुद्धो कौ शरण । भिक्छुश्रों का नायक । 
देवों का सङ्घ । ऋषियों का ध्यान । वद्ध के श्रावकं का ग्राम । भिक्छुश्रों के 
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लिए दान । सङ्घ के लिए दान । निर्वाण के लिए बुद्धो का शासन । देवों के लिए 
वृद्ध का धम्मे । ग्रामसेम्रामको। विहार से विहार को बुद्धो के सासन में 
लगन ( =योगो) । 
भिक्षु लोग ध्यान करते हूं ( ==ायन्ति) । मनुप्य लोग बुद्ध को नमस्कार 
करते हं ( --नमस्सन्ति) । बुद्ध धम्मं को प्रकाशित करते टँ ( -पकासति) । 
ऋषि लोग स्वगं के लिए ध्यान करते हु ( --फायन्ति) । मुनि लोग बुद्धो के 
धमं की प्रशंसा करते हं ( --पसंसन्ति) । देवता वुद्ध को नमस्कार करते हं ( = 
नमस्सन्ति) । बुद्ध के साथ भिक्षु लोग जाते हं ( गच्छन्ति) । 
४. नोचे काले श्रक्षरो मं छपे पदों को विभक्ति बताइए-- 
ब्राह्मणानं गामा 1 भिक्वु गामा ्रागच्छति ( =्राता हं) । देवो देवेहि 
ग्रागच्छति ( आता हं) । भिक्खू देदे पसंसन्ति ( =प्रसंसा करते हं) । भिक्खू 
विहारे वसन्ति ( =-वास करते ह) । मनुस्सा विहारे पस्सन्ति ( =-देखते हे) । 
देवा सम्गा भ्रागच्छन्ति { -ग्राते हं) । भिक भिक्ख्‌ नमस्सन्ति ( प्रणाम 
करते हँ) ) मुनीं मुनी पसंसन्ति ( =प्रलंसा करते हं) । कनं भानं वडंद्ति 
( == बढाता हं) । भिक्लुनं दानं देति (--देता है) । भिक्लनं भानं । 
४. ऊपर काले श्रज्नरों मं छपे पदों के पठमा तथा दुतिया विभक्ति में रूप 
लिखिए, श्रोर उनका वाक्यों मं प्रयोग कोजिए) 


६- निम्नलिखित शब्दयो से वाक्य बनाइए- 

नाम-पदानि- वुद्धो, धम्मं, भिक्लूनं सदुघे, देवा, देवानं लोकेसु, सावका, 
मनुस्सानं लोके, सरणं, निव्वाणाय भानं, सम्गाय दानं । 

क्रिया-पदानि- रसेति ( =उपदेदा करता हँ), पकासेति ( =प्रकारित 
करता हं }, गच्छन्ति (जाते है), करोन्ति (करते हे), देन्ति (देते है); 
भावेति-न्ति (-भावना करना) । 


पहला काप्ड 
दूसरा पाठ 
नाम-प्रकरण 
( दूसरा भाग- साधारण शब्द्‌ ) 


§ €, श्राकारान्त खीलिङ्क शब्द 


लता 

एकवचन ग्रनेक वचन 
पठ्मा लता लता, लतायो 
दुतिया लतं लता, लत्रायो 
ततिया लताय लताहि, लताभि 
चतुत्थी लताय लतानं 
पञ्चमी लतायः लताहिः लतामि 
चट्टी लताय लतानं 


१. गसी नं २.११६- यदि कोर दूसरी विधिनहो, तो ग' तथा सि! कालोप 
हो जाता हं । जंसे--लता | सि == लता। मुनि! दण्डो ! भिक्छ्‌ । बध्‌ । गो । 

२. जन्तुहेत्वीघपेहि वा २.११७-- जन्तु", हेतु, ईकारान्त दाब्द, तथा 
धः (श्रा) म्रौर प' (=-“इ', ई", उ", ॐ )से परे, यो' विभक्ति का विकल्प से 
लोप होता हं । जेसे-जन्त्‌, जन्तुयो । हेत्‌, हेवुयो \ दण्डी, दण्डयो । लता, 
लतायो । रत्ती, रत्तियो । इत्थी, इत्थियो । धेनू, षेनुयो । वधू, वधुयो । 

२. धपतेकस्मि नादीनं यया २.४७ घः (श्रा) तथा प (=-=, 
“ई", "उ", ॐ) से परे, ना' श्रादि एकवचन की विभक्तियों का क्रमशः य' तथा या 
प्रादे हो जाता ह । जैसे -लताय । रत्तिया । इत्थिया । धेनुया । बधुया । 
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सत्तमी लतायं, लताय लतासु 
ग्रालपन लते लता, लतायो 


शब्दावली- श्रगमता ( =-अरग्रता), श्रच्छरा { =-ग्रप्सरा), श्रञ्ज्मा 
( =-परमज्ञान), श्रनुह्या (= अ्रनुकम्पा), श्रभिज्का (लोभ), भ्रम्मा 
( माता), श्रविज्जा ( =स्रविद्या), श्राणा (फरमान), ज्रासा 
(= इच्छा); ईहा (चेष्टा), उक्का (उत्का); उपदा 
( == वेना), उम्मा ( --ग्रतसी), एजा ( =कपन), कच्छा ( --कांख), 
कन्धरा ( -=कधा), करका ( -म्रोला), करूणा ( करुणा), कुच्छा 
( घणा), कुहणा (दोग), गाथा ( श्लोक), चन्दिमा ( चन्द्रमा), 
छाया जटा, जिगुच्छा ( ==घृणा), तण्हा ( =तुप्णा), दयिता ( प्यारी), 
नावा ( नौका), पटिषदा ( -=मागे), पिच्छिला ( पला), पुच्छा 
( --दहालचाल पृचना), बाहा (बाहु), बरहा (वृद्धि), मेत्ता 
( मित्रता), सुणिसा ( -=पतोह ), सभा, श्रादि ्राकारान्त स्त्रीलिङ्ग शब्दों 
के रूप (लता' के समान होते हं । 


६ १०. इकारान्त स्रीलिङ्क शब्द 


रत्ति ८ रत्नि) 
एकवचनं श्रनेक वचन 
पठ्मा रत्ति रत्ती, रत्तियो, रत्यो 
दुतिया रत्ति रत्ती, रत्तियो, रत्यो 
४. यं २.१०५--घ' (==श्रा') तथा "प" (इ', ई", उ', ॐ} से परे, 


स्मि" विभक्ति का विकल्प से यं" ्रादेश हो जाता हं । जंसेः-लतायं, लताय । 
रत्तियं, रत्तिया । वधुयं, वधुया । सब्बायं, सब्बाय । श्रमुयं, श्रमुया । 

५. घनब्रह्मादितो ए २.६२--घः' (= भ्रा") तथा ब्रह्य भ्रादि शब्दों 
से परे, ग' विभक्ति का विकल्प से ए' श्रादेश हौ जाता हं । जंसे--हे 
लते, लता! भो ब्रह्य, ब्रह्म! भो कत्ते, क्तत! भो इसे, इसि! भो 
सखे, सख ! [ देखिए-तीसरा परिशिष्ट | 
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एकवचन 
ततिया रत्तिया, रत्या 
चतुत्थी रत्तिया, रत्या 
पञ्चमी रत्तिया, रत्या 
छुट्टी रत्तिया, रत्या 
सत्तमी रत्तियं, रत्यं,^ रत्या, 

रत्ति, रत्तो,“ रत्तिया 
्रालपन रत्ति 


अ्रनेकवचन 
रत्तीहिः रत्तीभिं 
रत्तीनं 

रत्तीहिः रत्तीभि 
रत्तीनं 

रत्तीसु, रत्तिसु 


रत्ती, रत्तियो, रत्यो 


शब्दावली-- युत्ति (युक्ति), वुत्ति (--खवबर), कित्ति (कीतिं), मुत्ति 
( मुक्ति), तित्ति ( तस्ति), खन्ति ( =-सहनदीलता ), सन्ति { शान्ति), 
सिद्धि, सुद्धि, इद्धि ( =ऋछद्धि), वृद्धि ( वृद्धि), बुद्धि, बोधि (ज्ञान), 
भमि, जाति, पीति ( प्रीति), नन्दि ( =तुष्णा ), सन्धि, कोटि ( करोड); 
दिह (मत), वृद ( वृष्टि), तुद ( संतोप), यद ( ==लाठी), पालि 
( पंक्ति), सति ( स्मृति), धूलि, आदि इकारान्त स्व्रीलिङ्ध शब्द के रूप 


रत्ति" शब्द के समान होते ह । 


6 ११, इकारान्त स्रीलिङ्ग शब्द 


इत्थी ८ = त्र 

मनेक वचन 
इत्थी, इत्थियो 
इत्थी, इत्थियो 


एकवचन 
पठमा इत्थी 
दुतिया इत्थियं, इत्थि. 


६. ये पस्सिवणष्णस्स २.११ यकारपरे हो, तो स्त्रीलिङ्क नामके 
ग्रन्त्य इ' तथा ‰ई' का विकल्प से लोप होता हे । जंसे- 

रत्ति -{-यो रतयो । रत्ति-{ना (घपतेर्कम्मि नादीनं यया २.४७) = 
रत्ति -या रत्या । रत्ति स्मि (यं २.१०५) रत्ति {यं त्यं । 

७. रत्यादीहि टो स्मिनो २.५७--रत्ति' आदि [ देखिए- तीसरा परि- 
शिष्ट | शब्दों से परे, सस्मि" विभक्ति का विकल्प से श्रो' प्रादेश होता हँ । जसे -- 

रत्ति +-स्मि रत्तो, रत्तियं । श्रादो, श्रादिस्मि । 
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एकवचन द्मनेकवचन 
ततिया इत्थिया इत्थीहि, इत्थीमि 
चतुत्थी इत्थिया इत्थोनं 
पञ्चमी इत्थिया इत्थीहिः इत्थीभि 
छटो इत्थिया इत्थीनं 
सत्तमी इत्थियं, इत्थिया इत्थीयु 
श्रालपन इत्थि इत्थी, इत्थियो 


शब्दावली-- नदी, मही ( ==पथ्वी ), वेतरणी, वापौ ( -=कुं्रा), पाटली 
कदली, नारी, कुमारी, तरुणी, वारुणी, ब्राह्मणी, सखी, गन्धन्बी ( गन्धव स्त्री), 
किन्नरी, नागी, देवी, यक्ली ( यक्ष स्त्री ), श्रजी ( ==वकरी ), मिगी ( ==मृगी); 
वानरी, सूकरी, सीही ( सिदही), हंसी, कुक्कुटी ( =मुरगी ) इत्यादि ईकारान्त 
स्त्रीलिङ्क शब्द के रूप “इत्थी' शब्दके समान होते हं । 


6 १२. उकारान्त सख्रीलङ्क शब्द 


धेनु ८ गाय } 
एकवचन ग्रनेक वचन 
पठमा घेन घेन्‌, घेनुयो 
दुतिया घेनुं घन्‌, धेनुयो 
ततिया धेनुया घेनहि, धेन्‌भि 
चतुत्थी घेनुया धेननं 
पञ्चमी घेनुया घेनूहि, घेन्‌भि 


यं पीतो २.७५--स्वीलिङ्क ईकारान्त शब्दसे परे, श्रं" विमक्तिका 
विकत्प से ध्यं श्रादेश हो जाता ह्‌ । जसे--इत्थी श्रं --इत्थियं; इत्थि। 

एकवचनयोसुश्रघोनं २.६६ तीनों लिद्धोके एक वचन मे, तथा योः 
विभक्ति म्रानें से, घ' ग्रौर म्रोकारान्त शब्दों को छोड, दूसरे शाब्दो के अन्त्य 
स्वर का हस्व हो जाता ह । जंसेः--दण्डिनं, दण्डि, दण्डिनो, दण्डिना, दण्डिस्मा । 
इत्थि, इत्यिया, इत्थियो । वघुं, वधुया, वघुयो । सयम्भु, सयम्भुना, सयम्भुवो । 
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छटठी 
सत्तमी 
सालषपन 


एकवचन 


घेनुया 


घेनुयं, धेनुया 


धेनु 
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श्रनेकवचन 
घेनूनं 

धेनूयु 

धेनू, धेनुयो 


शब्दाव्ली--धातु, यागु (--यवागु), कासु (गड्ढा), दद्द ( ==दाद), 
कच्छं ( खाज), रज्जु ( -रस्सी), भ्रादि उकारान्त स्त्रीलिङ्ख शब्दके रूप 


"धेनु" शब्द के समान होते हे । 


$ १२३. ऊकारान्त स्ीलिङ् शब्द 


वधू ( वहू, 
एकवचन 
पठ्मा वधू 
दुतिया वधं 
 ततिया वधुया 
चतुत्थी वधुया 
पञ्चमी वधुया 
खट्ठी वधुया 
सत्तमी वघुयं, वधुया 
श्रालपन वधु 
शब्दावली--जम्ब्‌ 


प्रनेकवचन 
वध्‌, वधुयो 
वध्‌, वधुयो 
वधूहि, वधूभि 
वधूनं 

वधूहि, वधूभि 
वधुनं 

रौ 

वध, वधुयो 


जामुन), सरभ्‌ (--नदीका नाम, छिपकिली }, 


सुतन्‌ (सुन्दरी), चम्‌ ( सेना); वामोरू ( स्त्री) इत्यादि उकारान्त 
स््रीलिङ्घ शब्द के रूप वधू" शब्द के समान होते ह । 
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२, अस्यास 

१. हिन्दी मं श्नुवाद कौनिए- 

वुद्धानं गाथा । भिक्खूनं सद्धा । मेत्ताय भानं । वाचाय संवरो!। छायाय 
इच्छा । वुद्धस्स पुजा । मनस्सानं देवता । देवानं परिसा ¦ मनुस्सानं सभा । 

वुद्धानं कथाय विज्जा उप्पज्जति ( --उत्पन्न होती ह) । वृद्धान गाथाय 
सद्धा उप्पज्जति ( --उत्पन्न होती हं ) । गद्धायं देवता नहायति ( --नहाता ह्‌) । 
कञ्जायो बुद्धं नमस्सन्ति ( प्रणाम करते हं )¦। इत्थियो देवताय मन्दिरं गच्छन्ति 
( जाते हं ) 1 भिक्खुनी सद्धाय सङ्घं नमस्सन्ति ( प्रणाम करती हं) । 
गाथासु देवतानं परिसाय कथा विज्जति (हं)! भिक्खवो परिसायं निसी- 
दन्ति ( वेस्ते है) । कञ्जायी भिक्ुनीयु सद्धं नंर्पेन्ति ( स्थापित 
करतहु) । सद्घाय च पञ्जाय च वुद्धस्स पूजा होति । मेत्ताय भावनाय देवानं 
तुद होति । पञ्ञाय भावनाय विमुक्ति होतो । नद्खि दिसायं धेनू चरन्ति } 

२. ऊपर काले अ्रश्षरों मे छपे पदों के दुतिया तथः सत्तमौ विभक्ति में 
रूप लिखिए । 

२. पालि मं श्रनुवाद कोनिए-- 

देवता की विद्या । प्रज्ञाकौ इच्छा । मंत्री की भावना! कन्याकी श्चद्धा। 
देवता के लिए माला! भूमिम वास । लड़क्रियोकी श्रद्धा वृद्ध की पूजाम हं । 
पृथ्वी परद्धायादह ) देवता की पूजामे लोगो (पजा) की श्वद्धा वदती हू । 

४. काले श्रक्चरों मं छपे पदों मं लिद्ध, वचन ग्रौर विभक्तियां बताइए-- 

विज्जाय पञ्जा वड्ढति ( वदती ह ) । विज्जाय इच्छा पञ्जं वड्ढति 
( =-वढाती हं ) । भिक्खुनियो कञ्ञायो वाचेन्ति ( -=पढाती हं) । कञ्ञायो 
मालायो इच्छन्ति { --चाहती हं ) । इत्थियो भिक्खुनिया सह्‌ गच्छन्ति ( जाती 
हं) । भिक्खुनिया दानं देन्ति ( देते हं) । भिक्खुनिया धम्मदेसना होति । 
भिक्खुनिया (भिक्खुनियं ) इत्थियो पसन्नायो होन्ति । 


५. निम्नलिखित शब्दां से वाक्य बनाइए- 


नाम-पदानि--कञ्जायो, भिक्खनिवा गाथं, पतिया, पालियं, देवता, मत्ताय, 
पञ्ञाय भावना, विमृत्तिया, पठवियं । 
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करिया-पदानि-- गायन्ति ( ==गाते है) । नच्चवन्ति ( --नाचते है), भासन्ति 
( कहते हं) । भावेति (भावना करती ह) । होति (होता है) । 
कीटति-न्ति ( खेलना) । लमति-न्ति । पटति-न्ति । निपज्जन्ति (== लेती हैँ ।) 
६. (क) अकारान्त पुल्लिद्धः तथा नपुंसक लिद्धः शब्दो के रूपमंक्याक्या 
श्रन्तर हं ? 

(ख) इकारान्त पुत्लिद्ध, नपुंसक लिद्ध, तथा स्त्रीलिङ्ख शब्दों के रूप 

मं क्या क्था श्रन्तरहं ? 
(ग) उकारान्त पुत्लिद्ध, नपुंखक लिद्धः तथा स्वीलिङ्धः शब्दोके रूप 

में क्या क्या श्रन्तर हं ? 


पहला करण्ड 
तीसरा पाट 
सवनाभ-प्रक्छरश 
( पहला माग- साधारण सवनास ) 
$ १. सब्ब ' ( स्मौ ) 


पुल्लिङ्ग 
एकवचन ग्रनेकवचन 
पठ्मा सन्बो सब्बे ' 
दुतिया सव्यं सब्बे 
ततिया सन्बेन सन्बेहि" सब्बेभि 
अपवाद्‌ 


१. न श्रजञ्ञञ्च नामप्पघाना २.१४१- सव्व ्रादि कोई शब्द 
यदि नाम के एसा प्रयुक्त टो, या श्रप्रधान हो, तो उसके रूप सवेनाम शव्द के 
समान नहीं होगे । जम-ते सन्बा वे सब्व' लोग । ते पियसब्बा वे सभी 
क प्रिय (यहाँ सव्व" ग्रप्रधान ह्‌) । ते म्रतिसम्बा। 

ततिथत्ययोमे २.१२ तृतीयाथ के योग मं, सब्ब" श्रादि शब्दके रूप 
सवनाम दाब्द के समान नहीं होते हं । जसे- मासेन पव्वानं-मासपुव्बानं (यहां 
सर्वनाम शब्द के समान पुव्वेसं या पुव्वेसानं' नहीं हस्रा) । 

चत्थसमासे २.१४३- न्द समास (-चत्थ) होने पर भी, सन्ब' प्रादि 
दाब्दं के रूप सवेनाम राब्द के समान नहीं होते हं) जेसे--दक्खिणुत्तरपुञ्बानं 
(यहाँ भी, सवेनाम शब्द के समान 'पुव्वेसं' नहीं हृश्रा) 

२. योनमेट्‌ २.१४०--ग्रकारान्त सब्ब श्रादि शब्दों से परे, यो' विभक्ति 
का 'ए' प्रादेश होना हं । जंमे--सन्बे तिटुन्ति ¦ सन्बे पस्स । 


पाठ २| सवंनाम-प्रकरण २९१ 
एकवचन ्रनेकवचन 
चतुत्थी सब्बस्स सम्बेसं, सेब्येसानं 
पञ्चमी सन्बम्हा, सन्बस्मा स्येह, सन्येभि 
छुट्टी सञ्बस्स सव्बेसं, सन्देसामं 
सत्तमी सब्बम्हि, सर्व्बास्मि सव्वेसु 
ग्रालपन सब्ब, सन्धा सन्डे 
नपुंसक लिज्ख 

एक वचनं मनेक ववचन 
पठमा सव्वं सन्बानि' 
दुतिया सन्वं सठभे, सव्यानि 
्रालपन सल्ड, सब्ब सब्व्यनि 

रेप पुत्लिद्ध के समान 
स्रो लिङ्‌ 

एकवचन स्रनेक वचन 
पठमा सव्व सन्ब, सन्वयो 
दुतिथा सव्वं सव्डा, सव्वायो 
ततिया सन्बाय संञ्त्राहि, सन्बाभि 


वे ट्‌ २.१४४--जो सब्व' अ्रादि शब्दां से पर "यो विभक्ति का ए" ग्रादेश 
किया गया है, वह दन्द समास होने पर विकल्प से होता हे । जंसे--पुन्दत्तरे; 
पुव्चुत्तरा । 

२. सब्बादीनं नम्हि च २.१०१ नं", सु", तथा "हि" विभक्तियों के 
प्राने से, ्रकारान्त 'सब्व' ्रादि शब्दों के अनन्त्य स्वर का ए' हो जाता हं । जसे- 
सन्बेसं \ सब्बेयु । सब्बेहि । 

संसानं २.१०२- सव्व" श्रादि दाब्दों सेपरे, नं' विभक्ति का सं तथा 
'साने' श्रादेदा हो जाता हं । जसे--सब्बेसं, सब्वेसानं । 

४. सन्बादीहि २.१३६सन्व' आदि राब्दोंसे परे, निका भ्रा श्रादेश 
नहीं होता हं । जेसे-- सव्व नि =-सब्बानि। पुव्वानि। [ 'सव्वा' नहीं होगा | 
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एकवचन ्रनेकेवचन 
चतुत्थी सब्वस्सा,' सव्बाय सन्बासं, सब्बासानं 
पञ्चमी सब्बाय सव्वाहि, सब्बाभि 
छ ट्टी  सब्बस्सा, सम्बाय सब्बासं, सन्बासानं 
सत्तमौ सब्बस्सं,` सब्ाथं सब्बासु 
श्रालपन सब्बे सव्या, सव्बायो 


कतर, कतमं, उनय, इतर, श्ञ्व्य, श्रञ्ञ्ातर, तथा श्रज्जतम उाब्दो के 
रूप 'सब्ब' शब्द के समान होगे । 

$ २. पुञ्वादीहि दहि २.१४५ पुज ( पटला), परः श्रपर, दक्छिण 
( दक्षिण), उत्तर, तथा श्रधर ( नीचा), इन छ राब्दौं के रूप सव्व शब्द 
के समान ही ठोगि; कितु, पठमा ग्रनेक वचन मं इनके दौ दो रूप होगे । जंसे-- 

पुब्ब, पृब्बा। परे, परा! श्रपरे, श्रपरा। उक्िणे, दक्खिणा । उत्तरे, 
उत्तरा । श्रधरे, श्रधरा । 


$ ३, कि (कन) 


पुल्लिङ्ग 
एकवचन ्रनेक वचन 
पठमा को के 
दुतिया कं के 
ततिया केन केहि, केमि 


५. घपासस्सस्ता वा २.१०२- स्त्रीलिङ्ध सव्व' श्रादि शब्दोसे परे, 
सः विभक्ति का विकल्प से सस्सा' श्रादेदा होता है । जंसे-सन्वा --स =-सन्बस्सा ! 
सन्बाय । 

६. स्मिनो स्सं २.१०४-- स्वीलिङ्घं सन्व' ग्रादि शब्दों स परे, स्मि' विभक्ति 
का विकल्प से स्सं' प्रदे होता ह । जेसे--सन्बस्सं; सब्बायं । श्रमुस्सं, श्रमुया । 

७. कि.स्स को सब्बासु २.२००- सभी विभक्तियों मे, कि शब्द का 
(भ जाता = जसे ~ < 
क ग्रादेश हौ जातां) जसे-को, के)! का, कायो। कं, कानि । 


पाठ ३ | 


चतुत्थी 
पञ्चमी 
छट्टी 
सत्तमौ 


पठमा 
दुतिया 


पठमा 
दुतिया 
ततिया 
चतुत्थो 
पञ्चमी 
छट्टी 
सत्तमी 
९४.य' 


एकवचन 
कस्स, किस्स 


सवेनाम-प्रकरण 


कम्हा, कस्मा, किस्मा 


कस्स, किस्स 


कमम्हि, किम्हि, कस्मिं, किस्म 
नपुंसक लिङः 


एकवचन 
कि, कं 
कि, कं 


एकवचन 
का 

क 

काय 

कस्सा, काय 
काय 

कस्सा, काय 
कस्स, कायं 


खोलिङ्ख 


प्रनेकवचन 
केसं, केसानं 
करहि, केभि 
केसं, केसानं 


केसु 


यनेक वचन 
के, कानि 
के, कानि 


्रनेक वचनं 
का, कायो 
का, कायो 
काहि, काभिं 
कासं, कासानं 
काहि, कामि 
कासं, कासानं 


कासु 


२३ 


( --जो) राब्द के रूप, तीनों लिद्धों मं, क' शब्द के समान ही 
होते हं । जसे -- 

पुष्धिद्ग-यो, ये; यं, ये; येन, येहि येभि; यस्स, येसं येसानं; यम्हा 
यस्मा, येहि येभि; यस्स, येसं येसानं; यम्हि यस्मि, येसु । 


= कि सरस्मिसु वानित्थियं २.२०१ पुल्लिग ग्रौर नपुंसक लिङ 
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होता ह । जंसे--कस्स; किस्स । कस्मि; किर्स्मि। 
६. किमंसिसु सहनपुंसके २.२०२- नपुंसक लिङ्क में, श्रं तथा 
सि' विभक्तियों के साथ, "कि" शब्द का रूप कर! होता ह ¦ 


मे, स' तथा “स्मि' विभक्तियो के आ्आाने से, "कि" शाब्द का विकल्प से कि" श्रादे 
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नपंसक-- यं, ये यानि; यं, ये यानि--रोष पुल्लिङ्ध के समान। 

स्रीलिक्घ-या, या यायो; यं, था यायो; याय, याहि याभि; यस्सा 
याय, यासं यासानं; याय, याहि याभि; यस्ता याय, यासं यासानं; यस्सं 
यायं, यासु । 


९१५.त्‌, त्य (व्ह) 


पुल्लिङ् । 

एकवचनं ग्रनेकवचत 
पठ्मा सो, स्यो ते, ने" 
दुतिया तं, नं ते, ने 
ततिया तेन, नेन तेहि" नेहि, तेभि, नेभि 
च तु त्थी तस्स, नस्स श्रस्स' तेसं, नेसं, तेसानं, नेसानं 
पञ्चमी तम्हा, श्रम्हा, नम्हा, तस्मा, तेहि" नेहि, तेभि, नेमि 

नस्मा, ्रस्मा 
छ ट्टी तस्स, नस्स, श्रस्स' तेसं, नेसं, तेसानं, नेसानं 


सत्तमी तमह, श्रम्हि, नम्ि, तस्मि, नस्मि, रस्मि तेसु, नेयु 





१०. त्यतेतानं तस्व सो २.१३०-'सि' विभक्ति श्राने से, पुत्लिङ्घतथा 
स्त्रीलिङ्क मं, त्य", त' तथा एतः चब्दो के तकार का सकार हो जाता है । जैसे- 
स्यो पुरिसो ! स्या इत्थी \ सो पुरिसो । सां इत्थी । एसो ! एसा । 

११. ततस्स नो रब्बासु २.१२२३-सभी विभक्तियों मे, त' शब्दे के 
तकार का विकल्प से नकार हौ जाता ह जेसे- ते ने। तेन नेन! तेहि नेहि, 

१२. ट॒सस्मास्मिस्सायस्संस्सास्संम्हाम्हिस्विभमस्स च २.१२४- 
स", स्मा” स्मि” सस्साय" स्स, स्सा", सं", मम्हा, तथा “म्हि परेहो, तो त 
तथा "दम शब्दों का विकल्प से श्र' भ्रादे् होता है । जैसे- तस्स, श्रस्स । तस्मा, 
श्रस्मा । तस्मि, ग्रास्मि। तस्साय, श्रस्साय। तस्सं, श्रस्सं ¦ तस्सा भ्रस्सा। 
तसि, श्रासं । तम्हा, श्रम्हा । तम्हि, श्रम्हि। 

इम--इमस्स, श्रस्स । इमस्मा, श्रस्मा । इमस्म, ग्रस्मि। इभिस्साय, 
प्रस्साय इत्यादि । 
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नपुंसक लिङ्ख 
एकवचन ग्रनेक वचन 
पठ्मा तें, नं ते, ने, तानि, नानि 
दुतिया तनं ते, ने, तानि, नानि 
रोप पुल्लिद्घ के समान 
स्री लिङ्ध 
एकवचन ्रनेक वचन 
पठमा सा, स्या ता, ना, तायो, नायो 
दुतिया तं, नं ता, ना, तायो, नायो 
त तिया ताय, नाय, तस्सा, तिस्सा ताहि, नाहि, ताभि, नाभि 
च तु स्थी तिस्साय,तस्साय^ श्रस्साय तिस्सा, तसं, आ्रासं, तासानं 


तस्सा, “° ताय 


१३. स्पावा तेतिमाम्‌हि २.४८--स्त्रीलिङ्क ता", एता, "उमा", तथा 
श्रम्‌" राब्दों से पर, ना" श्रादि एकवचन कौ विभक्तियों का विकल्प से स्सा 
ग्रादेदा हो जाता हं! जेसे--तस्सा कतं । तस्सा दीयते। तस्सा निस्सरणं । 
तस्सा परिगगहो । तस्ता पतिद्वितं। विकल्प से ताय'भीहोताहं। 

एतिस्सा । एतय । 

इमिस्सा । इमाय । 

श्रमुस्सा । अमुया । 

१४. ताय वा २.५५--स्सं', स्सा, तथा स्साय' से पूवे, ता' शब्द का 
विकल्प से ति" ्रादेश हो जाता हं! जेसे--तस्सं, तिस्सं। तस्सा, तिस्सा । 
तिस्साय, तस्साय । 

१५. तेतिमातो सस्त स्साय २.५६-ता, एता", तथा "इमा! शब्दो से 
परे, "स" विभक्ति का विकल्प से स्साय' ्रादे होता ह । जेसे--तस्साय,ताय ॥ 
एतिस्साय, एताय । इमिस्साय, इमाय । 

धो स्संस्सास्सायंति चु २.६५--स्सं' प्रादि भ्रानें से, घ'(-श्रा') हस्व 
हो जाता है। जंसे-तस्सं, तस्सा, तस्साय, तं, सभति, परिसति। 
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एकवचन ्रनेकवचन 
पञ्चमी ताय, नाय, तस्ता ताहिः वाहि ताभि, नाभि 
च ट्ठो तिस्साय, तस्साय, अस्साय 

तिस्सा, तस्सा, श्रस्सा, ताय तासं, रासं, तासानं 


स त्त मी तिस्सं, तस्सं, अस्स, ताय, तस्सा, तिस्सा तासु 


§ ६. सवनाम २७ हं--सन्ब ( सवे), कतर ( --कोन), कतम ( कौन); 
उभय ( दोनों); इतर ( दूसरा), श्रज्जा ( ==ग्नन्य); श्रजञ्जतर ( कोई); 
ग्रञ्जातम ( ग्रन्यतम); पुन्ब (पूवे); पर, श्रपर, दक्खिण ( दक्षिण); 
उत्तर, श्रधर ( --ग्रधः), य ( =-जो); त--त्य ( --वह); एत (यह्‌), इमं 
(=-यह्‌), कि ( कौन), एक, उभ, हि, ति ({ == तीन), चतु ( --चार), तुम्ह 
( =त्‌), शरम्ह (मं) \ 

संख्या, भ्रतुल्य, अ्रसहाय तथा श्रन्य { कोई कोई) -इतनें भ्र्थो मं 
एक' शब्द प्रयुक्त होता हे । जंसे--एको बालको --एक लडका । बुद्धो एको 
वे लोके लोक मं वृद्ध श्रतुल्य ह । रहं एको' व श्ररञ्ञे विहरामि मं जंगल मं 
ग्रकेला विहार करता हूं । एके एवं वदन्ति कोई कोई लोग एसा कहते ह्‌ । 

संख्या कै श्रथं म, "एक दाब्द एकवचन मं ही होता हं । तीनों लिङो में इसके 
रूप 'सव्व' शब्द के समान टोते हं | 

| संख्या वाचक शब्दों के लिए देखिए-पृ० १६४ | 
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३, अभ्यास 


१. हिन्द मं श्ननुवाद कानिए-- 

सब्बे सङ्खारा दक्वा । सव्वे धम्मा ग्रनत्ता सन्ति ( ह) । सव्ये पाणा 
दण्डस्स तसन्ति ( --उरते हु) । बुद्धो सव्वानि भकानानि जानाति ( ==जानता 
हे) । सव्वे देवा सम्गे विचरन्ति ( विचरण करते हं) । सब्बायो भिक्सुनियो 
बुद्धं वन्दन्ति ( प्रणाम करते हं) । सब्वायसु दिसायु भिक्खु मत्तं भावेति ( = 
भावना करता हू) । 

केन जाणेन, कस्स भिक्खुस्त, कमि ठाने, कि भानं होति ? का भिक्सुनी, 
काय भावनाय, काय पत्तिया, कायं कुटिकायं विहरति ( विहार करती हु) ? 
कानि नानि भिक्खु लभति ( प्राप्त करता हु) 2 कानि भकानानि भिक्छुस्स 
होन्ति ? यो सीलं रक्ति सो भानं लभति ( लाभ करता हं) । येहि धम्मेहि 
सम्बोधिया पत्ति हति, ते धम्मा भ्ननुत्तरा होन्ति । 

२. ऊपर कालं श्रल्लरों मं छुपे पदों के ततिया छंटठी तथा सत्तमी विभक्ति 
मे रूप लिखिए, ग्नौर उनका वाक्यो मे प्रयोग कोजिए । 

३. पालि मं ्नुवाद कोजिए-- 

सव मनुष्य मरण-धर्म्मा हँ ( सन्ति) । सव देवता स्वगं मेँ विचरण करते 
हं ( ==विचरन्ति) । सभी भिक्षुग्रो का शरण वृद्ध ह ( -ग्रत्थि)। जो दान देता 
है ( ==देति), वह स्वगं को जाता ह ( ~=गच्छति) । जिसकी प्रज्ञा नहीं ह 
( ==नत्थि), उसकी विद्या ्रत्प होती हँ ( होति) । कौन देवता, किस मनुस्स 
को, किस फल के लिए, किस धम्मं का उपदेश करता हं ( ==देसति) † 

३. काले श्रक्षरों में छपे पडो मे लिङ्धः, वचन तथा विभक्तियां बतादए-- 

सनब्बाय विज्जाय वायामो । सब्बाय देवताय विचारी । सव्वाय दिसाय 
भिक्खु मत्तं भावेति ( न=भावना करता हँ) । सब्बे देवा सब्बे बुद्धे नमस्सन्ति 
( प्रणाम करते हं) । काय विज्जाय काय पञ्ञाय पत्ति होति ?' 

४. निम्नलिखित शब्दो से वाक्य बनाइए- 

सवेनाम-परदानि--सव्वे देवा, सव्व मनुस्से, स्वानि फलानि, सन्ये दारका; 
सव्वानि पोत्थकानि, सब्वेसु धम्मसु । 
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क्रिया-पदानि-नमस्सन्ति ( प्रणाम करते हँ), वदन्ति ( =वोलते हे), 
खादन्ति ( --खाति हं), पठन्ति ( ==पटते हं), विहरति ( विहार करता हू) । 

१. निस्नर्लिखत शब्दो का वाक्य मं प्रयोग कोजए- 

सब्वेन सव्वं, सब्वथा सव्वं ( सव प्रकार से) । ब्रञ्जमञ्जं ( एक 
दूसरे को) । येन भगवा तेन ( जहाँ भगवान थे वरहा) । तेन, तस्मा ( == तिस 
कारण सं) । येन, यस्मा ( --जिस कारण से) । 

६. (क) श्रकारान्त नाम तथा स्वनाम शब्दो के रूप म॑ क्या २श्रन्तरहं? 

(ख) श्राकारान्त नाम तथा सर्वनाम शब्दो के रूप मं क्या २ श्रन्तरहं? 


पहला काण्ड 
चोथा पाट 
विभक्ति-प्रकरण 
( पहला भाग--साधारण नियम ) 


१. परमा विमत्त 
९ १. षठमात्थमत्ते २.३६ क्तृवाच्यकेकर्तामे, या केवल ग्रथ प्रगट 
करने मं, 'पठमा विभति" होती ह । जंसे-समणो शायति श्रमण ध्यान लगाता 
हे । श्रग्गि। कञ्जायो । फलानि । 
९ २. श्रामन्तणे २.४०-ग्रामन््रण करने के भ्रथं मे, श्रालपन विभक्ति" 
होती हे श्रालपन' में भी, 'पटसा' ही की विभक्तियाँ लगती ह । जंसे- 
भ्रावुसो सुमन सामणेर ! रे धुत्ता ! हे कञ्ञे ! जे श्रय्ये ! 


२, दुतिया विभति 

६३. कम्मे दुतिया २.२-कतृवाच्य के कमं में दुत्तिया विभत्ति' होती 
हं । जेसे- सूदो श्रोदनं पचति । सप्पो जने दंसति । 

६ ४. कालद्धानमच्चन्तसंयोगे २.३ क्रिया, गुण, तथा द्रव्य के 
लगातार होने से, समय तथा दूरी वाचक शव्द मं "दुतिया विभत्ति' होती है । 
जैसे- समय मं सामणेरो मासं विनयं पठति =श्रामणेर महीना भर (लगातार) 
विनय पठता ह । दिवसं गेहो सुञ्जो तिटुति दिन भर धर सूना रहता हुं । 
मासं गृढ्धाना महीने भर गृड-धान की मिठाई चलती रही । 

दूरी मे-भच्चो कोसं गच्छति मृत्य कोस भर जाता द । कोसं कुटिला 
नदी =-कोस भर नदी टेढी-मेदी हे । कोसं पन्बतो कोस भर पहाड ही पाड ह । 

§ ५. धिः ( =धिक्कार), श्रन्तरा' (बीच), पति (प्रति), 
तथा "विना" सब्दो के योग में दुतिया विभत्ति' होती है । जैसे- 
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पि श्रलसं सिस्सं --्रालसी शिष्य को धिक्कार हं। श्रन्तरा च राजगहं 
ग्रन्तरा च नाठन्दं --राजगृह श्रौर नालन्दा के वीच । लोका पसन्ना ब॒द्धं पति = 
लोग वृद्ध के प्रति वड़ी श्रद्धा रखते हू । न सिज्छति धम्मो विरियं बिना 
विना वीयं के धमं सफल नहीं होता हं । 


३, ततिथा विभत्ति 

९ ६. कत्तकरणेयु ततिया २.१८ भाववाच्य तथा कर्म-वाच्य के 
कर्ता म, करण कारकं मं, तथा क्रियाविशेपण मे, तत्तिया विभक्ति" हीत्ते हू । 

जंसे--प्रिसेन गस्मति पुरुप के द्रारा चला जाता हं । बालकेन चन्दो 
दिस्सति --वालक कै दारा चद देखा जाता ह्‌ (दखिए-पु° १७८) 

करणु कारक मं--दण्डेन सप्पं पहुरति ==लाठी ते सांप मारता हैं । 

क्रियाविटोपस मं-गोतेनं मततम गोत्र स गौतम ह । सुमेधो नाम 
नामेन =-नाम स मूमेध 1 दसी दरह--वरमेत धावति, समेन धावक्ति, द्िदोणेन 
धञ्ञं किणाति, पञ्चकेन पसवो किणाति । इत्यादि 

९ ७. सहत्थेन २.१६--साथहोनंके रथं मं 'ततिया विभत्ति' टोतीह। 

जेस-सिस्सेहि सह्‌ साद समं श्रागच्छृत्ति भ्राचरियो --चिप्यों के 
साथ ग्राचा्यंग्राता ह्‌ । 

९ =. तुल्त्थेनवातत्तिया २.४२ तुल्य के श्रथं मं ततिया विभत्ति' 
टोती टै, रौर ट्टी भी । 

जसे--ग्राचरियेन सदिसो सिस्सो --ग्राचायं के सदृश ही शिप्य ह 1 जनकेन 
तुल्यो पुत्तो --पिता के तुल्य ही पुत्र ह । ्राचरियस्त सदिसो सिस्सो । जन- 
कस्स तुल्यो पुत्तो । 


४, चतुत्थी वित्ति 
$ €. चतुत्थी सम्पदाने २.२६ सम्प्रदान में चतुत्थी विभक्ति" 
होती हें । 
जंसे--याचकस्स भिक्वं ददाति --भिखमंगे को भीख देता ह । ब्राह्मणानं 
भोजनं ददाति --त्राहयाणो को भोजन देता हं । 
९ १०. ता द त्थ्य २.२७--'उसके लिए, इस ्रथं में 'चतुत्थी विभक्ति" 
होती ह । 
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जसे-- लोकहिताय बुद्धो धम्मं देसेति --लोक के हित के लिए, वुद्ध धमे का 
उपदेश करते हुं । च समत्थो दारभरणाय स्त्री के पालन करने में समथं नहीं 
हे । सूदो पाकाय भोजनघरं गच्छति रसोइया पकाने के लिए भोजन-गृह जा 
रहा हं । माणवकानं श्रनञ्भायो रुच्चति --विद्याथियो को ग्रनध्याय भ्रच्छा 
लगता हुं । भच्चो ्रमच्चस्स सतं धारति भृत्य म्रमात्य को सौ रुपए धारता हें । 
पाविटरुस्स (पापिटूाय) धस्मेन कि-पापी को धमं ,से क्या दरकार ? जीवितं 
तिणाय श्रपि न मज्जति जीवन को तृण भर भी नहीं समता ह । 


> (० 
५» पञ्चमा विभाक्त 
६ ११. पञ्चम्यवधिस्मा २.२८--्रवधि-वाचकं शव्द मे (पञ्चमी 
विभत्ति' हती ह्‌ । 


जसे 
ज 


से--गामस्मा गच्छति गांव म जाता हुं। चोरस्मा मनायति चोर स 
डना ह । चोरस्मा रक्छति == चोर से वचाता ह 
६, छट विमत्ति 
९ १२. चट्टी स म्ब न्धं २.४१- सम्बन्ध मं टूटी विभक्ति" होती हं । 
जसे--श्राचरियस्स पुत्तो --ग्राचायं का पृत्र । गामस्सं मनुस्सा गांव के 
मनुप्य । पहरतो पिर ददाति मारने वाले की भ्रोर पीठ फर देता हे । 
दिवसस्स तिक्खत्तु --दिन मं तीन वार। 


[1 


करदन्त शब्दो के साथ भी वहुधा छट्टी विभक्ति होती हे । जेंसे-साध 
सम्मतो बहुजनस्स बहुत लोगो का मान्य । तिट्रुन्ति धम्मस्स जातारो--धर्मं 
के जानने वाले मौजूद हुं । 

९ १३. यतो निद्धारणं २.३८ जाति, गृण, तथा क्रिया से, जहाँ बहतो मे 
से एक का निधरिण किया जाय, वहाँ 'छट्ठी विभक्ति होती हें, रौर सत्तमी' भी । 

जेसे--मनुस्सानं, मनुस्सेसु वा खत्तियो सेटढो --मनुप्यो मे, क्षत्रिय (जाति) 
श्रेष्ठ हुं । कण्हा मावीनं, गावीसु वा सम्पन्नरखीरतमा --काली गौवों में म्रधिक 
दूध देने वाली होती हं । दानानं, दानेच वा धम्मदानं सेट्ठ--दानों मे, धम्मंदान 
श्रेष्ठ है| 
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९ ७, सत्तमी विभक्ति 


§ १४. सत्तम्याधारें २.३४ क्रिया के प्राधार में 'सत्तमी विभक्ति होती 
है! जेसे--पव्बते तिट्रुति पवेत पर रहता हं । कुम्भे श्रोदनं पचति =-हांडी मं 
भात पकाता हे । श्राकासे सकूणा विचरन्ति प्राकार में पक्षी विचरण करते 
हें । तिलेसु तेलं वत्ति --तिल मे तेल हं । 

९ १५. निमित्ते २.३५ निमित्त के ग्रथं मं “सत्तमी विभक्तिः होती हं । 
जेसे--श्रजिनम्हि मिगं हञ्जति -- चमं के निमित्तसे मृग को मारता हं । मुसावादे 
पाचित्तियं--मपा-वाद से पाचित्तिय' श्रपराध होता हु । 

6 १६. यब्भावो भावलक्खणं २.३६ जहाँ, एक काम के होने पर दूसरे 
काम का होना जाना जाता ह, वहाँ 'सत्तमी विभक्ति" होती हं । जंसे--ग्राचरिये 
श्रागते सिस्ता उद्हन्ति =-्राचायं के ्राने पर शिष्य खंडहो जाते हं । 

९ १७. छटठी चानादरे २.३७--उऊपरके ही ्रथं मं, यदि ्रनादरका 
भाव मालूम हो, तो छट्ठी विभक्ति" भी होती हे । 

जंसे--“श्राकोरयन्तो सो नेति सिविराजस्स पेक्खतो --रिविराज के देखते 
ही देखते, वह उसे पीटन हूए ले जाता हं । “मच्चु गच्छति श्रादाय पेक्खमानं 
महाजने--इतने लोगों के देखते ही देखते, मृत्यु ले कर चली जाती हे । 

| उपर के उदाह्रणो मं, दिविराज तथा महाजन के प्रति श्रनादर का भाव 
प्रगट होता हुं । | 
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४, अस्यास 
१. हिन्दी मं श्रनुवाद कोजियं-- 
सक्र -पन्ह-पुतं 


एकं समयं भगवा (भगवान्‌) मगघेसु विहरति इन्दसाल-गृहा्यं । तेन खो 
पन ससयेन, सक्कस्स देवानं इन्दस्स उस्युक्कं उदपादि ( -=उत्पन्न हु्रा ) भगवन्त 
दस्प्नाय । ग्रथ खो (तव) सक्को देवानं इन्दो देवेहि तावतिसहि परिवृतो 
भगवन्तं दस्सनाय श्रगमासि ( गया) । पञ्चसिखो पि खो गन्धव्व-पुत्तो वीणं 
ग्रादाय (==लेकर) सक्कस्तं शअ्रनुचरियं उपागमि ( राया) । ्रथखो ( तब) 
सक्को इन्दसाल-गृहं पविसित्वा ( ==प्रवे करके) भगवन्तं श्रभिवादेत्वा 
(==प्रणाम करके) एकमन्तं (--एक किनारे) श्रदासि । देवा पि एकमन्तं ्रट्‌ठंसु 
( --खड हो गए) । तेन खो पन समयेन, भ्रन्धकारगुहायं श्रालोको उदपादि 
( उत्पन्न हरा), यथा तं देवानं देवानुभावेन । 

ग्रथ खो सक्को देवानं इन्दो भगवन्तस्स धम्म-दसनं सुत्वा ( सुन कर), 
वेद-पटिलाभं सोमनस्स-पटिलाभं च पत्तौ ( प्राप्त कर) भगवन्तं म्राह-- 

('रभिजानामि ( ==याद करता हूं), भन्ते ! इतौ ( इससे) पुब्बे एव- 
रूपं सोमनस्स-पटिलाभं ति । 

ˆ*भूत-पुव्बं भन्ते ! देवासूर-सद्धामो ्रहोसि ( =हृम्रा था) । तस्मि 
सङ्घामे देवा जिनियु ( जीत गए), भ्रसयुरा पराजिसु ( = हारगए)। याच 
दिन्वा म्रोजा या च अ्रसुर-प्रोजा-उभयं एतं देवा परिभुञ्जिस्सन्ती'ति चिन्तेत्वा, 
( --भोग करेगे, एेसा विचार कर) सोमनस्स-पटिलाभो मे जातो। योखोपन 
मे भन्ते ! सो वेद-पटिलाभो सोमनस्स-पटिलाभो, सो न निव्विदाय न संवोधाय 
न निन्वाणाय संवत्तति । यो खो पन मे ्रयं भन्ते ! भगवन्तस्स धम्मं सुत्वा, वेद- 
परिलाभो सोमनस्स-पटिलाभो, सो एकन्त-निल्विदाय संबोधाय, निन्बाणाय संव- 
तती" ति । 

ग्रथ खो सक्को देवानं इन्दो पाणिना पठवि परामसित्वा { = कर) तिक्छत्तु 
( == तीन वार) उदानं उदानेसि-- 
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नमो तस्स भगवतो ( =-भगवन्तस्स) अ्ररहतो ( ग्ररहन्तस्स) सम्मा- 
सम्बटस्सा "ति । दमस्मि च पन वेय्याकरणस्मि भञ्जमाने ( कहं जानं पर) 
सव्कस्स देवानं इन्दस्स धम्म-चक्ख॒ उदपादि ( उत्पन्न हुप्रा)-यं कि चि 
समुदय-धम्मं सब्वं तं निरोध-घम्मं ति । 

२. निम्नलिखित वाक्यों का हिन्द मं अनुवाद कौजिए; तथा, काले श्रक्षरों 
में छपे पदों के कारक बताइए-- 

कायस्स भेदा, परं मरणा, सुगति सग्गं लोकं उपपज्जति ( उत्पन्न होता ह्‌) 
भिक्खु रत्तिया पच्छिमं यामं पच्चुदाय (उट कर) चङ्कुमेन भ्रावरणेहि धम्मेहि 
चित्तं परिसोधेति ( शुद्ध करता हं) । सिक्लापदेसु सिक्खति । सुजाता तस्सा 
दासिया वचनं सुत्वा (सुनकर), पृण्णं दस्ति सव्वं अ्रलद्धुरं म्रदासि ( दे 
दिया) । तस्मि समये मारो देव-पुकत्ते मार-घोसनं घोसापेत्वा (=घोपित करा 
के) मारवलं ग्रादाय ( --लेकर) निक्खमि (निकल गया) । मारवले पन 
वोधिमण्डं उपस ङद्कुमन्ते उपस ङ्कुमन्ते, ( पास जाते हुए), तेसं एको पि उतु 
नासक्छखि ( =-ठट्र नहीं सका} । सुद्धोदन-प॒त्तेन सिद्धत्थेन सदिसो (= सदृदा) 
प्रज्ञो पुरिसो नाम नस्थि! जातिया खो सति (होने पर) जरा-मरणं टोति। 
विजञ्बाणे खा सनि (हने पर), नामरूपं होति । श्रासवेहि चित्तं विमुच्चि 
( मुक्त हा गया) । 

३. पालि मं श्रनुवाद कोजिए-- | 

भिक्षु लोग एक वन-खण्ड ( ==वन-सण्ड) मे विहारे करते थं ( -विहरिसू) । 
वे भगवान के वेदन के लिए श्रावस्ती (सावत्थी) गये ( ==्रगमिसु)। उन 
के साथ एक परिव्राजक संन्यासी भो मया ( --स्रगमि) । | 

जो मनुप्य सील कौ रका करता ह ( =रक्वति), वह मर जाने के 
वाद देह्‌ द्युट जाने पर स्वगं लोक मं उत्पन्न टोता ह ( ==उप्पज्जति) । उस 
भगवान्‌ सम्यक्‌ सम्बुदध को नमस्कारे ह । चित्तके म्रास्रव (मल) क्षय होनें 
पर चित्त विमुक्त हौ जाता है (विमुच्चति) । सङ्घ को दानदेनें से, 
वहूत पुण्य होता हं ( वहू पुञ्जं पस्षवति) । चील से ध्यान उत्पन्न होता हं । 
( --उप्पज्जति) 1 ध्यान स प्रज्ञा उत्पन्न होती हं ( ==उप्पज्जति) । प्रज्ञा से 
विमुक्ति होती ह ( दति) । 
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४. निम्नलिखित पालि-मुहावरो को याद कर लीजिए, तथा उनसे काक्य 
बनाइये-- 


पच्छा-भत्तं भोजन करने के वाद । पिण्डपातो भिक्षा । पटिसल्लानं == 
ध्यान । सम्मोदनीयं कथं साराणीयं वीतिसारेत्वा =-कुरल-क्षेम कौ वातचीत 
समाप्त करके । पृव्वण्ह-समयं निवासत्वा पूर्वा समय पहन कर । पत्त-ची वरं 
ग्रादाय पात्र तथा चीवर (कन्था) को लेकर । पिण्डाय पाविसिन=भिक्षा 
के लिए प्रवेदा किया । ग्रत्त-मना श्रभिनन्दि प्रसन्न होकर स्रभिनन्दन किया । 


पहला काप्ड 


पोचवां पाट 


्परल्चय-प्रव्छरण 


( पहला भाग- साधारण प्रयोग ) 


९ १. अ्रव्यय शब्द सदा एके-रूप' रहते हं । लि ङ्घ, वचन, तथा विभक्ति के 
कारण, उनमें कोई अन्तर नहीं होता हे । मोग्गत्लानाचाये ने श्रव्यय' का नाम 
्रसंख्य'' रक्खा हं ; क्योकि, उसमे संख्या नही होती ह । “न विज्जते संख्या 
यस्स तं श्रसंख्यं ' मोग्गलान पञ्जिका ३.२. । 

साघारणतः श्रव्यय पाच प्रकार कै होते हं--(१) उपसर्ग, (२) निमि- 
ताथक, (२) प्वंकालिक, (४) तद्धितान्त, ग्रौर (५) रूदि। 

९ 
९. उपसग 

६ २. उपसग बीस हे-प,परा, नि,नी,उ, दु,सं, वि, रव, अन्‌, परि, 

ग्रभि, ्रधि, पति, सु, स्रा, अरति, ग्रपि, श्रप, उप । उपसं के लगनं पर, क्रिया 


के ्रथंमे कभीतोकृच विशेषता हा जाती दहं, कभी भिन्न, मौर कभी विल्कुल 
उल्टाही ्रथेहो जाता हं । | देखिए--दूसरा काण्ड, सातवां पाठ ] जेसे-- 


जहति =-दछोडता हं ` ` ` ` ` ` ` ` पजहति --एकदम द्योड देता हे 

किरति --विखेरता हं ` ` ` ` ` ` विप्पकिरति चारों ्रोर बिखर डालता हं 
हरति दरण करता हे ` ` ` ` ` पहरति =-मारता हं 

गच्छति --जाता हं ˆ ` ` ` ` ` ` ग्रागच्छति =-्राता हं 


१. श्रसंख्येहिसनव्बासं २.१२०--भ्रसंख्य' शब्दों से परे, सभी विभक्तियो 
कालोप होता हं । जंसे--च, वा, एव, एवं । 
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२. नि मित्ताथेक 


९ ३. यह करने के लिए", इस श्रथं मे निमित्ताथेक श्रव्यय होता हं । जमे-- 
भोतु गच्छति भोजन करने के लिए जाता ह। कतुं करने के लिए । 
समेतु --युनने के लिए । दद्टुं =-देखने के लिये । युन्ितुं ==युद्ध करनं के लिए । 
वत्तु -=वोलने के लिए । रुञ्मितुं --रोकने के लिए [देखिए--पृ° १५२|। 





¢ 
३. पूवंकालिक 


§ ४. दस काम को करके", इस प्रथं मे पूर्वकालिक म्रव्यय होता हं । नय 
विहारं गन्त्वा बुद्धं वन्दति विहार जा कर वृद्ध को प्रणाम करता है। 
कत्वा --करके । सुत्वा -=सुन कर । पस्सित्वा =-देख कर [देखिए--प्‌ ° १५|| 


४. तह्ितान्त 


§ ५. नाम तथा सर्वनाम से परे, तद्धित के कुछ प्रत्यय लगने से, श्रव्यय वन 
जाता है । जैमे--सब्ब--सन्बत्थ सभी जगह । य--र्याहि जरां । कि-- 
कदा --कव । सतं--सतसो --दातसः [देखिए पु० २१५-२२०|। 


५. रूदि 


६ ६. रूढि प्रव्यय प्रधानतः तीन प्रकार के है--(क) क्रियाविशेषण, 
(खर) संयोजकादि, (ग) विस्मयादिवोधक । 

(क) क्रियाविषशेषरु--कभी कभी क्रियाचिदोपण द्वितीया या तृतीया 
विभक्ति के एकवचन में रहता हं । जंमे-- 

वेगं गच्छति; वेगेन गच्छति --नेज जा रहा ह । 

निम्न लिखित श्रव्यय क्रियाविनेपण की भाँति व्यवहृत होते है-- 


श्रगतो --सामनें ग्रत्थ यहां 
ग्रज्ज ==श्राज श्रत्थं --विनाद, ्रद्जन 
ग्रञ्जदत्थु निश्चय से ग्रत्र --यदां 


श्रतीवं अत्यधिक श्रद्धा --निदचय मे 


३८ 
श्रधुना --इस समय 
श्रध नीचे 
प्रन्तरा मध्यमं 
श्रन्तरेन --मध्य मे, विना 
श्रन्तो मध्यमं 
श्रप्पेव =-शायद 


श्रप्पेव नाम --लायद 
श्रभिक्खणं --वार वार 
श्रभिण्हं --वार वार 
्रमा--साथ 
श्रमुत्र परलोक मं 
श्रलं --वस 
अवस्सं जरूर 
श्राम टां 
श्रारका दूर 
श्रारा दूर 

श्रावि प्रकट 
इध यहां 
इंघ --प्ररणा करना 
इति एसा 
इत्यं --एसा 
इदानि इस समय 
इह्‌ यां 
ईसं थोडा 
उच्चं --ऊ्चा 
उद्धं ऊपर 
उपरि =-उपर 
एतरहि रव 
एत्तावता श्रव तक 
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एत्थ यहां 

एव --निरचय सं 

एवं --एेसे 

एवमपि एसे भी 

कच्चि क्या 

कत्थ --करटां 

कथं कंसे 

कथञ्चि --किसी प्रकार 
कंडा कव 

कदाचि --रायद 

कहं कटां 

कामं --निदचय से 

{कि क्यों 

किञ्चि कुं कु 

{कसु कंसे 

कित्ताकता =-कव तक 
कोव --कव तक, कितना 
कत्थ --कटां 

कू दाचनं-- कभी 

कहि कटां 

कुटहिञ्चनं कहीं 

कुत्र कटां 
क्व --कर्टां 
चन कुल) 
चिक 1 
चिरं = दीघेकाल 

चिरेण =-विलम्ब से 
चिररत्ताय =-दीघे काल तक 
चिरस्सं --चिरकाल 


ग्रनिश्चय वाचक 
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जातु कभी, निरचय से 
=-उसटेतुसे 
तग्घ =--निरिचतरूपसे 
ततो --उसटहेतु से 
तत्थ = वदां 
तत्र वहां 
तथरिव तथव, वेसेही 
तथा वसे 
तथेव = वसे ही 
तदा --तव 
तदानि तव 
ताहि वां 
तहं -- वां 
ताव तव तक 
तावता --तव तकं 
तिरियं --तिरदछा 
तिरो छिपा हमरा, उस पार 
तुण्ही चुप 
तेन --उसहेतुसे 
दिद्रा प्रसन्नता से, भाग्यसे 
दिवा दिन मं 
इद्‌ =वुरा, बुरी तरह 
दुरा == 
दोसो रात मं 
धुवं स्थिर, निङचय 
न नहीं 
विरोध सूचक ग्रव्यय, क्यों 
नमो नमस्कार 
नाहि नहीं 
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नाना भिन्न 

नीचं थोडा, नीचा 

नु =-रायद, क्यों 

नून --निदचय से 

नो =-नदहीं 

पगे प्रातःकाल 

पतिरूषं --ठीक 

परम्मुखा --पीदे की ओओर 
परसुवे --परसों 

परितो --चारो ग्रोर 

पसय्हू --वलात्कार से 


` पातु --प्रकट, सामनं 


पातो प्रातःकाल 
पायो प्रायः 

पुथु विना 

पुनप्पुनं =-वार बार 
पुरतो--सामनं 
पुर--सामनं 

पेच्च --परलोक में 
बलवं प्रवल रूप से 
्बहद्धा --वाह्र 
बही --वाहर 
बाहिरा --वाहर 
बाह्रं =-वाहर 

मनं थोडा 

मा नहीं 

मिच्छा --भूठ 

मुधा --वेकार 

मुसा --भूर 
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मुहु --बार वार 

यं --जिस कारण से 
यतौ --जिसदटेतुसे 
यत्थ जस स्थान पर 
यत्र जहां 

यथत्तं --एेसा ही 
यथरिव जसे, यथेव 
यथा =-जेसे 

यथाच --जंसे 

यथातथं --एेसा दी 
यथापि --जंसे 

यथाहि जसे 

यथेव -- जसे 

याह जां 

याव =--जव तकं, जितना 
यावता =-जव तक, जितना 
येन =-जिमदेतु से 
रत्तं --रात्रिमें 

रहो गुप्त 

रिते विना 

लह --जल्द 

विना विना 

विय --सदुग 

वे निचय से 

सक्रि --एक वार 
सच्छि प्रत्यक्ष 

सज्ज --दीध्र, तत्काल 
सदा =-स्वंदा 
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सद्धं प्रनुकूल 

साद्ध --साथ 

सनं --सवदा 

सनिक शीघ्र 

सपदि --रीध्र, तत्काल 
सब्बतो चारो ओर 
समन्ततो चारो भ्रोर 
समन्ता चारो ओर 
समं --साथ 

सम्पति --इस समय 
सम्मा --ग्रच्छी तरह 
सयं -- स्वयं 

सं =-प्रसन्नतापूवक 

सह साथ 

सहया --ग्रकस्मात्‌ 

स्वे --्रागामी कल 
साधु --ठीक 

सामं स्वयं 

साहं साधु 

सायं सायंकाल 

सु =-्रथवा 

सुटट --श्रच्छी तरह 
सुवस्थि --कत्याण 

सुवे --कल (ग्रागामी) 
वेय्यथापि --जेसे 
सेय्यथापि नाम =-जंसे 
हिय्यो कल (वीता हूम्रा) 
हा नीचे 
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(ख) संयोजक्रादि 

उद' किन्नु बुद्धं सरणं गच्छसि, उद श्रजञ्जं सरणं 7 

उदाहु' -- किच बद्धं सरणं गच्छसि, उदाहू श्रञ्जं सरणं ? 

किमु --जीवितक्लये पत्तं किमु खीरभोजनं ? 

किमुत" --जीवितक्खये पत्ते किमुत खीरभोजनं ? 

च --समणो बुद्धं वन्दति च सीलं रक्खति च । 

चे बुद्धो भवेय्य चे, मारं जेस्सति । 

यदि यदि बुद्धो भवेय्य, मारं जेस्सति । 

स चे --सचे ब॒द्धो भवेय्य, मारं जेस्सति \ 

(ग) विस्मयादिबोधक 

निम्नलिखित विस्मयादि-वोघक भ्रव्यय ह--श्रङ्ध हे) अ्रत्थु--एेमा हो, 
ईर्ष्या का नि्दराकं । एवं दां । अद्धा ==निद्चय मे श्रम्भो हुं । श्रे । 
ग्रहो ==्रारचयं हं । जे स्त्रियो को सम्बोधन करने मे (आजकल गया-पटना 
जिलेमंदइसकालरूपगणेषहो गयाहं। जसे गे मय्या! गेश्रय्या। मेदीदो! गं 
दाई } ) । धि धिक्कार । भो हे 1 रे । वे --निदचय से। साधु स्वीकार करनं 
के भ्रथंमं। हंहो हं) हन्द =-प्ररणा चयोतक । हा =-रोक द्योतक । हि = 
ग्राः । हे ह्‌ । 

द्रषटव्यः-- निम्नलिखित भ्रव्ययों का श्रपना कोई भ्रथं नहीं ह, कितु वें 
वाक्यालंकार या पादपूति मं ग्राते ह्‌ जसे-- 

श्रस्सु 1 खो । चे । पन । यग्घे \ सुदं। ह 

तयो श्रस्सु धम्मा जहिता भवन्ति ! तेन खो पन समयेन ‡ 
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५. अस्यास 

१. हिन्दी मं श्ननुवाद कीजिए-- 

दीपद्धुरो नाम जिनो पुरा ग्रहोसि (थ) । तस्स श्रपर-भागे कोण्डञ्जो 
नाम बुद्धो उदपादि ( ==उत्पन्न हए) । को न्‌ हासो कि म्रानन्दो, निस्वं पज्जलिते 
सति ( होने पर) । यो च पुब्वे पमज्जित्वा ( प्रमाद करके), पच्छासोनं 
पमज्जति ( प्रमाद करता हु); सो इमं लोकं ्रव्भा मुत्तो चन्दिमा विय पभासेति 
( ==प्रकारित होता है) । पापं च पुरिसो कयिरा ( -करे),नतंकयिरया (= 
करे) पुनप्ुनं । पापो पि पस्सति ( =-देखता ह ) भद्रं, याव पापं न पच्चति ( = 
फलता हं) । यदा च पच्चति ({ फलता दं) पापं, रथ पापो पापानि पस्सति 
( =-दखता हं) । कच्चि ते भ्रावुसो ! खमनीयं ? कच्चि यापनीयं 2 कच्चि 
न किञ्चि दुक्खं ति ? खमनीयं मे आ्आवृसो ! यापनीयं मे भ्रावृसो ! घ्रपिच 
मे सीस थोकं दुक्खं ति । लाभा वत मे ! सुलद्धं वत मे ! सत्या च मे भगवा 
ग्रहं सम्मा-सम्बुद्धो ति । 

एवं देवा“ ति खो, भिक्खवे ! सारथि विपर्सिस्स कृमारस्स पटिस्युत्वा 
( =-उत्तर दे कर) भदटानि यानानि योजापेत्वा ( -जुनवा कर) पटि- 
वेदेसि ( सूचित किया) --युत्तानि (=जोतलिए गएहे) खो ते देव 
यानानि, यस्स दानि कालं मञ्जमी'' ति ( --समभते हं) । श्रथ खो विपस्सी 
कुमारो भह यानं अभिरुहित्वा ( =-चट्‌ कर) भदेहि यानेहि उय्यान-भूमि 
निय्यासि ({ गये) । 

श्रयं पन, सम्म सारथि !पुरिसोकि कतो, केसापि'स्सन यथा अ्रज्जेसं, 
कायो पि" स्त न यथा श्रञ्जेसं"ति? एसो खो, देव ! जिण्णो नामः; न दानि 
तेन चिरं जीवितव्बं भविस्सती ति ( जीना होगा) ।' 

तेन हि सम्म सारथि ! श्रलं दानि ग्रज्ज उय्यान-भूमिया, इतो, व अ्रन्ते- 
प्रं पच्चनियाहीति ( == लोटा ले चलो) } धिरत्थु किर भो जाति नाम, यत्रहि 
नाम जातस्स जरा पञ्जायिस्सतीति ( ==ग्रनूभव करना पड़ना ह) | 

क्िन्ुखो सो सम्म सारथि ! महाजन-कायोति ?' एसो खो, देव । 
काल-कतो नामा ति। त्वञ्च देवो मयं चम्टा सब्बे मरण-घम्मा मरणं 
ग्रनतीता ति। 
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नहि नूनं सो श्रोरको घम्म-विनयो, यत्थ विपस्सी कुमारो पन्वजितो (= 
परत्रजित हुए ह) । विपस्सी कुमारो पि नाम पव्वजिस्सति, कि श्रद्धः पन मयंति 
महाजनकायो विपस्सि वोधिसत्तं अनुपव्वजिसु ( उनके साथ प्रव्रजित हो गए) 
ताय चुदं परिसाय परिवृतो ( धिर रह्‌) बोधिसत्तो चारिकं चरति ({ ==रमत 
लगाते थे) । 

नसखोमेतं पतिरूपं, योहं ्राकिण्णो ( --भीड-भङ्क्के मं) विहरामि । 
यद्रूनाहं एको गणस्मा वृपकट्ठो ( =्रलग) विह्रेय्यं ति ( विहार करू)" 
--चिन्तेत्वा ( विचार कर), वोधिसत्तो ्रपरेन समयेन तथरिव विहासि ( = 
विहार करने लगे) । “किच्छं वत श्रयं लोको प्रापन्नो जिय्यति च मिय्यति च 
( --जन्म लेता ह्‌ ग्रौर मरता है) । श्रथ च पन इमस्स दुक्खस्स निस्सरणं नप्प. 
जानाति ( ==नदहीं जानता हं) । कुदा स्सु नाम तं पञ्जायिस्सती ति ( जाना ॥ 
जायगा) 7" 

ग्रथ खो मगवा कारुञ्जतं पटिच्च वुद्ध-चक्खुना लोकं विलोकेसि ( =-देखा) । 
ग्रहसा खो मगवा सत्तं सेय्यथापि नाम उप्पलिनियं वा पदूमिनियं वा पुण्डरीकिनियं 
वा अ्रप्पेकच्चानि उप्पलानि उदके, जातानि ब्रन्तोनिमुग्गपोसीनि, श्रप्पेकच्चानि 
समोदकं ठिनानि, म्रप्पकच्चानि उदका ्नच्चुग्गम्म ठन्ति श्रनृपलित्तानि उदकेन 1 
एवमेव खो भगवा अ्रहन ( देखे) सत्ते प्रप्परजक्खे महारजक्खे ति । 

२. निम्नलिचित श्रव्ययों के श्रथ लिखिए, श्रौर उनको वाक्य मं प्रयोग 
करके दिखाइए- 


(क) चिरस्सं, चिरं, चिरन, चिररत्ताय 
(ख) कदाचि, ईसं, मनं, चन, चि 

(ग) सह, सद्धिं, समं, ग्रमा 

(घ) विना, नाना, ्रन्तरेन, रिते, पुथु 
( 

( 


धा 


ड) सुदं, खो, ्रस्सु, यग्घ,वे, ह्‌ 
यथा, तथा, यथानाम, तथाहि, सय्यथापि नाम, सय्यथीदं, एवमेवं 
यथरिव, तथरिव, विय 
ग्राम, साहु, लहु 
न, नो, रलं, मा 


| 
9 


[ष 
५ । 
॥ 


£ 


६1 


री प । 


6५ ¢| © 
# रि ' "व 


न 


1 
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म्रधुना, इदानि, दानि, सम्पति 

तदानि, तदा, चरहि 

सायं, म्रज्ज, सुवे, स्वे, हिय्यो, पातो, पगे 

उद्धं, उपरि, हेट्रा, ्रधो 

सन्तिके, सच्छि, म्रारा, दूरा, श्रारका 

सम्मुखा, परम्मुखा, सं, सामं, सयं, पुरे, अ्रग्गतो, पुरतो 
सदा, पुनम्पुनं, श्रभिण्ट, मृटु, म्रभिक्खणं 


दसरा काण्ड 


पहला पदं 
क्रिया-प्रकरण 


( पहला भाग--वतंमान काल ) 


9 १. क्रियाके श्रथ को प्रकट करने वाले श्ञव्द को धातु ( -क्रियत्थ ) 
कहते ह । जेसे--भ्‌, पट्‌, गम्‌, चज्‌ इत्यादि । 

रूप वनानं कौ सुविधा के लिए, सभी धातु € श्रेणियों में विभक्त किए गए 
हं 1 प्रत्येक श्रेणी को गण' कटते है । जेसे--(१) भ्वादि गण, (२) रुधादि 
गण, (२) दिवादि गण, (४) तुदादि गण, (५) ज्यादि गण, (६) क्यादि गण, 
(७) स्वादि गण, (ठ) तनादि गण, ग्रौर (६) चुरादि गण । [ कौन धातु किस 
गण मरह, इसके लिए देखिए--२. परिशिष्ट | | 

ति श्रादि प्रत्ययो के लगने पर, धातुकेरूपमे, श्रपने अपने गण के 
ग्रनुसार प्रायः कुद न कुदं परिवतेन हो जाता है । जेसे- 

भ्वाद्--पठ--पठति == पठता है । पच--पचति --पकाता है । 

रुधादि--रुध--रन्धति =-रोकता है । मुच-- मुञ्चति --छोडता है । 

द्वादि-दिव--दिन्बति -खेलता है । भिद-भिनज्जति -ट्टता है । 

का--भरायति ध्यान करता हे । 

तुदादि--तुद-- तदति --दुःखता ह । लिख- लिखति । 

ज्याद्--जि- जिनाति जीतता ह । जा--जानाति जानता है । 

क्यादि--कौ--किणाति ==खरीदता हं । सु--सुणाति सुनता हे । 

स्वादि-सु--सुणोति == सुनता है । बु--वणोति = ढक लेता है । 

तनादि-तन-तनोति --फलाता हे ! कर--करोति । 
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चुरादि--चुर--चोरेति =-चोरी करता है । श्रच्च--ग्रच्वयति पजा 
करताह्‌ 1 [ दविए--तीनरा काण्ड : पटला पाठ | 
सभी काल मे, धातु के रूप--'परस्स पदः म्रौर्‌ रत्तो परददौ तरह 
के होते हं । साधारणतः, किसी भी जगह, विकल्प म परस्स पद या ्रत्तनो 
पद के रूप प्रयुक्त हौ सकते हुं; कितु, व्यवहार में श्रचनो पद कै रूप बहुत 
कम देखे जाते हं । 


© 
वतंसान कात 
पच ( पकाना) 
परस्स पद्‌ 
एक वचन श्ननेकवचन्‌ 
पठमपुरिस (वह) पचति ) पचन्ति 


(2 
मनज्भिमपुरिस (त्‌) पचसि (तुम) पचथ 
उत्तमपुरिस (मे) पचानि (टम ) पचाम 


१. वत्तमाने तिश्नन्ति, सिंथ, मिम; ते ग्रन्ते, सेब्ह्‌, ए म्ह ६.१ 
वतेमान कालम, (सभी गणके) धातुसेपरेये प्रत्यय ग्राते ह 


परस्स पद्‌ 
एकवचन प्नेक वचन 
पठमपुरिस्र ति ्रन्ति 
मज्भिमिपुरिस सि थ 
उत्तमयप्‌ुरिस मि म 
अत्तनो पद 
एकवचन श्रनेकवचन 
परमपुरिस ते ग्रन्ते 
मन्किमिपुरिस से ट्ट 


उत्तमपुरिस ए म्ह 
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अत्तनो पद 
एकवचन प्रनेक वचन 
पठम पुरिस पचते पचन्ते 
मन्किमिपुरिस पचसे पचब्ट 
उत्तमयपुरिस पचे पचाम्हं 


भ्वादि गख॒ के कृं धातु--श्रच्च (ग्रच्वति) ==पूजना । श्रज्ज (श्रज्जति) 
=-केमाना । श्रद (अटति) घूमना | श्रद (श्रदति) =-खाना। श्रव (श्रवति) 
= -वचाना । श्र (ज्रत्थि) ` दीना । इक्ल (इक्खति }--देखना । एस (एसति) 


२. हिमिमेस्वस्स ६.५७-- हि, 'मि' तथा म' विभक्तियो के परे होने से, 
पूर्वस्थित अ्रकार्‌ का म्राकार हौ जाता है । जंसे--पच--हि--पचाहि । पच - 
मि पचामि । पच -¡- म पचाम । 

२. श्रस' धानुके रूप निम्न प्रकार होगे-- 


एकवचन प्रनेक वचन 
पठम +अत्थि सन्ति 
मन्म {श्रि ्रत्थ 
उत्तम &द्मस्मि, श्रम्हि ग्रम्ह, श्रस्म 


त स्स थो ६.५२--श्रस' धातु से परे, तः का थ' होता हं! जसे-- 
ग्रस {ति ==्रस-- थि = (पररूपमयकारे व्यञ्जने ५.९५--य' को छोड, कोई 
दूसरा व्यञ्जनपरे हौ, तौ धातु का भ्नन्त्य व्यञ्जन भी व्ही हौ जाता ह) 
श्रथ्थि = (चेतुत्य दुतियेस्वेसं ततियपरमा १.३५ देखिए. . .... ) श्रत्थि । 

[ चलमानान्तिथियुंस्वादि लोपो ५.१३०--न्त, "मान" श्रन्ति, 
शन्तु", 'ईय', तथा “इयुं' प्रत्ययो क प्रानं से, भ्रस' घातु का केवल सः रह्‌ जाता 
हं । जेसे--सन्तो । समानो । ग्रस -{-ग्रन्ति सन्ति । सन्तु ! सिया । सियुं । 

† सिहिस्वट. ६.५२३--सि' तथा "हि' प्रत्ययो के प्राने से, श्रस'धातु का 
श्र" श्रादेन हो जाता ह्‌ । जसे- 

ग्रस सि ग्र -{-सि --श्रसि।! श्रहि) 
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=-खोजना । कख (कंखति) --चाहना । कड्ढ़ (कड्ढति) =-कादना । कन्द 
(कन्दति) -=रोना । कम्प (कम्पति) --कांपना । कोठ (कोटति) --खेलना । गम 
(गच्छति, घम्मति) == जाना । चज (चज ति) --खोडना। जर (जीरति, जयति) 
==पुराना हाना । जल (जलति) --जलना । जिं (जयति) =-जीतना । जीव 
(जीवति) जीना । ठा (तिदुति) =°्ट्रना । तर (तरति) पार करना । 
दह (दहति, उदहरत) --जलाना । देस (दंसति) --उसना 1 दाः (दाति) = 
देना । दिस्स (पस्सति) --देखना । पा (पिवति) पीना ¦ ब्रू (ब्रवीति, ब्रूति, 
श्राह ) --वोलना । भू (भवति) =-दटोना। 


४. दास्स दं वा मिमेस्वद्टित्ते ६.२२--द्वित्व न होने पर, दा' धातु 
का--उससे परे मि' तथा म' विभक्तयो के श्राने से--विकल्प से दं' श्रादेश 
हो जाता हे । जेसे- दा --मि दं --मि == दम्मि। दम्म। 

५. ब्रूतो तिस्सीञ्‌ ६.३६--तिः प्रत्यय आआनेस, न्रू' धातु से परे, विकल्प 
से ई'का भ्रागम होता हं। जंस- त्र्‌} तिर्‌ -{-ई-)-ति व्रवीति । 
बरूति । 

युवण्णानमेश्रो प्पच्चये ५.८२--गप्रत्यय प्राने से, धातु के अन्त्य "इ" 
का ए, तथा उ'काश्रो' हो जाता हं । जंसे-- 

वरू {ति त्रो द -{ ति ब्रवीति । 

एश्रोनमयवा सरे ५.८६--स्वर परे हो, तो पृवस्थित ए का श्रय", 
तथा श्रो' का श्रव' हो जाता ह । जसे-- 

ब्रू-{ ति =त्रो ई {ति =त्रव ई -[ ति ==त्रवीति 

६. त्यन्तीनं टद्‌ ६.२०--त्र्‌ धातुका श्राह आदेश हो जाताह्‌; म्रौर 
उससे परे, "ति" तथा श्रन्ति का मरः श्र' तथा उ' प्रादेश होता हं । जंसे- 


4 भिमानं वा म्हिम्हा च ६.५४--श्रस' धातु सेपरे, भि' तथाम 
विभक्तियों का विकल्प से क्रमशः "म्हि" तथा म्ह भ्रादेश हौ जाताहं ; ग्रौर, 
भ्रस' धातु का श्र' रह जाता ह । जंसे-- ग्रस ¡मिम | मि ग्र + म्हि 
श्म्हि; श्रस्मि । असम र म्ह ग्रम्ह; श्रस्म। 
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ब्रू +-ति ==्राह {ति राह {ग्र ग्राह । तू [श्रन्ति ग्राह -[-ग्रन्ति = 
श्राह -{-उ == श्राह । 

युवण्णानमिड्वङः सरे ५.१३६--स्वर परे होने से, धावु के भ्रन्त्य इ 
तथा उ" का कहीं कही क्रमशः !इय' तथा “उव! हो जाता हे । 

जैसे--वेदि -[-ग्र [ति ==वेदियति । ब्रू [रन्ति ब्रुवन्ति । 
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वतमान काल मं नवो गणो के धातुके रूप 
| 
| | पठम पुरिस 
धातु । गण | ौ 
एक वचन | श्रनेक वचन 
अ 
१. भ्‌ ( = -होना) भ्वादि | भवति भवन्ति 
ह ( दोना) । ,, | होति होन्ति 
नी ( =-ले जाना) ,, । नेति, नयति नन्ति, नयन्ति 
या ( =-जाना) ¦ ,, । याति | यन्ति 
पच ( --पकाना) । ,, । पचति । पचन्ति 
२. रध ( रोकना) | रुधादि | रुन्धत रुन्धन्ति 
२३. दिव ( --खेलना) दिवादि। दिब्बति । दिब्बन्ति 
भा (ध्यान करना) | + | ऋायति | भायन्त 
४. तुद (--पीडादेना) [तुदादि | तुदति तुदन्ति 
५. जि ( --जीतना) ज्यादि | जिनाति जिनन्ति 
६. कौ ( खरीदना) क्यादि | किणाति किणन्ति 
७. सु ( सुनना) स्वादि | सुणोति सुणोन्ति 
८. तन ( --फंलाना) तनादि | तनोति तनोन्ति 
६. चुर (--चोरी करना) । चुरादि | चोरेति, चोरयति । चोरेन्ति, चोरयन्ति 


कथ ( --कट्ना) 
भप ( =-जलाना) 





। 
6 


16, 
१ 


कथेति, कथयति 
कापेति, काषयति 


कथन्ति, कथयन्ति 
ापेन्ति, कापयन्ति 





नोट-- वहत मे एेम धातु हं, जिनके रूप नन्त', 'मान' तथा ^ति' म्रादि 


जाते हं । जसे--गम--घम्मन्तो, घम्मानो, घम्मति । कर--करोति, कथिरति, 





पेसि, भापयसि 





4 





पेय, कापयथ, 








षपिमि, कापयामि ¦ भकापेम, कापयाम 
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कये होगे, यह्‌ निम्न तालिका मे प्रकट होगा-- 
मज्भिम पुरिस | उत्तम पुरिस 
एक वचन ; श्रनेक वचनं एक वचन ग्रनेक वचन 
भ्वसि , भवथ | भवामि ` भवाम 
होसि । हथ हीमि होम 
नसि, नयसि नेथ, नयथ नेमि, नयामि नेम, नयाम 
यासि ; याथ ¦ यामि ¦ याम 
पचसि । पचथ | पचामि पचाम 
| रन्धि । रुन्धथ ` रुन्धामि  रुन्धाम 
दिन्बसि । दिन्बथ ¦ दिव्वामि दिब्बाम 
भार्यास । कायथ । यामि भायाम 
तुदति | तुदथ तुदामि तुदाम 
जिनासि जिनाथ ` जिनामि जिनाम 
| किणासि । किणाथ | किणामि ` किणाम 
सुणोसि । सुणोथ  सुणोमि ` सुणोम 
तनोसि | तनोथ ` तनोमि तनोम 
चोरेसि, चोरयसि । चोरेथ, चोरयथ | चोरेमि, चोरथामि | चोरेम, चोरयाम 
कथेति, कथयसि | कथेथ, कथयथ । कथेमि, कथयामि | कथेम, कथयाम 
| 





प्रत्ययो के भ्रानेसे कुदं वदल जाति हुं । कभी कमी उनके विल्कुल नएरूपमभीहो 
कूठ्बति, करुते उत्यादि । [ देखिए- तीसरा काण्ड : पहला पार | 


27८. 


- 
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क ४ 


(+ 
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६, अभ्यास 

१. हिन्दी मं श्रनुवाद कीजिए-- 

वेरेन वेरानि न सम्मन्ति ¦ वातो दुव्वलं रुक्खं पसहति । पापकारी सोचति । 
पुञ्जकारी भोदति । पापकारी तप्पति । पुञ्जकारी नन्दति! धीरा निन्बाणं 
फ़सन्ति । भायी विपुलं सुखं पप्पोति 1 पण्डिना पमादं नुदन्ति । देवा अ्रप्पमादं 
पसंसन्ति । भानेन पञ्जा परिपूरति । मारो मग्गं न विन्दति भिक्ख॒ धम्मं 
विजानाति । वालो मिच्छा मञ्जति। वालस्स इच्छा बडढति। वृद्धस्स सावको 
सक्कारं न ग्रभिनन्दति । सप्पुरिसा सब्वत्थ वजन्ति । पण्डिता कल्याणे मित्ते 
भजन्ति । विसोकस्स परिष्ाहो न चिज्जति । तापस्ये अग्नि वने परिचरति । 
भिक्खु धम्म-पदं भात्तति । सनो पापस्मि न रमते । सव्वं दण्ड़स्स तसन्ति । 
सव्व मच्च्‌नो भायन्ति । यो भूतानि रिहिस्ति सो सुखं न लभते । यौ अज्जं 
दुस्सति, सो दुक्खं निगच्छति । इदं रूपं भिज्ज वि 1 सरीरं जरं उपेति । राजरथा 
जीरन्ति । 

२. पालि मं भ्रनुवाद कौजिए-- 

भिक्षु निर्वाण चाहता टं । लड़के लोग धम्मं सुनते हं । ध्यानी लोग ध्यान 
करते हं । हम लोग धम्मं जानते हं । मगवान विहरते हँ । तुम लोग हंस 
रहे हौ सूर्यं चमकरटाहं। लड़के किताव्र पट्‌ रहे हें । रवेर सेवेरीको 
जीतता ह । श्रक्रोधसे क्रोध को जीतता । धम्मं से अ्रवम्मं को जीतता दहै । 
धम्मेसे पापको छोडताहं। ध्यान में प्रयत्न करताहं । दुःख छोडता हं । बुद्ध 
मे श्रद्धा करताहु। मं धम्मंकोसूनताहं। स्ख के शरण जाता हूं । चैतन्य (= 
सति) को बढाता हुं । प्रमाद को दछोडता हूं । प्रन पूछता हूं । ब्रह्मा भ्रात हं । 
त्‌ भगवान को नमस्कार करता ह । भगवान धम्मं-चक्र घमाते हु (पवत्तेति 1) 
बुद्ध देवताग्रो को धम्मं उपदे करते हूं । ब्राह्मण लोग पाप नहीं करते हु । सज्जन 
कुदाल धर्म्मो का संग्रह करते हुं (उपसम्पादेन्ति) । स्वगं को चलं जाते हं । 
बुद्ध निर्व्वाण प्राप्त करते ह्‌ (निब्वायति) । श्रावक लोग रोते ह, चिल्लाते हं 
कलपते हें । बुद्ध की पूजा करतेहं। मरते । स्वगं को चले जातें । 

३. निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाइए- 

नाम-पदानि--गहपनि, वन-सण्दयो, सुक्खो, फलं, गामो, दारको, तापनो, तपं ! 
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क्रिया-पदानि--परटिवसति-न्ति, चरति-न्ति, पतति-पतन्ति, श्रारोहति-न्ति, 
खादति-न्ति। [जेसे, रक्खा फलानि पतन्ति । दारका स्क्ं भ्रारोहन्ति। गृहपतयो 
गामे परिवसन्ति || 

४. निम्नलिखित क्रिया-पदों से वाक्य बनादए- 

चिहरति=-प्रज्ञा तथा चैतन्य की भावना में रहता हू, विचरता ह्‌ ] 

उपसङ्कमति--पास जाता ह्‌! 

अभिवादेति--प्रणाम करता है । 

निसीदति-- वरता ह्‌ । 

सम्मोदति-- कुराल क्षेम पृखता ह्‌ । 

वौतिस्षारेति--व्यतीत करता हं । 

ग्रधिवासेति--स्वीकार करता हुं । 

समादियति--ग्रहण करता हं । 

वद्रुति == (उचित) होता हे। 

संवत्तति-- (समर्थं) होता हं 1 

परटिपज्जति--लगं जाता ह्‌। 

पच्चस्युणाति--जवाव देता हुं । 

पटिभाति (मं) मुभे भान होता है। 


दसरा काण्ड 


दूखरा पाठ 


सवनाम-प्रकरण 


(दूसरा भाग) 


अ्रम्हु' (में) ओर तुम्द' (त्‌) शब्दौ के रूप, तीनो लिद्धो मे, 
एक ही समान होते ह । जेसे--श्रहं बुद्धप्पियो नाम माणवको । अ्रहं धम्मदिन्ना 
नाम माणविका । त्वं मम पियो भाता। त्वं मस पियानारी इत्यादि) 


पठ्मा 
दुतिया 
ततिया 
चतुत्थी 
पञ्चमी 
खट्ठो 
सत्तमी 


$ ७. अम्ह्‌ (= 


एकवचन 


ग्रह्‌ 
मं, ममः 
मया,. मेः 


र) 
्रनेकवचन 

मयं, ग्रस्मा, श्रम्हे, नो 
ग्रम्हु, श्रम्हाक, श्रम्हे, नो 
ग्रम्हहि, श्रम्हेभि, नो 


मम, ` मय्ह ग्रम्हुं, ममं,“ मे श्रस्माकं ग्रम्हाक,“ श्रम्हं ग्रम्हेःनो 


मयाः 


मम, मय्हु, अरम्ह, ममं, मे 
मयि" 


ग्रम्हहि, श्रम्हेभि 
श्रम्हाकं, अ्रम्हं^ श्रम्हे, नो 
ग्रस्मासु “ श्रम्हसु 


१. सिम्हहं २.२१३- सि विभक्ति के साथ, श्रम्ह्‌' शब्द का रूप श्रु 


होता हं | 


२. मयमस्माम्हस्स २.२११- यो विभक्ति के साथ, श्रम्ह' शब्द के 
रूप भयं, श्रस्मा, श्रम्ह' होते ह्‌ । 
३. योनं हिस्वपच्चम्या वोनो २.२३५--पठमा, दुतिया, ततिया, 
चतुत्थी तथा चट्टी के वहुवचन मं, भ्रम्ह' शब्द का लघुरूप “नो', तथा (तुम्ट' 
राब्दका श्वो होताद्‌) 
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ग्रपादादो पदतेक वाक्ये २.२३४-किसीगाथाके पाद के भ्रादि में 
लधुरूप का प्रयोग नहीं होता हं । वाक्य मे, किसी पद के बाद ही, (्र्थात्‌, वाक्य 
केग्रादिमं नहीं) ये रूप प्रयुक्त हो सक्ते हं । जंसे- 

तिदुथ वो । तिट्रुम नो । पस्सति वो -- वह्‌ तुमको देखता हं । पस्सति नो वह्‌ 
हम लोगों को देखता हं । दीयते वो तुम लोगों को दिया जाता हु । दीयते नो । 
धनं बो तुम लोगो का धन हु । धनं नो । कतं वो -तुम लोगों के हारा किया 
गया हं । कतं नो। 

तेमे नासे २.२३६- नाः तथा स' विभक्तियों के साथ, श्रम्ह' शब्द का 
लघुरूप "मे", तथा "तुम्ह्‌' शब्द का ते' होता हं । जैसे- 

कतं ते तेरे हारा किया गया हुं । कतं मे । दोयते ते तुभे दिया जा रहा 
हे । दीयते मे। घनं ते=-घनतेराहं । घनंमे। 

श्रन्वादेसे २.२३७- एक वार ्रम्ट' या तुम्ह्' शब्द का प्रयोग कर, उसे 
उसी सिलसिले मं ( =म्रन्वादेश मं) फिर भी कहना हो, तो लघृ-रूप का ही 
प्रयोग होता हं । जेमे--गामो तुम्हं परिग्गहो, श्रथ जनपदो वो परिग्गहो गाँव 
तुम्हारी मिलकियत हुं, ग्रौर जनपद भी तुम्हारी मिलकियत ह्‌ । 

सपुव्वा पठ्मन्ता वा २.२३८- यदि पव मं कोई प्रथमान्त शब्द विद्यमान 
हो, तो श्रन्वादेड मं प्रयुक्त श्रम्ह' या तुम्ह' शब्दो का लघुरूप विकल्पे होता हु । 
जसे--गामे पटो श्रम्हाकं, श्रथो नगरे कम्बलो नो--ग्रथो नगरे कम्बलो श्रम्हाक- 
गाव मे ह्म लोगो के लिए कपड़ा हु, ग्रौर नगर में कम्बल । 

नचवाहाहंवयोगे २.२३६--न', च, वा, षहा, हि, तथा एव 
राव्दों के योग मे, ये लवुरूप नहीं होते हं । जसे--गामो तव च परिग्गहो । 

दस्सनत्थेनालो चने २.२४०--ग्रालोचनः' शाब्द को छोड, दूसरे दश्ञेनाथं 
शब्दो के योग मे लघुरूप नहीं होते हं । जंसे-- गामो तुम्हे--ग्रम्हे उदिस्सा- 
गतो-गव तुम्ह्‌-हमे देखने श्राया हं । 

प्रालोचन शब्द के साथ लघुरूप होता हं--गामो वो--नो भ्रालोचेति । 

श्रामन्तणं पुव्बमसन्तं व २.२४१-सम्बोधनके वाद, तुम्ट्‌'याश्रम््‌ 
राब्दों का प्रयोग, ्रन्वादेश' नहीं समभा जाता हं । अतः, वहां लघुरूप नहीं होता 
हं । जंसे-- देवदत्त ! तव परिग्गहो । 
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$ ८. तुम्ह (= त्‌) 
एकवचन भ्रनेकवचन 
पठमा त्वं, तुवं "` तुम्हे, वो 
दुतिया तं, तवं, तुवं, त्वं तुम्हं तुम्ाकं, तुम्हे, वो 


बहुसु वा २.२४३--वहुत जगह, विकल्प से लघृरूप होता भी ह । जंसे- 
ब्राह्मणा गुणवन्तो ! तुम्हाकं परिग्गहो-वो परिग्गहो । 

४. श्रम्हि तं मं तवं ममं २.२२९--भ्रं' विभक्ति के साथ, श्रम्ह्‌' शब्दके 
शूप भं, ममं", तथा तुम्ह' राब्द के रूप "तं, तवं' होते हं । 

५. दुतिये योम्हि च २.२३२३--दुतिया' मे, यो' विभक्ति के साथ, ग्रम्ह्‌' 
शब्द के रूप श्रम्हु, श्रम्हाकं, श्रम्ह' तथा "तुम्ह' शब्द के रूम "तुम्हुं, तुम्हाक, तुम्हे" 
होते हें । 

६. नास्मासुतया मया २.२३०-ना' तथा स्मा' विमक्तियों के साथ, 
श्रम्ह' शब्द का रूप मया, तथा तुम्ह' शब्द का रूप तया" हौ जाता ह्‌ । 

७. तव ममतुष्हं मण्हं से २.२३१-स' विभक्ति के साथ, श्रम्ह शब्द 
के रूप मम, म्ह, तथा (तुम्ट्‌' शब्द के रूप तव, तुयं होते हं ! 

ठ. नंसेस्वस्माकं ममं २.२१२-नं' तथा स' विभक्तयो के साथ, 
श्रम्ह' शब्द के रूप क्रमशः श्रस्माक, श्रम्हाकं ; तथा ममं, मम' होगे । 

९. डंडा कं नम्हि २.२३२- नं' विभक्ति के साथ, श्रम्ह्‌' शब्द के रूप 
श्रम्ह, श्रम्हाक', तथा (ुम्ह' शब्द के रूप 'वुम्हु, तुम्हाक' ठते हं । 

१०. स्मिम्हि तुम्हाम्हानं तयि मयि २.२२८-स्मि' विभक्ति के 
साथ, श्रम्ह' शब्द का रूप मथि", तथा "तुम्ह' शब्द का रूप तयि! होता हे । 

११. सुम्हाम्हस्सास्मा २.२०५- पु" विभक्ति ग्राने से, श्रम्ह्‌' शब्द का 
विकल्प से श्रस्मा' श्रादेश होता हं । जंसे--श्रस्मासु। ग्रम्ेयु। "भत्तिरस्मासु सा तव 

१२. तुम्हस्सतुवंत्वमम्हि च २.२१४ -सि' तथा श्रं विभक्तिं 
के साथ, (तुम्ह' शब्द के रूप त्वं, तुवं' होते हं । 
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ततिया 
चतुत्थी 
पञ्चमी 
छखटठी 
सत्तमी 


पठमा 
दुतिया 
ततिया 
चतुत्थी 
पञ्चमी 
छटटी 
सत्तमी 
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त्वया, तया, ते 
तव, तुषं, वुम्हं, ते 
त्वया, तया, त्वम्हा' 


तव, तुण्" तुम्हं, ते 
त्वयि, तयि 


५७ 


तम्हेहिः व॒म्हेभि, वो 
तुम्हाकं, तुम्हे, वो 
तुम्हेहि" तुम्हेभि 
तुम्हाकं, तुम्हे, वो 
तु्हेसु 


९ €, एत (= यह, 


पुल्लिङ्ग 


एकवचन 
एसो 

एतं, एनं ५ 

एतेन 

एतस्स 

एतम्हा, एतस्मा 
एतस्स 

एतम्हि, एतस्मि 


श्रनेकवचन 
एते 

एते, एनं 
एतेहि एतेभि 
एतेस, एतेसानं 
एतेहि, एतेभि 
एतेसं, एतेसानं 
एतेसु 


१३. तयातयीनं त्व वा तस्स २.२१५--तुम्ह' शब्दके रूप तया 
तथा 'तयि' के तकार का विकत्पसे त्व" हो जाता हं! जंसे--त्वया, तया । 


त्वपि, तयि) 


१४. स्मा म्हि त्वम्हा २.२१६-स्मा' विभक्ति के साथ, (तुम्ह' शब्द का 
रूप विकल्प से त्वम्हा' होता हे । 

१५. इमेतानमेनान्वादेसे दुतियायं २.१६६दुततिया' विभक्ति मे, 
इम' तथा 'एत' शब्दो का, कथितान्‌कथित होने से, एन' श्रादेश हो जाता ह । 
जेसे--इमं भिक्खुं विनयमज्जापय, श्रथो एनं घम्ममज्जापय । इमे भिक्ख्‌ विनय- 
मज्जरापय, श्रथो एने धम्ममज्छापय ! एतं भिक्खं विनयमज्जापय, श्रथो एनं 
धम्ममज्छापय ¦ एते भिक्ख्‌ विनयमज्भ्ापय श्रथो एने धम्ममज्छापय । 


न्ट 


परमा 
दुतिया 


पठमा 
दुतिया 
ततिया 
चतुत्थी 
पञ्चमी 
छुटटी 


# 


सत्तमी 


पठमा 
दुतिया 
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नपुंसक लिङ्क 
एकवचन प्रनेकवचन 
एतं एते, एतानि 
एतं एते, एतानि 
रेष पुल्लिद्ध के समान 
स्री लिङ्ख 

एकवचन ग्रनेकवचनं 
एसा एता, एतायो 
एतं एता, एतयो 
एताय एताहि, एताभि 
एतिस्साय,'. एतिस्पा,.* एताय एतास, एतासानं 
एताय एताहि, एताभि 


एतिस्साय, एतिस्सा, एताय एतासं, एतासानं 
एतिस्सं,' एतस्सं, एतासं एतासु 


$ १०. इम ( = यह, 


पुल्लिङ्ग 
एकवचन ग्रनेकवचन 
श्रयं इमे 
इमं इमे 


१६. स्सं स्सास्सायेस्वितरेकञ्ञेतिमानमि २.५४ स्सं, स्सा' तथा 
स्साय' से पृवे, “इतर, 'एक', रञ्ज, एत' तथा "इम" शब्दो के अन्त्य स्वर का 
“इ्‌" होता हं । जंसे-- 

इतरिस्सं, इतरिस्सा । एकिस्सं, एकिस्सा । श्रज्जिस्सं, श्रस्जिस्सा । एतिस्सं, 
एतिस्सा, एतिस्साय । इभिस्सं, इमिस्सा, इमिस्साय । 

१७. सिम्हनपुंसकस्तायं २.१२६-पत्लिद्ध तथा स्त्रीलिङ्ग मे “सि 


५. 
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एकवचन ग्रनेकवचन 
तत्िया अनेन,“ इमिना एहि, एभि, इमेहि, इमेभि 
चतुत्थी श्रस्स, इमस्स एसं, ` एसानं, इमेसं, इमेसानं 
पञ्चमी श्रस्मा, इमस्मा, इमम्हा एहि, एभि, इमेहि, इमेभि 
खटी ्रस्स, इमस्स एसं, एसानं, इमेसं, इमेसानं 


सत्तमी श्रस्मि, इमम्हि, इमस्मिं एसु, इमेयु 


नपुंसक लिद्धः 
एकवचन ्रनेकवचन 
पठ्मा इदं," इमं इमे, इमानि 
दुतिया इदं, इमं इमे, इमानि 


रेष पुल्लिङ्ध के समान 


ख्ीलिङ् 
एकवचन ग्रनेकवचन 
पठ्मा श्रयं" इमा, उमायो 
दुतिया इमं इमा, इमायो 


विभक्ति के साथ, इम" दाब्द का रूप श्रयं होता हं। जंसे--श्रयं पुरिसो, 
श्रयं इत्यौ । 

१८. नाम्हनिमि २.१२८-पुल्लिद्घ तथा नपुंसकलिङ्धं मं, ना' विभक्ति 
ग्रान से, इम" शाब्द का श्रन' तथा "इमि! ्रादेश हो जाता ह्‌  जंसे--श्रनेन । इमिना । 

१६. इमस्सानित्थियं टे २.१२७- सु", नं' तथा 'हि' विभक्तयो के ्रानेसे, 
पल्लिङ्घ तथा नपुंसकलिद्ध म, 'इम' दाब्द का विकल्प से ए' भ्रादेश होता ह । जसे-- 
एसु, इमेसु । एसं, इमेसं । एहि, इमेहि । 

२०. इमस्सिदें वा २.२०३- भ्रं तथा सि' विभक्तियो के साथ, "इमः 
राब्द का रूप विकल्प से 'इदं' होता ह्‌ । 
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एकवचन अ्नेकवचन 
ततिया इमाय इमाहिः इमाभि 
चतुत्थी ग्रस्साय, श्रस्सा, इमिस्साय, इमास, इमासानं 

इमिस्सा, इमाय 
पञ्चमी इमाय इमाहिः इमामि 
छट्टी ग्रस्साय, भ्रस्सा, इमिस्ताय, इईइमासं, इमासानं 

इमिस्सा, इमाय 
सत्तमी श्रस्सं, इमिस्सं, इमायं इमासु 

$ ११. अष ( =) 
पुल्लिङ्ग 
एकवचन भ्रनेकवचन 

पठ्मा असु, ग्रमुको ग्रम्‌, ` अ्रमुयो 
दुतिया भ्रमं श्रम्‌, ग्रमुयो 
ततिया भ्रमुना ग्रमूहि, श्रमूभि 
चतुत्थी मुस्त ग्रम्‌सं, अरम्‌सानं 
पञ्चमी भ्रमुना, श्रमुम्हा, श्रमुस्मा ग्रमहि, अमूभि 
छट श्रमुस्स श्रमूसं, श्रमूसानं 
सत्तमी श्रमुम्हि, अ्रमुस्मिं ्रमूसु 


क ५ 


२१. मस्सामुस्त २.१३१-पल्लिङ्ख श्रौर स्त्रीलिद्ध मे, सि विभक्ति 


श्राने से, श्रमु" शब्द के म' का स' हो जाता ह । जंसे--श्रसु पुरिसो 1 श्रसु इत्थी ।' 
के वा २.१३२-क' काम्रागमहोनेसे भी, भ्रमु" राब्द के म' का विकल्प 
से स' हौ जाता हं । जंस--श्रसुको, श्रमुको । श्रसुका, श्रमुका । श्रसुकं, श्रमुकं । 
श्रसुकानि, श्रमुकानि । 
२२. लोपोमुस्मा २.८८ पुत्लिद्ध मं, ग्रमु" शब्द से परे, यो' विभक्ति 
कालोप हो जाता ह । जमे--श्रम्‌ पुरिसा श्रागच्छृन्ति। श्रम्‌ पुरिसे पस्स। 
२२३. ननोसस्स २.८९ श्रम्‌ राब्दसे परं, स' विभक्ति का नो' श्रादेदा 
नदीं होता हं । जेसे--श्रमस्स | श्रम्‌नो' नहीं होगा | । 
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पठमा 
दुतिया 


पठमा 
दतिया 
ततिया 
चतुत्थी 
पञ्चमी 
ट्ठ 
सत्तमी 
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नपुंसक लिङ्ध 
एकवचन ग्रनेकवचन 
श्रवु, भ्रम्‌ श्रम्‌, श्रमूनि 
श्रद्‌, श्रमं ग्रम्‌, श्रमूनि 


रेष पुल्लिङ्ध के समान 


खोलिज्खः 

एकवचन श्रनेकवचन 
ग्रसु, भ्रमु | श्रम्‌, श्रमुयो 
ग्रमु ग्रम्‌, अ्रमुयो 
ग्रमुया ग्रमूहिः श्रमूमि 
ग्रमुस्सा, ्रमुया श्रम॒सं, श्रमूसानं 
्रमुया ग्रसूहि, श्रमूभि 
ग्रमुस्सा, श्रमुया श्रमूसं, श्रमूसानं 
श्रमुस्सं, अ्रमुयं ग्रमूसु 


२४. श्रमुस्सादुं २.२०४- नपुंसक लिद्ध में, श्रं तथा ^सि' विभक्तियौ के 
साथ, श्रमु' राब्दकारूप विकल्प से श्रु हो जाता ह । 
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७. अभ्यास 


१. हिन्दो मं श्रनुवाद काजिए- 

ग्रम्हे वृद्धं सरणं गच्छाम । भ्रम्ाकं वृद्धो, ्रम्हाकं धम्मो, ग्रम्हाकं सद्भू। 
तुम्हे कल्याणे मित्ते भजथ । इमे धम्मा होन्ति! इमस्स भिक्खुनो इमं श्रप्पमाद- 
फलं होति । तुम्हे एवं भ्राजानाथ। तुम्हहि कुलेसु चारित्तं न श्रापज्जितब्बं। 
इमेहि भ्रद्धेहि समच्रागतो भद्रो होति। एतं म्रत्थं विजानाति । एतदवोच (एन-- 
प्रवोच) 1 म्रयं भिक्खु अ्रमुस्मि ्ररज्जं विहरति । इमिस्सा भिक्युनिया ्रमूहि 
भिक्खुनीहि सदधि सयनासनो त्रत्थि ! म्रदुं कम्मं, ग्रमूनि कम्मानि च, सव्वानि तानि 
पटातब्वानि | अ्रमुया पञ्ञाय एसो विपाको होति । ्रचु भिक्सु, रसु सामणेरो 
च, म्रद अ्ररञ्जं गच्छन्ति। भ्रसु गहपतानी अ्रदुं कम्मं करोति। इमेसानं धम्मानं 
श्रयं विपाको हाति। ग्रम्टे च तुम्हं च, श्रदुं ्ररञ्जं गन्त्वा, एताय भावनाय, विहरथ । 
म्रम्दाकं च तुम्हाकं च चित्तं, इमस्मि ्रमुस्मि वा भाने पतिट्रुपितुं क्टरति। 

२. पालि मं ग्रनृवाद कोजिए-- 

हम लोग प्राण नहीं मारह। तुम लोगो के ्राचरण को हमारे ग्राचायं 
(्राचरियो) पसन्द करते हं। हमारौ किताव तुम्हार घरमे हु। इन भिक्षम्रों 
का विहार उन मनुप्यों के ग्राममंहं। बुद्ध इन भिक्तु्रामे पूजितदहं। हमारा 
बृद्ध, हमारा धम्मं, हमारा संघ हे । उन ब्राह्मणो के द्वारा बुद्ध के वे सव धम्मे-उपदेश 
(घम्मदेसनायो) सुने गए हुं (सूनायो) । उनका धम्मे तथा हमारा धम्मं एकं 
ही हं । किसका धम्मं ्रच्छादै? बुद्धो का शासन दही हमारा धम्मे ह। सव 
बृद्धो काएकही धम्मेहोताहे। इन धर्म्मौकाएक ही निदान होताहे) 

३. निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाइए- 

सव्वनाम-पदानि--ग्रम्दाकं, तुम्हाक, श्रम्देहि, तुम्देहि, एसो, इमानि, ग्रसु, 
प्रद्‌, इमिस्सा, इमासु, म्रम्‌सानं, एतानि । 

नाम-पदानि-पोत्थकं, गामो, पुत्तो, रक्खो, दारको, दारिका, धम्मो । 

धातु--पठ पटना, गम--जाना, अ्रा -रुहट्‌--चढना, ग्रो -{-रुट--उतरना। 

४. निम्नलिखित उदाहरणों मे, ते, “वो, ^नो' का प्रयोग क्यो नहीं होता ? 

ग्रम्हाक भगवा श्रम्हे च तुम्हे च धम्मं देसेति श्रम्हाक मेव हिताय सुखाय । 
ग्रम्हाकं हि भगवा सत्था धम्म-राजा। 


१ 


दूसरा काण्ड 
तोसरा पाद 
क्रिया-प्रकरगा 


( दूसरा भाग-भविष्यत्‌काल' ) 


परस्तपषद्‌ 
एकवचन ग्रनेकवचन 
पठ्मपुरिस पचिस्सति पचिस्सन्ति 
मज्भिम पुरिस पचिस्ससि पचिस्सथ 
उत्तम पुरिस पचिस्सामि पचिस्साम 


१. भविस्सति स्सति स्सन्ति, स्समि स्सथ, स्सामि स्साम; स्सते स्सन्ते, 
स्ससे स्सब्हे, स्सं स्साम्ह ६-२-भविप्यत्‌काल मं, धातु से परे ये प्रत्यय होते ह । 
जंसे--पचिस्सति, पचिस्सन्ति इत्यादि । 

नामे गरहाविम्हुयेंसु ६.३--यदि निन्दा याविस्मयके श्रथं में नाम" शब्द 
प्रयुक्त हो, तो भी घातु से परे ये प्रत्यय होते है । नैसे-- निन्दा मै--““इमे हि नाम 
कल्याणधम्मा पटिजानिस्सन्ति" ये अ्रपने को बड़ा कल्याण-कर धमे वालं बताते 
हे ! “न हि नाम भिक्खवे! तस्स मोघपुरिसस्स पाणेसु श्रनुहृया भविस्सति"” 
भिक्षुग्रो ! उस निकम्मे म्रादमी को जीवों के प्रति तनिक भी दया नहींह । 
“कथं हि नाम सो भिक्लवं ! मोघपुरिसो सब्बमत्तिकामयं कुटिकं करिस्सति" 
--भिक्षुग्रो ! वह्‌ निकम्मा आदमी, विलकुल मद्र की कटिया क्यों वनाता हं । 
““तत्थ नाम त्वं मोघपुरिस ! मया विरागाय धम्मे देसिते सरागाय चेतेस्ससि"-- 
श्रे निकम्मा आदमी! जो मेँ विरागके लिए धमं का उपदेशकरताह् उसे त्‌ 
राग वाला समभताहं । 
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अरत्तनोपद 
एकवचन ्रनेकवचन 
पठ्मपुरिस पचिस्सते पचिस्सन्ते 
मनज्किम पुरिस पचिस्ससे पचिस्सब्हे 
उत्तमपुरिस पचिस्सं पचिस्साम्हे 


§ २. भविष्यत्काल मं कद्ध विशेष धातु्रो के रूप--कर--करिस्सति; काहति। 
हा-हायिस्सति; हाहति । लभ--लभिस्सति, लच्छतिः । भुज-मुञ्जिस्सतिः; 


विस्मय मे--श्रच्छरियं ! श्रन्धो नाम पञ्बतं भ्रारोहिस्सति --्राख्चये हे, 
ग्रन्धा भी पवत पर चढ़ श्राया ! 

२. श्रईस्सभ्रादीनं व्यञ्जन स्सिज्‌ ६.३५ धातु से परे, परोक्ष भूत, 
परिसमाप्त्यथेक भूत, हेतुहेतुमद्मृत, तथा भविप्यत्काल में, व्यञ्जन-विभक्ति से पूवं, 
विकल्प से इ' का श्रागम होता है । जंस-पपचित्थ, पपचिरे। श्रपचित्थ, 
श्रपचिम्हा । श्रपचिस्सा, ्रपचिस्संसु । पचिस्तति, पचिस्सन्ति । 

३. हास्स चाहङ्‌ स्सेन ६.२५ ेतुेतुमद्भूत तथा भविष्यत्काल मे, 
ग्रपने विकरण श्रो' के साथ कर' धातु, तथा हा! घातु के म्न्त्य वणे का, स्स' के 
साथ, विकल्प से श्राह ्रादेदा हौ जाता हं । जेमे--श्रकाहा, श्रकरिस्सा ! काहति, 
करिस्सति । श्रहाहा, अहायिस्सा । हाहति, हायिस्सति । 

४, लभवसच्छिदभिदरूदानं च्छड. ६.२६ देतुहेतुमद्म्‌त तथा 
भविष्यत्काल मे, 'लभ' आदि धातुग्रों के भ्रन्त्य वणे का, 'स्स' के साथ, विकल्प से 
च्छङ' भ्रादेदरा हो जाता ह। जेमे--लभ--श्रलच्छा, श्रलभिस्सा; लच्छति, 
लभितस्सति। वस--ग्रवच्छा, श्रवसिस्सा; वच्छति, वसिस्सति ! चिद--ग्रच्छेच्छा, 
श्रच्छिन्दिस्सा; छेच्छति, छिन्दिस्सति । भिद--ग्रभेच्छा, अभिन्दिस्सा; मेच्छति, 
भिन्विस्सति । रद--श्रुच्छा, श्ररोदिस्सा; रुच्छृति, रोदिस्पति \ 

दूसरी जगहों पर भी, चिद' धातु के म्न्त्य वणं का विकल्प से य" ्रादेद 
होता ह--भ्रच्छेच्छं (साधारण भूत, पठम पुरिस, ग्रनेक वचन), श्रच््छिन्दसु । 

दूसरे धातु के साथ भी कभी कभी-गच्छं, गच्छिस्सं । 


॥ 
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भोक्छति^ । ह--हेस्सति, हहिस्तति, होहिस्सतिः । सक--सक्विस्सति, सक्कु- 
णिस्सति* । सु-सोस्सति, सुणिस्सति । जा-जास्सति, जानिस्सति । 
इ-एस्सति, एहिति'" \ हन--हञ्छेति, हनिस्सति । पटिहंखति, पटिहनिस्सति"। 


५. भुजमुचवचविसानं क्डठडङः ६.२७-स्स' के साथ, भुज ्रदिं 
घातुग्रो के न्त्य वणं का, विकल्प से क्ख" अ्रादेश होता हे । जंसे-- 

भूज--श्रभोक्खा, श्रभुञ्जिस्सा : भोक्खति, भुज्जिस्सति । मुच--ग्रमोक्ला, 
भ्रमुडिचिस्सा : मोक्खति, मु्चिस्सत्ति । वच--श्रवक्ला, श्रवचिस्सा : वक्खति, 
वचिस्सति । पा-विस--पाकेक्ला, पाविचिस्सा : पवेक्खति, पविसिस्सति । 

विस' धातु के ग्रन्त्य वणं का, ग्रन्यत्र भी विकल्प से क्व' होता हं जंसे- 
पावेक्खि, पाविसि [परिसमाप्त्यथंक भूत-पठम पुरिस, एकवचन । 

६. ह स्स हे हेहि होही स्व च्चादो ६.३१-भविप्यत्काल में, हृ धातु 
काहे, शेहि, तथा होहि भ्रादेदा हो जाता हं। जंसे--हेस्सति, हंहिस्सति, 
होहिस्सति । 

७. स्से वा ६.५९--टेतुहेतुमद्भूत तथा भविष्यत्काल मे, सक' धातु से परे, 
उसके विकरण क्णा' का विकत्प से ख' ग्रदेश हो जाता हं । जंसे-- 

सक्खिस्सा, सक्कूणिस्सा : सक्िस्सति, सक्कुणिस्सति । 

८. तेसुसुतो क्णोक्णानं रोर्‌ ६.६०-परिसमाप्त्यथेक भूत, दितुहेतु- 
मद्भूत, तथा भविष्यत्काल मे, सु' धातु से परे, उसके विकरण (क्णो तथा कणा 
का विकल्प से "रोट्‌' प्रादेश हो जाता हं । जेसे-्रस्सोसि, श्रसुणि । श्रस्सोस्सा, 
श्रसुणिस्सा । सोस्सति, सुणिस्सति । 

६. ईस्सच्चादिचु क्ना लोपो ६.६४-परिसमाप्त्यथेक भूत तथा 
भविष्यत्काल में, ना" धातु से परे, उसके विकरण क्ना' का विकत्पसेलोप ही 
जाता हे । जेसे--श्रञ्जासि, श्रजानि । जस्सति, जानिस्सति । 

१०. एति स्मा ६.६६--ई' धातु से परे, (स्स' का विकल्प से हि प्रादेशे हो 
जाता ह । जसे--एहिति; एस्सति । 

११. हना देखा ६.६७---हन' धातु से परे, स्स' का विकल्प से छे तथा 
'ख' प्रादेश हो जाता हं । जेसे--हच्छेम, हनिस्साम । पटिहुंखामि, पटिहनिस्सामि । 

म्‌ 
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हा--हाहति, जहिस्सति' । दक्ख--दक्खति, दक्विस्सति^ । गम--गमिस्सन्ति, 
गमिस्सन्ते, गमिस्सरे"* । अ्रस--भदिस्सति^ । 


१२. हातो ह ६.६--'हा' धातु स्परे, स्स का विकत्पमे ह्‌ ्रादेश 
हा जाता हं । जेसे--हाहति, जहिस्सति । 

१३. द क्ख ख हेहि होही हि लो पो ६.६६ दक्ख, "ख, 'हहि', तथा 
“हाहि' आदेच होने पर, उसस परे, स्स' का विकल्प स लोप हो जाता हं । जेसे-- 
दक्लति, दक्खिस्सति । सक्ति, सक््िस्सति । हहत, हंहिस्सति । होहिति, 
होहिस्सति । 

१४. गुसुपुव्वा रस्सारे न्तेन्तीनं ६.७४--गुर-पूवं हस्व स्वरसे परे, 
न्तः तथा न्ति प्रत्ययो का विकल्प से ररे' प्रादे टो जाता हे। जंस--मम-! 
अन्ति --गच्छन्ति, गच्छुरे । गम -{-ग्नन्ते गच्छन्त, गच्छरे । गमिस्सरे । 

१५. श्रश्रास्सश्रादिसु ५.१२९ परोक्षभूत, म्रनयतन-भूत, हेतुहेतुमद्‌भूत 
तथा भविष्यत्काल म, ्रस' धातु काभ्‌' म्रादेदा हो जाता हे । जैसे- 

श्रस--बभूव (परोक्ष) । श्रभवा (-ग्रनदययतन) । श्रभविस्सा (हेतुेतुमद्‌म्‌त) | 
भविस्सति (भविष्यत्काल) । 


६७ 
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८, अस्यसि 


१. हिन्दी मं श्रनवाद कीनिए- 


वृद्धं सरणं गमिस्सामि। धस्मं सरणं गच्छिस्सति । सङ्घं सरणं गमिस्सथ। 
भानं भावस्सामि। पञ्जं भावेस्सन्ति। काये उदयं च वयं च पस्सिस्सामि। 
निन्वाणं सच्छिकरिस्सामि । अ्रनागते (--भविष्यत्‌काल मे) बृद्धो भविस्सामि। 
ग्रञ्जे' पि बुद्ध-घम्मा भविस्सरे (भविस्सन्ति) । संबोधि पापुणिस्सति। भिक्खु 
सुखं विहरिस्सति। तथागतो न चिरं परिनिव्वायिस्सति) पानीयं पिविस्सामि)। 
गत्तानि सीतं करिस्सति । निन्बाणस्स मग्गो हे हिति । सम्मुखा हेस्साम । गह्कारक । 
त्वं पृन गेहं न काटसि। सब्वे सत्ता मरिस्सन्ति । सब्बे पाणा मरिस्सन्ति । 
ग्रयं कायो अचिरं पर्वि अ्रधिसस्सति। सच्चं भणिस्सामि। न कूज्मिस्सामि। 
ग्रक्कोधेन कोधं जिनिस्सामि। श्रसाधुं साधुना जेस्सामि। सुचरितं धम्मं चरि- 
स्सामि, दच्चरितं न चरिस्सामि । यो धम्मं चरिस्सति सो सुखं सस्सति, भ्रस्मि 
लोके च परम्हि च। मुनी मारस्स बन्धना मोक्वन्ति। सद्धं लभिस्सथ। प्रवि- 
ज्जाय वन्धनं लिन्दिस्सामि । 


२. पालि मं श्रनुवाद कोनिए-- 


वृद्ध कौ दारण जाता हूं । वालक लोग सद्धं की शरण जातं हं । स्वगं लोक 
मे (सग्गं लोकं) उत्पन्न हूंगा । धम्म-चक्कं को घुमाज्गा (पवत्तिस्सामि)। 
सङ्घ को दान दगे (दस्साम~-दज्जिस्साम)। भिक्लु वन में ध्यान करेगा। 
वन में जाञ्गा। वृद्ध को नमस्कार करू्गा। पपि को द्ोडंगा। त्रिमिटक 
(तिपिटकं ) पंगा । बृद्धो के धम्मं को जानूगा। बुद्ध मं चित्त प्रसन्न रंगा 
(पसादेस्सामि) 1 तथागत कौ पृजा करूगा । भिक्खु लोग एकान्तवास (पन्त- 
सयनासनं ) करगे (कप्पस्सन्ति ) । ग्राम को जाएगा । धम्मोपिदेदा (धम्म-देसना ) 
सुनेगा । धम्म-प्रन्य पूगा । वालक लोग सूय्यं को देखेगे। पण्डित लोग 
धम्मे को जानेगे! मूखं (वाला) लोग न देखेंगे , न जानेगे । ब्राह्मण लोग धम्म- 
दान देंगे । ब्राह्मण लोग तपस्या करगे । ब्राहमण लोग क्रोध नहीं करेगे, चोरी 
नहीं करगे, तपस्या करेगे, ध्यान करेगे । 


पाठ ३ | क्रिया-प्रकरण ६६ 


३. निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाईइए-- 


नाम-पदानि--घनं, दानं, कपणो, माता, भाता, माणवको । 
धातु--लभ, पच, हस, भास, चल, कमर (-खेतीः करना), दा । 


४. निम्नलिखित धातुग्रों के भविष्यत्कालः, प्रथम पुरुष, दोनों वचन मं 
रूप लिखिए-- 

गम, हूर, कर, भू, हु, दिस्स, भूज, वद, सर, मर, सु (सुनना), फा (कायति), 
मन। 


दसरा काण्ड 


चौथा पाट 
नाम-व्रक्छस्म 
( तीसरा भाग- विशेष शब्द्‌ ) 
$ १४. इकारान्त पुलिलिङ्ख शब्द 
दण्डी (सन्यासी) 


एकतचन ग्रनेकवचन 
पठमा दण्डी दण्डी, दण्डिनो 
दुतिया दण्डिनं, दण्डि दण्डी, दण्डिनो+, दण्डिने 
ततिया रेण्डिना दण्डीहि, दण्डोभि 


१. सिस्मिं नानपुंसक स्त २.६८ सि' विभक्ति श्राने से, नपुंसक 
लिग को छोड, दूसरे शब्दो के अ्रन्त्य स्वर्‌ का हस्व नहीं होता है । जैसे--दण्डी, 
इत्यी, सयम्भ्‌, वध्‌ । 

[नपुंसक लिङ्ग गब्दों के ग्रन्त्य स्वर्‌ का ्धस्वहो जाता है । जैमे--सुखकारि, 


सयम्भ]| 
२. योनं नोने पुमे २.७७ पृत्लिङ्ध ईकारान्त शब्द से परे, विकल्प से 
पठमाकेयोःकानो, तथा दुतिया'केयो'काने' श्रादे्हो जाता है । जैसे- 
दण्डिनो, दण्डिने, दण्डी । 

३. नं भोतो २.७६ गुत्लिङ्ख ईकारान्त शब्द से परे, श्रं विभक्ति का 
चिकत्प स नं' प्रादेश हो जाता हे । जँसे-उण्डिनं, दण्डि । 

"नो २.७८-- विकल्प म, दुतिया" मं भी, यो' का नो' होता है । जैस-- 


दण्डिनो पस्स। 
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एकवचन अनेकवचनं 
चतुत्थी दण्डिनो, दण्डिस्स दण्डनं 
पञ्चमी दण्डिना, दण्डिस्मा, दण्डिम्हा दण्डारहिः दण्डीभि 
च ट्टी दण्डिनो, दण्डिस्स दण्डीनं 
सत्तमी दण्डिनि," दण्डम, दण्डिस्मिं दण्डिचु, दण्डीसु 
श्रालपन दण्डि" दण्डी दण्डी, दण्डिनो 


दण्डी" शव्द का प्र्थहं दण्ड वाला । इसी तरह, दूसरे शब्दो के साथ 
भी ई" प्रत्यय लगा देने म, उसका वाला' श्रथं हो जाताहं। इस तरह वने, तथा 
दूसरे भी सभी ईकारान्त पुत्लिद्ध शब्दों के रूप दण्डी" के समान होते ह । जसे-- 

करी (--दाथी), कामः, कुटटी (कुष्ट रोग वाला), कुली, मणी (--गण 
वाला), चको (चक्र वाला); चागी {=-त्याग करनं वाला), जटी (जटा 
वाला}, जाणी ( ज्ञानी), दन्ती ( = हाथी), दाठो (=-वाघ); दीधजीवी 
( =दीघ जीवी )› धम्मअदौ ( --घमंवादी), धम्मी ( धर्मी), पक्खी ( =-पांख 
वाला पक्षी), पापकारी, बली ( =-वल वाला); नायी (भाग वाला), भोगी 
( =-मोग करने वाला), मालौ ( माला वनाने वाला), म्‌सली ( =-वलराम == 
मसल धारण करने वाला), योगी, वम्मी ( -वख्नर वाला सिपाही), संघी 
( संघ वाला), सामो (स्वामी), सिखी (शिखा वाला--मोर), सीघयायी 
(--रीघ्र जाने वाला), सुखी ( सुख स रहने वाला) इत्यादि । 


6 १५. ईकारान्त नपसक लिङ्घ शब्द 


सखकारी (= छर देने वाल्ला ) 


एकवचन ्रनेकवचन 
पठमा सुखकारि सुखकारीनि, सुखकारी 


४. स्मिनो नि २.७६---ईकारान्त शब्द से परे, “स्मिं' विभक्ति का विकल्प 
से नि" श्रादेन होता ह । जंसे--दण्डिनि, दष्डिस्मिं । 
५. गे वा २.६७--तीनो लिद्धो मे, ग' विभक्ति रान से, घ' तथा ग्रोकारान्त 
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एकवचन अ्नेकवचन 
दु्तिया सुखकर सुखकारीनि, सुखकारी 
ग्रालपन सुखकारि सुखकारीनि, सुखकारी 


रोप "दण्डी" शब्द के समान 


$ १६. ऊकारान्त पु्लिङ्‌ शब्द 
सञ्वञ्जू ( =सञ्न ; 


एकवचन ग्रतेकवचन 
पठमा सन्बञ्जञू सन्बञ्ञ्‌, सम्बञ्जुनो' 
दुतिया सन्बञ्जुं सन्बञ्ञ्‌, सन्बञ्जुनो 
ततिया सन्बञ्जुना सब्बञ्ज्‌हि, सन्बञ्जूभि 
च तु त्थी सन्बञ्जुनो, सन्बज्जुस्स सव्वञ्ञूनं 
प ञ्च मौ सब्बञ्जुना, सन्बञ्जुस्मा, सब्बजञ्जुम्हा सब्वञ्जूहि, सन्बञ्जूभि 
छु ट्टो सम्बजञ्जुनो, सम्बञ्जुस्स सब्बञ्जूनं 
स त्तमी सन्बञ्जुम्हि, सम्बञ्जुस्मिं सञ्बञ्जुसु 
भ्राल पन सब्बञ्जु सञ्बञ्ज्‌, सब्बञ्जुनो 


शब्दावली--मग्गञ्ज्‌ ( --मागेज्ञ), धम्मञ्ञ्‌ ( धर्मज्ञ), श्रत्थञ्ञ्‌ (= 
ग्रथज्ञ ), कालञ्ञ्‌ (कालज्ञ), रत्तञ्ञू (--पुराना परिचित), मत्तञ्च (मात्रा 
को जानने वाला), कतञ्ञ्‌ { कृतज्ञ), तत्तञ्ञ्‌ (-- तत्वज्ञ), विदू ( =-जानने 
वाला), वेदम्‌ (--वेदनाग्रों के पार जाने वाला, ग्रहंत्‌ ), पार्‌ ( पार जानें 
वाला}, इत्यादि ऊकारान्त पुट्लिङ्ख शब्दों के रूप 'सन्बञ्ञ्‌' शाब्द के समान होगे । 


शब्दौ को छोड, दूसरे शब्दों के ग्रन्त्य स्वर का विकल्प से हस्व होता है। जैसे-- 
दण्डि, दण्डी । इत्थि, इत्थी । वधु, वधू । सथस्भु, सयस्म्‌ । 
६. कू तो २.८७--क्‌' प्रत्ययान्त शब्दों [ देखिए--पृ० १६२.] से परे 
पूत्लि ङ्ख म॑--यो' विभक्ति का विकल्प से नोः प्रादेब-होता है । जैसे- 
सन्बञ्जुनो, सव्बञ्ञ्‌ । विदुनो, दिद । 
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$ १७. उकारान्त नपुंसकलिंग शब्द्‌ 


सयम्भू ( = स्वयम्मू 
एकवचन ्रनेकवचनं 
पठ्मः सयम्भु सयम्भ, सयम्भुनि 
दुतिया सयम्मुं सयम्भ्‌, सयम्भुनि 
ग्रालषपन सयम्भु सयम्भ्‌, सयस्भुनि 


रेष 'सन्वञ्ञू' शब्द के समान 


6 १८, श्रोकारान्त पुल्लङ्क शब्द्‌ 


| 
गो ( = वल , 
एकवचन नेकवचन 
पठमा गो गावो, गवो" 
दुतिया गावुंःˆ गावं, गवं गावो, गवो 
ततिया गवन, गवेन," गावा, गवा. गोहि, गोभि 


७. गोस्सागसिहिनंसु गावगवा २.६६ ग, सि", हि'तथा नं 
विभक्तियों को छोड, दूसरी विभक्तियों के ्राने से, गो' शब्द का गाव' तथा गव 
ग्रादेर हो जाता हं। जंसे-गो-{-यो गावो, गवो। गो-]-ना--गावेनः 
गवेन । मो -{स --गावस्स,' गवस्स। गो स्मा --गावस्मा, गवस्मा। गो- 
स्मि गावे, गवे । 

८. गाव॒म्हि २.७४--श्रं' विभक्ति ्राने से, गो' राब्द का विकलत्पसे गावु' 
ग्रादेडश होता हँ । जंसे-गो [भ्रं गवं । गावं, गं । 

€. उभगोहि टो २.१७२-'उभम' तथा गो" शब्दो से परे, यो' विभक्ति 
का श्रो' आ्रादेच होता ह । जेसे-उभ-यो --उभो । गो-{-यो गावो । 

१०. ना स्सा २.७३-गो' शब्द से परे, ना' विभक्ति का विकल्पसे श्रा 
ग्रादेक्च होता ह । जेसे-गो {ना --गावा, गवा । गावेन, गदेन । 


७४ 
चतुत्थी 
पञ्चमी 


छरी 
सत्तमौ 


श्मालपन 
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एकवचन 
गावस्स, गवस्स, गवं" 
गवा, गावा,“ गावस्मा, गावम्हा, 
गवस्मा, गवम्हा 

गावस्स, गवस्,“ गवं'' 

गावे, गवे," गावम्हि, गवम््हि, 
गाद्मिं, गदस्सिं 

गो 
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भ्रनेकवचन 
गवं, ग्ल, ` गोनं 
गोहः गोभि 


गवं, गुलं, ` गोनं 
गावेसु, गवेसु,* गोसु 


गावो, गवो 


पालि भापा मे, एकारान्त गव्द नही मिलत हं । ग्रोकारान्त शब्द भी, गो 
को छोड केर ग्रौर नहीं मिलते टं । 
स्व्रीलिङ्खममी, गो नब्दकेरूपपुत्लिङ्घकेदी समानहोतेहं। 


§ १६. श्रोकारान्त नपुंसक लिङ्क शब्द 


पठमा 
दुतिया 


वित्तगो (परिचित गोत 


एकवचन 
चित्तगु 
चित्तगुं 


श्रालपन चित्तम्‌ 


वाला) 


्रनेकवचन 

चित्तग्‌, चित्तगनि 
चित्तम्‌, चित्तग्‌ूनि 
चित्तम्‌, चित्तगनि 


रोप श्राय" दाब्द के समान 


११. गवंसेन २.७१-स' विभक्ति के साथ, गो' शब्द कारूप विकल्प से 
गवं' टोता हं । जंसे--गो स गवं । 


१२. गु्लंचनंना २.७२ नं' विभक्ति के साथ, गो' शब्द केरूप विकल्प 
से ग्नं तथा गवं" होते हं । जेसे--गो -नं गच्च, गवं । गोनं । 


१३. घुम्हिवा २.७०-सु विभक्ति ्राने से, गो शब्द का विकल्प से 
गाव तथा गवः ग्रादेश हो जाता हं। जेंसे-गो | सु -गावेसु, गवेसु, गोसु । 
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गोः शव्द के स्थान मे, सभी विभक्तियों मे, विकल्पं से गोण 
ग्रादेशहो जाता हं; ग्रौर उसके रूप पुल्लिङ्ग श्रकारान्त वृद्ध" शब्द के समान 
होते हं। 
७ । (~, (क 
खं आनयम्रत पल्लङ्ग शब्द्‌ 
$ २०. अत्तं (आत्मा, 


एकवचन प्रनेकवचन 
पठमा भ्रत्ता ग्रता, श्रत्तानो 
दुत्तिया भ्रत्तानं, श्रतं ग्रततानो, श्रतं 
ततिया श्रत्तेन, श्रत्तना प्रेहि, श्रत्ेभि, म्रत्तनेहि, श्र्तनेमि“ 
चतु त्यी अत्तनो,'' श्रत्तस्स श्रत्तानं 
पञ्चमी श्रना,“ ग्र्तस्मा, श्रततम्हुा श्रतेहिः श्रतेभि, श्रतनेहि, श्रत्तनेभि'" 
छुट्टी श्रत्तनो,'* श्रत्तस्स ग्रत्तानं 
सत्तमो श्र्तनि, श्रत्तस्मि, अ्रत्तम्हि, श्रत्ते अ्रतनेसु,'“ श्त्तेसु 
्रालपन ग्रत्त, अ्रत्ता ग्रता, अ्रत्तानो 

$ २१. ब्रह्म (= व्रह्मा) 

एकवचन यनेकवचन 
पठमा ब्रह्मा ब्रह्मा, ब्रहाानो 
दुतिया ब्रह्माणं, ब्रह्मं ब्रह्मानो 


१४. सुहिसु नक्‌ २.१६७- सु" तथा 'हि' विभक्तियों के भ्राने से, श्रत्त 
तथा ्रातुम' चाव्दं का विकल्पसे करमशः श्रत्तन' तथा श्रातुमनः श्रादेश हो जाता 
हं । जंसे--म्रत्त मु =ग्रत्नेसु, ्रत्ेसु । श्रातुमनेयु, श्रातुमेसु । ग्रत्तनेहि, ्र्तेहि । 
श्रातुमनेहि, ्रातुमेहि । 

कभो कभी, दूसरी जगह भी, न' का ग्रागम होता हं । जेसे--बेरिनेसु 
वंरी लोगो में। 

१५. नोत्तातुमा २.१९६-ग्रत्त' तथा श्रातुम' शब्दों से परे, स' विभक्ति 
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एकवचन प्रनेकवचने 
ततिया ब्रह्मना, ब्रहाना^ ब्ह्मोहिः ब्रह्मेभि, ब्रह्महिः ब्रह्मभि 
चतुत्थौ ब्रह्मनो, ्ह्यस्स ब्रह्न, ब्रह्मनं ५ 
पञ्चमी ब्रहामना, ब्रह्मना बरह्यहि, ब्रह्मभि, ब्रह्महिः ब्रह्मभि 
चछुटटो ब्रह्मनो, ब्रह्मस्स ब्रह्मानं, ब्रह्मनं 
सत्तमी ब्रह्य, ब्रह्मनि, ब्रह्मस्मि, ब्रम्हम्हि ब्रह्मसु 
श्रालपन ब्रह्मे ब्रह्य, ब्रह्मानो 
$ २२. राज ( राजा , 

एकवचनं ग्रनेकवचन 
पठमा राजा“ राज, राजानो" 
दुतिया राजानं,“ राजं राजानो "` 


का विकल्प से नो' होता हं । जंसे--ग्रत्तनो, श्रत्तस्स । श्रातुमनो, श्रातुमस्स । 

१६. ब्रह्मस्सु वा २.१६२-नाम्हि २.१६२- स, नं, तथा ना 
विभक्तिं के प्राने से, ब्रह्म" शब्दका विकलत्पसे ब्रह्य ग्रादेड हौ जाता 
हं । जसे-- 

ब्रह्मनो । ब्रह्यूनं । ब्रह्मना । 

१७. स्मास्स नाब्रह्मा च २.१६८--श्रह्म, श्रत्त', तथा अ्रातुमः शब्दों 
से परे, स्मा विभक्तिका ना' श्रादेश हो जाता हं । जसे--त्रह्म (स्मा 
ब्रह्य ना । श्रत्तना । ्रातुमना । 

१८. राजादियुवादित्वा २.१५६-- राजः श्रादि, तथा युव श्रादि 
[ देखिए- तीसरा परिशिष्ट | शब्दो से परे, सि' विभक्ति का श्रा' श्रदेड होता 
ह्‌ । जसे- 

राज --सि राजा । युवा । 

१६. योनमानो २.१५ राज" ग्रादि, तथा युव" श्रादि शब्दों से परे, 
यो' विभक्ति का विकल्प से श्रान' प्रादेश दहो जाता हं जसे- 

राज -{-यो राजानो । युवानो । 

२०. वा ह्यान ङ २.१५७--श्रं' विभक्ति म्रानें पर,"राज' रादि, तथा "युव 
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एकवचन ` श्रनेकवचन 
तत्तिया रञ्जा,* राजेन, राजना राजेहि, राज्‌हि" रा्जेभि, राज्‌भि 
च तु त्थी रञ्जो, रञ्जस्स, राजिनो, राजस“ रञ्ञं,.* राजुनं, राजानं 
पञ्चमी रज्ञा, राजम्ा, राजस्मा राजेहि राजेभि, राजष, राज्‌भि 


छ टटी रजञ्यो, रञ्जस्त, राजिनो, राजस्स  रजञ्ज,`* राजून्‌, ` राजानं 
सत्त मी रज्ञे, राजिनि, राजास्मि, राजम्हि राजसु, राजेसु 
श्रालपन राज, राजा राजानो, राजा 


श्रादि शब्दौ का विकल्प से क्रमशः राजान तथा धुवान प्रादेश हो जाता हं । 
जंसे-- 

राज -[-म्रं राजानं ! युवानं । 

२१. नास्मासु रज्ञा २.२२४--ना तथा स्मा विभक्तियो के साथ, 
"राज" शब्द का रूप “रञ्जा' होता हं ! 

२२. राज स्वि नाम्हि २१२५ ना विभक्ति भ्रानं से, राज' शब्द का 
विकल्प से राजि" श्रदेश हो जाता है । जैस--राजिना। 

२३. युनंहिचु २१२६ सु, नं, तथा 'हि' विभक्तयो के श्रानं से, 
^राज' शाब्द का विकल्प से ^राज्‌' ्रादेदा हो जाता दं । ज॑मे-- 

राजसु % राजनं । राज्‌हि । 

२४.रञ्जो रञ्जस्सरानजिनो से २.२२५--स' विभक्तिके साथ, राजः 
शब्द के रूप “रञ्ज, रञ्जस्स, रजिनो' होति हं । 

२५. राजस्थ रज्जं २.२२३-नं' विभक्ति के साथ, राज'शब्दकारूप 
“रञ्जं' होता हं 

२६. स्मिम्हिरञ्ञेरानजिनि २.२२६-स्मिं' विभक्ति के साथ, "राजः 
राब्द के रूप ^रञ्ञे, रजिनि' होते ह्‌ । 

द्रष्व्य--तमासे वा २.२२७-'राज' शाब्द के साथ समास होने पर, 
उपर कहे गए श्रादेश विकल्प से होते हं । जेस-- 

कासिरञ्ा, कासिराजेन ! कासिरञ्जा, कासिराजस्मा । कासिरज्ञोः 
कासिराजस्स । कासिरञ्ञे, कासिराजे । 
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9 २२. पुम (-मन्ष्य,) 


एकवचन ग्रनेकथयचन 
पठमा पुमा, पुमो पुस्यो, पुमःनो 
दुतिया पुमानं, पुमं पुमानो, पुमाने, पुमे 
ततिया पुमान, पुमुना ~ वुमेन पुमानेहि, ुमानेभि, पुमेहि, पुमेभि 
चतुत्थी पुमुनो, ` पुमस्स पुमानं 
पञ्चमी पुमाना, पुमुना,“ पुमा, पुमनेहिः पुमेहि" पुमनेभि, पुमेभि 
पुमस्मा, पुमम्हा 
छट्ढी पुमुनो, ˆ पुमस्स पुमानं 
सत्तमी पमाने" पुमे, पुमस्मि, पुमम्हि पुमासु, पुमानेसु" पुमेसु " 
श्रालपन पुमं,' पुम पमानो, पुमा 
$ २४. सा (= कुत्ता, 
एकवचन ्मनेकवचन 
पठ्मा सा ता, सानो 
दतिया सं, सानं ` से, सानं 


२७. पुमकम्मथामद्धानं वा सस्मासु च२.१६४ स, स्मा तथा 
ना' विभक्तियों के श्राने से, पम", कम्म ( कर्म), थाम' ( यय्यं), तथा 
श्रद्ध ( ==मागे) शब्दों के अनन्त्य स्वर का विकल्प से उ" हो जाता हं । जसे-- 
पुमुनो, पुमुना । कम्मुनो, कम्मूना । थामूनो, थामुना । ब्रद्धूनो, ्रदूना । 

२८. ना म्हि २.१८७-पुम' दाब्द से परे, ना" विभक्ति प्रानेसेयेरूप 
बनते हु--पुमाना । पुमेन । 

२९. प्‌ मा २.१८६--पुम' शब्द सेपरे, स्मि" विभक्ति का विकल्प से 
ने' प्रादेश होता हं । जंसे--पुमाने, पुमे । 

३०. सुम्हा च २.१८८-पुम' शब्द से परे सु' विभक्ति श्रानेसे,येरूप 
बनते हँ पुमानेसु, पुमेसु, पुमासु । 

३१. ग स्सं २.१०८६--पुम' शब्द से परे, ग" विभक्ति का विक्ल्पसे श्रं 
ग्रादेश हो जाता हं । जंसे--पुमं । पुम । 
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एकवचन ग्रनेकवचन 
तत्िया सेन, साना सेहि, सेमभि, सानेहिः, सानेभि 
चतुत्थी ससस, साय, सानस्सः सानं 
पञ्चमी सा, सस्मा, सम्हा, साना सेहि, सेभि, सानेहि, सानेभि 
छुट्टी सस्स, सानस्स सानं 
सत्तमी से, सस्मि, सम्हि, सानं सासु 
ग्रालवन स, सानं सा, सानो 


$ २५. युव (=-युवक्र) 


एकवचन श्रनेकवचन 
पठमा युवा युदा, युवानो, ` युवाना 
दुतिया युवानं, युवं युवाने, " युवे 
ततिया युवाना, युवानेन, युबेन युवानेहि, युवानेभि, युवेहिः युवेभिं 


च तु त्थी युवानस्स, युवस्स, युविनौ- युवानानं, युवानं 
पञ्चमी युवाना,“ युवानस्मा, युवानम्हा युवानंहि,"'युवानेभिःयुवेहिःयुवेभि 
छट्टी युवानस्स, युवस्स, युविनो- युवानानं, युवानं 
सत्तमी युवाने,^“ युवानस्मिं, युवस्मिं युवानेसु, ` युवासु, युवसु 
युवानम्हि" युवम्ि, युवे 
श्रालपन युक, युवा, युवाना, युवानं युवानो, युवाना 
मघव" ( इन्द्र) शब्द के रूप भी युव" के समान होगे | 


३२. सास्संसेचानङ्‌ २.१६०- भ्रं, स' तथा ग' विभक्तियो के अ्रानें 
से, सा" शब्द का सान' श्रादेश हो जाता हं । जंसे-सानं । सानस्स । भो सान । 

३३. योनं नोने वा २.१८३--युव' ्रादि शब्दों से परे, यो' विभक्तियों 
का विकल्प से क्रमशः नो' तथा ने' ग्रादेश होता हं । जमे--युवानो । युवानं । 

३४. युवा सस्सिनो २.१९५ युव" शब्द सेपरे, स" विभक्ति का विकल्प 
से "इनो" श्रादेश होता हं । जंसे--युविनो; युवस्स । 

३५. स्मास्मिन्नं नाने २.१८२--युव' ग्रादिशगन्दोमे परे, म्मा' तथा “स्मि 
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§ २६. चन्तुः श्रोर मन्तुः प्रत्ययान्त शव्द 


वाला' के ्रथं मे, नाम के श्रागे वन्तु श्रौर मन्तु प्रत्यय लगते हं । 
ग्रकारान्त या श्राकारान्त सब्दो के आगे वन्तु, तथा भिन्न स्वरान्त शब्दों के 
ग्रागे मन्तु" प्रत्यय लगते हु । जंसे-गुणवन्तु --गुण वाला । गतिमन्तु =-गतिवाला 


पु [१ ल 
लङ्ग 
गुणवन्तु (= गुणवाला, 
एकवचन प्रनेकवचन 
पठ्मा गुणवा गुणवन्तो,“ गुणवन्ता " 
दुतिया गुगचन्तं ` गुणवन्ते 
ततिया गुणता, गुणवन्तेनर गुणवन्तेहि, गुणवन्तेमि ` 


विभक्तियों का क्रमशः ना तथा ने' ्रादेच होता हं । युव [स्मा युवाना । 
युव --स्मि युवान । 

३६. युवादीनं सुहिस्लानडः २.१८०--सु' तथा हि' विभक्तियों के 
प्राने से, "युव" म्रादि शब्दों के भ्रन्त्य स्वर का श्रान' श्रादेड होता हं। जेसे-- 
युव -[-सु ==युवानेसु ! युव -{-हि युवानेहि । 

नोनानेस्वा २.१८१ नो, ना' तथा ने' से पूवं, युव रादि शब्दों के 
श्रन्त्य स्वर का श्रा होता हुं । जंसे--युबानो, युवाना, युवान । 

३७. न्तु स्स २.१५३-सि' विभक्ति भ्रानेसे, न्तु'का श्रा प्रादेश हो 
जाताहं। जंसे-गुणवा। 

३८. न्तन्त्नं न्तो योम्हि पठमे २.२१७-'पठमा' के अनेक वचन में, 
न्त तथा न्तु" का विकल्प से--विभक्ति के साथ--न्तो' हो जाता है| जैसे- 
गुणवन्तो, गुणवन्ता । गच्छन्तो, गच्छन्ता । 

३६९. यवादो न्तुस्स २.६३ -यो' श्रादि विभक्तियां म्रानेसे, न्तु" कान्त 
हौ जाता ह । जंसे-गुणवन्तु --यो == गुणवन्त -{-यो == (ग्रतो योनं टाटे २.४३) 
गुणवन्ता, गुणवन्ते । गुणवन्त । गुणदन्तेन इत्यादि । 
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एकवचन प्रनेकवचन 
चतु त्थी गुणवतो,“ गुणवन्तस्स“ गुणवते," गुणवन्तानं ` 
पञ्च मी गुणवता, गुणवन्तस्मा, गुणवन्तम्हा ` गुणवन्तेहि, गृणवन्तेभि 
छरी गुणवतो, गुणवन्तस्स गृणवतं, गुणवन्तानं 
सत्तमी गुणवति, गुणवन्ते, गुणवरन्तास्मि ` गुणवन्तेसु ` 
गुणवन्तम्हि 
ग्रालषपन गृणवं, गुणव, गुणवा ““ गृणवन्तो, गुणवन्ता 


शब्दावली--कुलवन्तु ( न=ग्रच्छा कुल वाला), धनवन्तु ( ==धन वाला), 
पञ्जवन्तु ( प्रज्ञा वाला), फलन्तु ( --फल वाला ), बलवन्तु ( =-वल वाला) 
भगवन्तु ( =-तेज वाला), मघञन्तु (इन्द्र), यंसवन्तु { --यश् वाला); 
सीलवन्तु ( --रीलवान्‌), चुतदन्तु { =श्रतवान्‌ ), हिमवन्त ( हिमालय )-- 
कलिमन्तु ( =कालिमा-युक्त); कसिमन्तु {कपि वाला --कृपक), केतुमन्तु 
( --केतुवाला }, गतिमन्तु ( ==गति वाला); चक्खमन्तु { --श्रंख वाला) 
जुतिमन्तु ( चमक वाला), धोतिमन्तु ( धृतिमान्‌), बद्धिमन्तु ( =व॒द्धि- 
मान्‌), बन्धुमन्तु ( -बन्धुभ्रो वाला), भानुमन्तु ( -प्रकान वाला), मतिमन्त 
( मतिमान्‌), सतिमन्तु ( -=स्मृतियुक्न), सिरीसन्तु ( श्री सम्पन्न), सुचिमन्तु 








४०. तोतातिता सस्मास्मिनासु २,२१६ न्त तथा न्तुः का--'स, 
स्मा", स्मिं' तथा ना' विभक्तियो के साथ, विकल्प से क्रमराः 'तो', 'ता', ^ति' 
तथा (ता' हौ जाता हें । जंसे--गुणवन्तु +स गुणवतो । गच्छतो । गुणवन्त -}- 
ना गुणवता । गच्छता) गृणवन्तु {स्मा मुणवता । गच्छता । गुणवन्त }- 
स्मिं गुणवति । गच्छति । 





४१. तं नम्हि २.२१ न्त' तथा न्तु का, न॑' विभक्ति से साथ, विकल्प 
से "तं" आदेदा हो जाता हं । जेसे--गुणवन्तु -नं --गुणवतं । गच्छतं । 

४२. ट्टा श्रं गे २.२२०-प्रालपन एक वचन मे, विभक्ति के साथ, न्तः 
तथा न्तु'काश्र', श्रा" तथा श्रं" ्रादेश हो जाता ह । जंसे--भो गुणव, गुणवा, 
गुणवं । भो गच्छु, गच्छा, गच्छं । 

६ 
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(पवित्रता वाना), हिमवन्तु ( --हिमालय), हेतुमन्तु ( देन वाला) 
इत्यादि वन्तु , क्तवन्तु' तथा "मन्तु प्रत्ययान्तं गन्द के रूप "गुणवन्त कं समान 
टोगें | 

९ २७. "वन्तु" ग्रौर मन्तु" प्रत्ययान्त गब्द के रूप, नपुंसक लिद्धमंमी, 
वेमे ही होगे जसे प्ल्लिङ्घ मे। केवल, परमा एकवचन म, शगुणवं' तथा "गुणवन्तं 
एसदो रूप ोगे; तथा पटमा प्रौर दुतिया के अनेक वचन मं गुणवन्तानि' एसा 
भी एक रूपटोगा 1“ 

स्त्रीलिङ्ध मे, वन्तु' का वती' तथा 'वन्ती'; ग्रौर मन्तु का मतीः तथा मन्ती 
हौ जाता हूं। जेसे-गुणवती--गुणवन्ती; सिरोमती, सिरीमन्ती । इनके रूप 
ईकारान्त स्त्रीलिङद्ध "इत्थी' गब्द के समान होगे (देखिए--पृ° २४०} । 

९२८. न्तस्सचट वंसे २.६४ श्रं तथा स' विभक्तियोंके ्रानेस, 
न्त' तथा न्तु" का वहुधा भ्र हो जाता ह्‌ं। जंमे-- 

“यं यं हि राज भजति, सतं वा यदि वा ग्रसं -- यहा, असन्त भ्रं = ग्रसं 
ह्र हं । 

“किच्चानि कृव्बस्स कर्य किच्चं-- यां, कुव्वन्त -{स = कुष्बस्स 
ट्ग्राहं। 

“"हिमवं व पव्बतं"-- यहा, हिमवन्तु ग्रं --हिमवं' हुप्रा हं । 

“सुजातिमन्तो पि श्रजातिमस्स"--यर्टां, ग्रजानिमन्तु } स == ्रजातिमस्सः 
19 

कहीं कही, दूसरी विभक्तियो के ग्राने स भी-- 

““चक्खमा श्रन्धिता होन्ति--यर्टा, चक्खुमन्तु {-यो =-चक्षुमा । “वग्गू- 
म॒दातीरिया पन भिक्ख्‌ वण्णवा होन्ति -- यहां, वण्णवन्तु -!-यो ==वण्णवा । 


४३. हिमवतो वा ग्रो २.१५५- सिः विभक्ति भ्राने मे, "हिमवन्तु' 
रव्ट के ग्रन्त्य स्वर का विकल्पम्‌ श्रो ग्रादेश हाता हूं । जसे--हिमदन्तो । हिमवा । 
४४. श्रंडः नपुंसके २.१५४ सि' विभक्ति म्राने ने, नपुंसक लिङ मं, 


भ 


न्तुक्राश्रं तथान्तं' हौ जाना हं । जंस--गुणवं कुलं, गुणवन्तं कुलं \ 
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६. अभ्यास 


१. न्दो मं भ्रनुवाद कोजिए-- 

(क) निच्चं फायिनो धीरा निव्वाणं फुसन्ति। उद्रानवनो सतिमतो धम्म-जीविनो 
ग्रप्पमत्तस्स यसो भ्रभिवडढति। यो भिक्ु मेत्ता-विहारी वुद्ध-सासनं 
पसच्नो, सो सन्तं सुखं पदं श्रधिगच्छति। यो भिक्लु ग्रत्तना भ्रत्तानें 
चोदयति, अ्रत्तना म्रत्त पटिवासेति, सो सतिमा भिक्ख॒ मुखं विहाहिसि 
(विहरिस्सति) । 

(ख) म्रत्ता हि अ्रत्तनो नाथो, अत्ता हि म्रत्तनौ गति। 
तस्मा सजञ्जमयेत्तानं, रस्तं भद्रं व वाणिजो।।१।। 
भगवतो धम्मो विञ्जूहि वेदितव्बो । सव्वञ्जुनो भगवतो मम्मा-सम्बुद्धस्स 
सावका श्ररहन्तो होन्ति । ब्रम्हूना याचितौ मन्तो भगवा धम्म-चक्कं 
पवत्तेसि। यो को चि शायी काये कायान्‌पस्सी विहरित, मो श्रातपौ 
सम्पजानो सतिमा होति। 

(ग) राजानो राजि सदधि सन्थव कारिनो होन्ति गुणवन्तो सब्बञ्जुना सत्थुनो 
सासन-करा ति । गुणवन्ते साने' पि पुमानो ममायन्ति। सानो सहि सदधि 
सन्थवं न करोन्ति। एस सभावो सानं सासु । पुमानो पुमेहि (पुमा-नेहि) 
सदधि मेत्तायन्ति। एस धम्मता पुमानं पुमानेसु । युवानःनमेव युवानो युवा- 
नेहि सदधि कीठन्ति, युवानेस्वे व (यृवानेसु एव ) पमीदन्ति । लाभात्थाय 
कम्मं करोन्तो ग्रभिपस्सन्ना टोन्ति। 

२. ऊपर के काले श्रक्षरो मं छपे शब्दों के रूप दुतिया तथा सत्तमी विभक्ति 
मं लिखिए; ओर उनका वाक्यों मे प्रयोग कोनिए। 


३. पालि मं ्रनृवाद कोनिए- 


सवज्ञ वृद्धो को ब्रह्मा भी नमस्कार करता ह, राजा लोग भी वन्दना करते 
हू । गुणवान पुरुप से कोन मेल (सन्थवं) करना नहीं चाहमा ? राप ही श्रपना 
मालिक है, ग्रपने को (ग्रत्तानं) छोडकर दूसरा कौन मालिक होगा ? 


दुसरा काणएड 
पाचवां पाठ 
्रिया-प्रकरण 


( तीसरा भाग--परिसमाप्त्यर्थक भूत ) 
परस्स पदु 


एकवचन प्रनेकवचन 
पठ्मपुरिस श्रपचौ, पचो, श्रपचि,' पचि श्रपचं, पचु, श्रपचिसु, अ्रप- 
चसु, पचंसु' पाचिसु 
मज्किमप्‌रिस श्रषचतो, पचो, श्रपचि, पचिः श्रपचित्थ, श्रपच्ुत्थः, पचित्य, 
पचुत्थः 
उत्तमपुर भ्र्याच, पाच अ्रपचिम्ह, पचिम्हु' ्रपचिभ्टा, 
पचिम्हा, श्रयचुम्हा," पचुम्हाः 


१.भते इड, श्रोत्थ, इंम्हा;भ्राऊ,सेन्हु, श्रम्ह्‌ ६.४-परिसमाप्तहो 
जाने क ग्रथंमे, धतु से परे ये प्रत्यय होते हुं । जेसे--पचौ पचुं, पचो पचित्थ, 
पाच पचिम्हा इत्यादि ) 

मायोगे ईश्राश्रादि ६.१३-मा' (नहीं) शब्दके योगम, विकत्पसे 
परिसमाप्त्य्थक भूत तथा अनयतन-भूत होते ह । जंसे-मास्ु पुनपि एवरूपम- 
कासि-- वह्‌ फिरमभीषएेसान करे) मा भवं श्रगमा वनं ग्राप वन मत जार्ये। 

२. श्राईस्सादिस्वन्‌ वा ६.१५ स्रनयत-मूत, परिसमाप्त्यथकं भूत, तथा 
हेतुहेतुमद्‌भूत मे, धातु से पूवं विकपसे श्र" का भ्रागम होता हं । जेसे--ग्रपचा, 
पचा (ग्न्त) । श्रपचौ, पची (परि ° भूत) । श्रपचिस्सा, पचिस्सा (हतु °) 
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ग्रत्तनो पद्‌ 
एकवचन श्रनेकवचनं 
पठमपुरिस अपच, पचा, स्रपचित्थः प्रपद्‌, पच्‌ 
मन्भिमपुरिस श्रपचसे, पचसे ग्रपच्ह, पचन 
उत्तमप्‌ रिसं श्रपचं,. श्रप्च, पचं, पच प्रपचम्हे, पचम्ट्‌ 


३. श्राईऊम्हास्सास्सम्हानं बा ६.२२-पम्रा, ई, ऊ, म्हा, स्सा, 
स्सम्दा-इनका विकलत्पसे स्व हो जाता हं । जंसे--श्रपचा, श्रपच । श्रपचीः 
श्रपचि । श्रपच्‌, श्रपचु । श्रपचिम्हपः श्रपचिम्ह्‌ । श्रपचिस्सा, भ्रपचिस्स । श्रपचिस्सम्हा, 
ग्रपचिस्सम्ट्‌ । 

म्हात्थानमुञ्‌ ६.४५--मम्टा' तथा त्थ प्रत्ययो से पूवे, विकल्पसे उ'का 
ग्रागम होता हं । जंसे-्रपचिम्हा, श्रपचुम्ह्‌ा । अपचित्थ, श्मयचुत्थ । 

४. इंस्स च सिञ्‌ ६.४६ इं" मम्टा', तथा त्थः प्रत्ययो के ग्रान स, धातु 
से परे कहीं कही, विकल्प से सि' कः भ्रागम होता हं । जसे-- 

कर -| ट्‌ कर सि-{-दं --ग्रकासि शर्कार । श्रकासिम्हा, श्रकरिम्हा। 
श्रकासित्थ, श्रकरित्थ । 

भ. उं †स्तिस्वंसु ६.३९--उ' प्रत्यय का, विकल्प से "इसु" तथा भ्रंसु" ्रादेश 
होता ह । जंसे--श्र्याचसु, ्रपचंसु । 

६. ओस्स श्रइत्थत्थो ६.४२--गओरो' प्रत्यय का, विकल्पसे भ्र, "इ", त्थः 
तथा स्थो श्रादेश होता ह । जंसे--त्वं श्रषच, श्रपचि, श्रपचित्थ, श्रपचित्थो; 
श्रपचो । 

सि. ६.४३--श्रो' प्रत्यय का कहीं कटी विकल्प सं सि' प्रादेश हा जाता 
हं । जसे--म्‌ {-म्रो होसि अरभुवो । 

७. एष्या थस्तेश्रश्राईथानंग्रोश्रभ्रत्थत्थोब्हौक्‌ ६.३८-'एप्याथः 
प्रादि प्रत्ययो के वाद, क्रमद्ः श्रो प्रादि होता हं। जसे-तुम्हं पचेप्याथो, 
पचेप्याथ । स्वं श्रपचिस्स, श्रपचिस्से । ग्रहं श्रपचं, श्रपच । सो श्रपचित्थ, ्रपचा । 
सो श्रपचित्थो, श्रपची । तुम्हे पचथब्हो, पचथ । 
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९ ३. परिसमप्त्यथक भूतकाल मं कृं विशेष धातुप्रों के रूप-- 

वच--ग्रवोच । कर--ग्रकासिः । हर--ग्रहासि' । गम--श्रगा''। 
ङ्स-श्रडच्छिःः। कुस--श्रक्कोच्छिः। नि-नेसु“। सु--ग्रस्सोसुं* । 
ह--्रहसुं* । दा--श्रदासि, श्रदाः। श्रस--्रासि^ । सक--ग्रसक्ि । 
लभ--श्रलभत्थ“ । 


८. ईश्रादो वचस्सोम्‌ ६.२१ ई' भ्रादि प्रत्ययो के भ्राने से, वच" धातु 
का वोच" म्रादेश हो जाता हं । जंस--वच-!ई--वोच-[ इ --ग्रवोच । 

६. का इईश्रादिसु ६.२४--ई' ्रदि प्रत्ययो के श्राने से, विकत्पसे कर 
धातु काकाः ग्रादेश टो जाता हुं) जंस--श्रकासि, रका । श्रकरि । 

दीघा ईस्स ६.४४ दीघं स्वर मे परे, द" प्रत्यय का विकल्प से सि' ्राददा 
हो जाता टह । जंस--श्रकासि, अका । श्रदासि, अ्रदा। 


१०. श्रारईश्रादिसु हरस्सा ६.२८-परिसमाप्त्यथंक भूत तथा 
ग्रनद्यतन भूत मे, !ह्र' घातु का विकल्प से हा" श्रादेश हो जाता हं! जसे-- 
हर ई --्रहासि, श्रहरि । अरहा, ग्रहरा। 

११. गमिस् ६.२९परिसमाप्त्यथेक भूत तथा ग्रनद्यतन भूत में, गम' 
घातु का विकल्प से गा ्रादेश टो जाता हं। जंसे-गम--ई-ग्रगा, 
श्रगमि। श्रगा श्रगमा। 

१२. डंसस्स च च्छङ्‌ ६.३०-परिसमाप्त्यथेक भूत तथा अ्रननद्यतन 
भूत॒ मं, गमः तथा छस' धातुग्रों का विकल्प स क्रमशः गज्छ" तथा “उञ्छः 
श्रादेरा हो जाता हं । जसे--ग्रगच्न्छि, श्रगच्छि । श्रडञ््छि, डसि) 

१२. कुसरुहहिस्स छि ६.२३४--कुस' तथा रुह" धातु सेपरे, ईका 
विकल्प से छि ्रादेश हो जाता हं । जसे--कुस --ई --ग्रक्कोच्छि, ग्रक्कोसि । 
भ्रभिरुच्दि, अ्रभिरहि । 

१४. एश्रोत्तासुं ६.४०--ग्रादिप्ट ए नथा श्रो" सेपरे, उ' विभक्तिका 
विकल्प स सु श्रादेग होता हे। जेस--नि-{-उं-ने-{ उं नेसं, निसु 
भ्रस्सोसु, श्रस्सु । 
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१५. हतो रेसुं ६.४१-ु' धातु से परे, ॐ' प्रत्यय का विकल्पसे रसु 
ग्रादेश होता हं । जंसे-ह --उ --ग्रहसुं, श्रहड । 

१६. ईश्रादो दीघो ६.५६--परिसमाप्त्य्थक भूत में, श्रस' धातु का भ्रासः' 
ग्रादेश हो जाता हं ¦! जंसे- 


ग्रासि, श्रासु 
श्रासि, ्रासित्य 
ग्रस, ्रासिम्हा 


१७. सका णास्सख इश्रादो ६.भ८-परिसमाप्त्यथक भूत मे, सक 
धातुम परे, उसके विकरण क्णा' का ख' श्रादेदा होता हं । जमे--श्रसक्छि, 
भ्र्साक्खसु । 

तेसु युतो क्णोक्णानं रोट्‌ €.६०-ई' आ्रादि विभक्तियो के, तथा स्स 
के भ्रानेमे, सु धातुसे परे, उसके विकरण क्णो' तथा कणा' का रोट्‌' ्रादेड 
हो जानादे । जंसे--ग्रस्सोसि, भ्रसुणि । भ्रस्सोस्सा, श्रसुणिस्सा । सोस्सति, 
सुणिस्सति । 

१८. लभा इंईनं थंथा वा ६.७३--'लभ' धातु सेपरे, इं" तथा ई 
का विकल्प से क्रमशः थं' तथा थ' हो जाता हं । जंसे--श्रहं श्रलत्थं, श्रलमि ! 
सो श्रलत्थ, श्रलभि 
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परिसमाप्त्यथंक भूतकाल मं नवो गणो के धातुके 
| पठम पुरिस मनज्मिम 
धातु | गण - 
एक वचन भरनेकं वचनं | एक वचन 
१. भ्‌ | भ्वादि ्रभवि, भवि, | श्रभवें, भवं, श्र्भावस्तं, | अभवो, भवो, 
ग्रभवी, भवी | भावचु, ्रभवेयु, भवंसु स्मभवि, भवि 
ह „ | श्रहोसि, श्रहु | म्रहसुं ग्रहोसि 
नी ५; | नयि नयस नय 
या , | यायि यायसु यापि 
पच | ,, | श्रपचि श्रपचुं ्रपचो 
२. रघ | रुधादि | श्ररन्धि, रुन्धि | अ्रखन्धिसु, रन्धिसु ग्ररुन्धि, रुन्धि, 
३. दिव | दिवादि श्रदिब्बि, दिब्वि | श्रदिन्बिसु, दि{्बिसु | श्रदिन्बि, दिब्ब 
भा | ;, | अ्रभ्ायि; कायि | अ्रश्ा्यचु, कायिसु | अरायो 
४. तुद | तुदादि | श्रतुदि, तुदि | ग्रतुद्‌, तुदुं, ्र्तुदिसु, | श्रतुदो, तुदो, 
तुदिसु, श्रतुदचु, तुद॑सु | भ्रतुदि, तुरदि 
५. जि | ज्यादि | भ्रजिनि, निनि | जिनियु, श्र्जानिसु भ्रजिनि, जिनि 
६. की | क्यादि | श्रकिणि, किणि | श्रकिणिसु, किणसु | श्रकिणि, किणि 
७. सु | स्वादि | सुणि, श्रस्सोसि | सुणसु सुणि 
८. तन | तनादि तनि तनसु तनि 
£. चुर | च॒रादि | श्रचोरयि,चोरयि। चोररायसु चोरयि 
कथ ,, | कथयि कर्थायसु कथयि 
भ्प्प | ,, | फापयि ऋर्पायसु पयि 
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रूप कंसे होगे, यह्‌ निम्न तालिका से प्रकट होगा -- 





परिस उत्तम परिस 
ग्रनेक वचन | एक वचन श्रनेक वचन 
= 
श्रभवित्थ, भवित्थ, अ्रभ- | भ्रभेवि, भविं श्रभविम्ह, भविम्ह, श्रभ- 
वुत्थ, भवुत्थ विम्हा, भविम्हा, ग्रभवम्हा; 
भवुम्हा 
श्रहोसित्थ श्रटोसि ग्रहो सिम्हा 
नयित्थ नधि नयिम्हा 
याधित्थ यारि यायिम्हा 
श्रपचित्थ श्र्पाच अ्रपचिम्ह्‌ 
श्ररुन्वित्थ, रुन्धित्थ रुन्धि, रुन्धि ्ररन्धिम्हा, रन्धिम्हा 
भ्रदिव्बित्थ, दिब्बित्थ ्रदिन्जि, दिगन्बि श्रदिव्जिम्हा, दिन्बिम्हा 
ग्रभायित्थ, कपित्य रायि, कायि ग्रायिम्हा, कायिम्हा 
श्रतुदित्थः, तुदित्थ ्रतुदि, तुदि ्रतुदिम्हा 
ग्रजनित्थ, जिनित्थ श्र्जिान, जिन ग्रजिनिम्हा 
श्रकिणित्थ, किणित्थ श्रकिण, किणि ्रकिणिम्ह, किणिम्ह्‌ 
सुणित्थ सुण सुणिम्हा 
तनित्थ तनि तनिम्हा 
चोरयित्थ चोरय चोरयिम्हा 
कथयित्य कर्थायि कथयम्हा 


भापयित्य भार्पाय भापयिम्हा 
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९०, अभ्यास 

१. हिन्दी मं श्रनुवाद कोनिए- 

महामाया पि देवी दस मासे कूच्छिना वोधि-सत्तं परिहरि । आति-घरं गन्तु- 
कामा महाराजस्स श्रारोचेसि । राजा साधू ति सम्पटिच्छि। कपिलवत्थुतो 
याव देवदह्-नगरा मग्गं समं कारेसि । उभय-नगर-वासीनं' पि लुम्विनी-वनं नाम 
मङ्खल-साल-वनं श्रहोसि। देवी साल-वनं पाविसि। सा साल-साखं गणि । 
तावदेव च स्सा कम्मज-वाता चलिसु\ अ्रथस्सा साणि परिक्िपिसु। महाजनो 
पटिक्कमि । महाव्राह्याणो सुवण्ण-जालेन वोधि-सत्तं सम्पटिच्छिसु! देविया 
पुरतो ठपेत्वा, श्रत्तमना, देवि ! होहि । महेसक्खो ते पुत्तो उप्पन्चो' ति ग्राहंसु। 
बोधि-सत्तो धम्मागसनतो धम्म-कथिको विय निक्खमि। दस पि दिसा अनुदिसा 
विलोकेसि। उत्तरायं दिसायं सत्तपद-वीतिहारेन श्रगमासि। ततो सत्तम-पदे 
श्रदुासि। ग्रगगो' हमस्मि लोकस्सा'ति आदिकं अ्रासभि वाचं निच्छारेसि। 
सीहनादं नदि] 

२. उपर काले अ्रक्षरों मं छपे क्रियापदों के रूप मज्भिम पुरिस' तथा “उत्तम 
पुरिस' मं लिखिए । 

३. पालि मं श्रनुवाद कोजिए- 


वोधिसत्व प्रकट हुए । सात पग चले । ब्रह्मा लोग श्राए 1 देवता लोग अ्राए। 
सव लोगों ने नमस्कार किया। सव प्रसन्न हुए । विपुल भ्रालोक हृ्रा। बोधि- 
सत्व ने सिहू-नाद किया । दवों ने कहा। देवताग्नों ने उसको देखा । 
 कूमार श्रपने उद्यान-भूमि में गए । दुःखित मनुष्य को देखा । सारथि को 
वुलाया । सारथि रथ को उधरही ले गया। वोधि-सत्व घर स निकला । काषाय 
वस्त्र पहन लिया । घरसे बेघर हो प्रत्रजित हृम्रा। वहत लोगों ने सुना । 


वोधि-सत्व ने तपस्या कौ । श्रकेला होकर (ऊपकटरौ ) विहार किया, ध्यान 
किया । उसके चित्त मं वितकं उत्पन्न हुश्रा। धम्मे-चक्षु उत्पन्न हुग्रा। वृद्ध नें 
धम्म-चक्र चलाया } 

४. निम्नलिखित धातु्रों के रूप भूतकाल मं लिखिए-- 


खाद्‌ (खाना) । घट्‌ (प्रयत्न करना) । भ्रा चिक्ख्‌ (--कट्ना) । 
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जल्‌ (-=जलना) । दा (देना) । पा (पीना) । सु (==सुनना) । हा (= 
त्याग करना) । कर्‌ (=-= करना) । सक्‌ (-=सकना) । जा (जानना) । युज्‌ 
(--मिलना--लग जाना), ह (=होना)) गम्‌ (जाना) भा 
( ध्यान करना) । 

भ. निम्नलिखित नामपद तथा धातुम्रों से वाक्य बनाइए- 


नाम-पदानि--दारका, फलानि, श्रग्गि, पापानि, भिक्खू, मुनयो, पठनं, 
गसनं, भावना, भानानि। 

धातु-पद्य--खाद्‌ । उट्‌ । वि नद्‌ (हटाना) । भा (ध्यान करना) । 
कृर्‌। हु) 


दसरा काणएड 


इटा पढ 


माल-प्रक्छस्ण 
(८ चौथा भाग-- रोष शब्द्‌ ) 


$ २९. न्तः तथा “मानः पत्ययान्त शब्द्‌ 


न्तो कत्तरि वत्तमाने ५.६४ वतमान काल में, करता हृग्रा' इस 
ग्रथ मे, धातु से परे न्त' प्रत्यय लगता है। जंसे--तिटुन्तो, गच्छन्तो-- 
खडा होता हृ्रा, जाता हुग्रा। न्त' प्रत्ययान्त शब्द कर्ता का विपण 
होता हं । 

मानो ५.६५ वतमान काल मं, न्त' के स्थान मं मान' प्रत्यय भी भ्राता 
हं । जसे--तिद्ुमानो, गच्छमानो खडा होता हृम्ना, जाता हरा । मानः 
प्रत्ययान्त शब्द भी कर्ता का विरोपण होता हं । 

ते स्सपुव्बानागते ५.६७-भविप्यत्‌काल मे, न्त' श्रौर मानः प्रत्ययो 
से पर्वं, 'स्स' का भ्रागम होता हे। जसे-हसिस्सन्तो, हसिस्समानो वा सो इव 
श्रागमिस्सति --टंसते हए वह यहाँ ्रावेमा । 

मानस्स मस्स ५.१६२-कटीं कही, घातुसे परे, मान" प्रत्ययके मः 
कालोपहोताहं। जंसे--कराणो करते हूए \ 

मानः प्रत्ययान्त शाब्द के रूप, पुल्लिङ्क में वृद्ध शब्द के समान, नपसक 
लिग मं फल' शब्द के समान, तथा स्त्रीलिद्ध मे 'लता' शव्द के समान 
होते ह । 

पल्लिङ्क मे, न्त प्रत्ययान्त शब्द के रूप निम्न प्रकार होते हं-- 
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गच्छन्त (जाता हुश्रा ) 


एकवचनं 
पठमा गच्छं, गच्छन्तो 
दुतिया गच्छन्तं 
ततिया गच्छता, गच्छन्तेन 
च तु त्थी गच्छतो, गच्छन्तस्स 


पञ्चमी गच्छता, गच्छन्तम्ह्‌ा, गच्छन्तस्मा 


छं ट्ठो गच्छतो, गच्छन्तस्स 


सत्तमौ गच्छति, गच्छन्तस्मिं, गच्छन्तम्हिः 


गच्छुन्ते 
प्रालपन गच्छं, गच्छ, गच्छ 


प्रनेकवचन 
गच्छन्तो, गच्छृन्ता 
गच्छन्ते 

गच्छुन्तेहि, गच्छन्तेमि 
गर्छृत, गच्छुन्तानं 
गच्छन्तेहिः गच्छन्तेमि 
गच्छत, गच्छुन्तानं 
गच्छन्देचु 


गच्छन्तो, गच्छन्त 


नपुंसक लिङ 


एकवचन 
पठमा गच्छं, गच्छन्त 
दुतिया गच्छन्तं 
य्ालपन गच्छं, गच्छुन्त 


स्नेकवचन 

गच्छन्ता, गच्छुन्तानि, गच्छन्ति 
गच्छन्त, गच्छुन्तानि, गच्छन्ति 
गच्छन्त, गच्छन्तानि, गच्छन्ति 


रोप पुल्लिद्ध के समान 


९ ३०. न्त' तथा भमान' प्रत्ययो के लगने से, धातुके साथ श्रपने गणका 


विकरण भी युक्त होता है ! जसे- 


भ्वादि गरा--ग्रच्चन्त ( पूजा करता हुग्रा ), ग्रज्जन्त ( -=कमाता हुग्रा) 
श्ररन्त ( -घमता हरा), श्रदन्त ( -=खाता हृश्रा), कम्पन्त ( कंपिता हुश्रा) 


१. न्त स्सं २.१५०--सि' विभक्ति म्राने से, न्त' का विकत्प से श्रं" ्रादेश 
होता ह । जेसे- गच्छन्त +-सि गच्छं । गच्छन्तो । 
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कोलन्त ( --खलता श्रा), गज्जन्त { --गरजता टञ्रा), चजन्त ({ --दखोडता 
हुश्रा ), चरन्त (--चलता हृम्रा )› जीवन्त (--जीता हृग्रा )› तिट्रन्त (खडा होता 
हस्रा), भवं ( =-ग्राप), सन्तः \ 

रुधादि गख---रन्यन्त ( --रोकता हृप्रा), गण्ह॒न्त ( =-पकडता हुश्रा), 
भुञ्जन्त ( --खाता टहुग्रा }, सिञ्चन्त ( --सीचता हृग्रा) । 

दिवादि गण--कुज्भन्त ( क्रोध करता हृभ्रा), युज्भन्त ( युद्ध करता 
हु्रा ), सुस्सन्त ( --सूखता हम्रा) इत्यादि । 

९ ३१. महन्तारहन्तानं या वा २.१५२-सि' विभक्ति श्राने से, 
'महन्त' तथा श्ररहन्त' शब्दो के न्न' का विकल्पसे श्रा भ्रादेदाहौ जाताद्‌ । 
जेसे--महन्त --सि महा, महं । ग्रहा ( --ग्रहेत्‌ ) , भ्ररहं । 


२. तुः प्रत्ययान्त शब्द 


क्तरि ल्तुणका ५.३३--करने वाला' उस श्रथेम, धातु से परे तु 
तथा णकः प्रत्यय होने हं । जेसे--दातु =-देने वाला । दायक-देने वाला । तु 
तथा 'णकं' प्रत्ययान्त शब्द कर्ता का विशेषण होता हं । [ देखिए-प० १६१ | 

'णकः' प्रत्ययानन शब्द के रूप, पुल्लिङ्ग मे वृद्ध" शब्द के समान, नपुंसरकलिग 
मे 'फल' राब्द के समान, ग्रौर स्त्रीलिङ्ध मं लता शब्द के समान होगे । 

तु" प्रत्ययान्त शब्द के रूप निम्न प्रकार हागे-- 


२. भूतो २.१५१ सि विभक्ति ्रानेसे, भू धातुसे परे न्त प्रत्ययका 
नित्य श्रं प्रादेश टोता हुं । 

जेसे- भवं । [ भवन्त नहीं होगा | 

भवतो वा भोन्तो गयोनासे २.१४८--ग', यो, ना' तथा स' विभ- 
क्रियो के श्राने से, भवन्त' शब्द का विकल्प से भोन्त' म्रादेश हो जाता हे । जसे- 

भोन्त, भवं । भोन्तो, भवन्तो । भोता, भवता । भोतो, भवतो । 

३. सतोसम्भे २.१४७--भकार मे पव, सन्तः शब्द का 'सम्भ' प्रादेश 
टो जाता हं । जंसे-- 

सन्त --भि --सन्मि । 
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दातु (दाता) 


एकवचन प्रतेकवचन 
पठमा दाता दातारो 
दुतिया दातारं दातार, दातारो 
ततिया दतारा दातारेहि, दातारेभि, दातूहि, दातभि 
चतुत्थी दातुः: दातुनो, दातुस्स दातारानं, दातानं" 


४. त्तुपितादीनमा सिम्हि २.५६ सि' विभक्ति प्राने से, त्तु 
प्रत्ययान्त तथा 'पिता' ्रादि शब्दों के श्नन्त्य स्वर काश्रा' हो जाता है। जैसे-- 
दातु -{ सि दाता । कत्ता । पिता । 

पिता म्रादि शब्द ये है-- पितु, मातु, भातु, धीतु, दुहितु, जामातु, नत्त, होतु, 
पोतु । 

५. ल्तुपितादोनमसे २.१६४- स' को छोड, दूसरी विभक्तियों के 
प्राने से, "त्तु" प्रत्ययान्त तथा "पिता ्रादि शब्दों के श्रन्त्य स्वर्‌ का श्रार' भ्रादेदा 
होता हं । जंसे--दातु {यो दातारो । पितरो । दातारं; पितरं । दातारा; 
पितरा । दातरि; पितरि । 

श्रारटस्मा २.१७३- ्रार' ्रादेश होनें के बाद, यो' विभक्ति का श्रो 
ग्रादेग होता हं । जेसे--दातु -[-यो --दातारो । सखारो ! पितरो । 

टोटे वा २.१७४--श्रार' प्रादेश होने के वाद, दुतियाकेयो'काश्रो' 
तथा ए' भ्रादेद्च होता हं । जंसे--दातारो, दातारे। सखारो, सखारे । 

टानास्मानं २.१७४--श्रार प्रादेश होने के वाद, ना" तथा स्मा का 
कहीं कहीं श्रा" श्रादेश हता हं । जेसे--दातु -{-ना, स्मा =-दातारा । 

टि स्मिनो २.१७६--श्रार' श्रादेश होने के वाद, स्मि" विभक्ति का इ" 
श्रादेल होता हं । जेसे--दातरि, पितरि । 

र स्सारडङः २.१७८--स्मि' विभक्ति ्राने से, श्रार' का स्व हौ जाता 
हे । जंसे--डातरि, नत्तरि । 

६. सलोपो २.१६७-त्तु' प्रत्ययान्त तथा "पिता" श्रादि शब्दों से परे, 
विकल्प से स' विभक्ति का लोप होता हं । जंसे--दातु --स दातु । पिवु। 
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एकवचन श्रनेकवचन 
पञ्चमी दातारा दातारेहिः दातारेभि, दातृहिः 
दात्‌भि" 
चट्टी दातु, दातुनौ, दातुस्स दातारानं, दातानं 
सत्तमी दातरि दातारेसु, दातुसु 
ग्रालपन दात; दता दातारो 


इसी तरह, वत्त ( वक्ता), भ्त ( भर्ता), नेत्त (नेता), सोतु 
( ==श्रोता), आतु ( = ज्ञाता), जेतु ( जेता), छेत्तु ( ददने वाला), कत्तु 
( --कर्ता), बोद्ध (= जानने वाला) इत्यादि राब्दोंकेरूपभी होगे। 


$ ३३. पितु (गिता, 


एकवचनं ्रनेकवचन 
पठमा पिता पितरा“ 
दुतिया पितरं पितरे, पितरो 


७. नम्हिवा २.१६५-नं' विभक्ति ग्राने से, "त्तु" प्रत्ययान्त तथा "पिता! 
ग्रादि शब्दों के ग्रन्त्यस्वरका विकल्पसे भ्रार' होता हं । जंसे--दातारानं, दातानं। 
पितरानं, पितुच्रं । 

ग्रा २.१६६--नं' विभक्ि म्राने से, हल्तु' प्रत्ययान्त तथा "पिता" रादि शब्दों 
के अन्त्य स्वर का विक्ल्पस भ्रा! होता ह । जंस--दातानं, दातूनं।! पितानं, 
पितुच्नं । 

८ सुहिस्वार ङ २.१६८-सू' तथा 'हि' विभक्रतियों के ्राने से, त्तु 
प्रत्ययान्त तथा पिता प्रादि शब्दों के ग्रन्त्य स्वर का विकल्प से श्रार' श्रादेल्च 
होता हं । जंमे--दातारेषु, दातुसु । पितरु, पितुसु । दातारेहि, दात्‌हि । पित- 
रहि, पितहि । 
€. गे श्रच२.६०--स्रालपन एक वचन (ग) मे, त्तु" प्रत्ययान्त तथा 
"पिता म्रादि शब्दो के अ्रन्त्यस्वरकाश्र'तथाभ्रा' श्रदेशदहोताह । जंस-भो 
दात, दाता । भो पित, पिता। 
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एकवचन ्मनेकवचन 
ततिया पितरा पितरेहि, पितरेभि, पितूहिः पितूभि 
चतु त्थी पितु, पितुनो, पितुस्स पितरानं, पितानं, पितूनं 
पञ्चमी पितरा पितरेहि, पितरेभि, पितूहिः पितृभि 
छुट्टी पितु, पितुनो, पितुस्स पितरानं, पितानं, पितनं 
सत्तमी पितरि पितरेसु, पितूसु 
श्रालपन पित, पिता पितरो 


"भातु ( भाई), जामातु ( दामाद) शब्दके रूप भी "पितु शब्द कै 
समान होते हं । 


$ २३४, मातु (= माता, 


एकवचन श्रनेकवचन 
पठ्मा भाता मातरो 
दुतिया मातरं मातरे, मातरो 
ततिया मातुया मातरेहि, मातरेभि 
चतुत्थी मातुया मातरानं, मातानं, मातूनं 
पञ्चमी मातुया मातरेहि, मातरमभि 
छुटटी मातुया मातरानं, मातानं, मातूनं 
सत्तमी मातरि ` मातरेसु, मातुसु 
श्रालपन मातः माता मातरो 


धीतु ( ==बेटी), दुहितु ( --पतोहू) श्रादि स्तरीलिङ्ध शब्द के रूप मातु 
राब्द के समान होते हं। 


१०. पितादीनमनत्वादीनं २.१७६ नत्त आदि शब्दो को छोड, 
पिताः श्रादि [ देखिए--तीसरा परिशिष्ट | शब्दो के श्रन्त्य स्वर का, सभी 
विभक्तियों मे, श्रर' श्रादेश होता हं । जसे-पितरो, पितरं । 

७ 
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६ ३५. सत्थु (= शास्ता, वृद्ध) 


पुल्लिङ्ग 

एकवचन अनेकवचनं 
पठ्मा सत्था सत्था, सत्थारो 
दुतिया सत्थारं, सत्थरं सत्थारो, सत्थारं 
ततिया सत्थरा, सत्थारा, सत्थुना सत्थारेहिः सत्थारेभि 
चतुत्थी सत्थ, सत्युनो, सत्थुस्स सत्थारानं, सत्थाने, सत्थ॒नं 
पञ्चमी सत्रा, सत्थारा, सत्थुना सत्थारेहि, सत्थारेभि 
छठ ट्टी सत्थु, सत्थुनो, सत्थस्स सत्थारानं, सत्थानं, सत्थनं 
सत्तमी सत्थरि सत्थारेचु, सत्थ॒सु 
श्रालपन सत्थ, सत्था सत्था, सत्थारो 


$ ३६. सख (-- भित्र) 


पुल्लिङ्ग 
एकवचन ्रनेकवचन 
पठमा सखा सखायो, सखानो, सखिनो, सखा" 
दुतिया सखानं, सखं, सलार, सखायं ४ 
ततिया सखिनाः सखेहि, सखेभि, सखारहि, सखारेभि 
चतुत्थी सखिनो, सखिस्स सखीनं,'* सखारानं, सखानं 


१९१. श्रायोनो च सखा २.१५६--सख' शब्दस पर, यो' विभ्क्तिका 

विकल्प स श्रायो, नो' तथा श्रानो' ग्रादेश टोता हं। जस-सख-! यो 
सखायो । संखिनः । सखानो । सषा । 

१२. नोनासेस्वि २.१६१-नो', ना", तथा स' विभक्तियो के श्राने से, 

सखः शव्द का सखि ग्रादेग टाना हं । जतस-सुखिने । सखिना । सखिस्स । 

१२.स्मानंयुठा २.१६२--स्मा' तथा नं विभक्रिियोके ग्रान स, सख' राब्द 

का विकल्प से सदि! श्रादग हाता ह 1 जम-सलिस्मा, सखस्मा । सखीन, सानं । 
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एकवचन प्रनेकयेचन्‌ 
पञ्चमा सखिनः, सखारा, सखारस्मा, सखेहि, सखेभि, सखारेहि, सखारेभि 
सखिस्मा, सखस्मा 


छुट्टी सखिनो, सखिस्स सखीनं, सखाराने, सखानं 
सत्तमी सखे“ सखारसु, ` सखेसु 
भ्रालपन सख, सखा, सखि, सखे सखानो, सखिनो, सखः 


९२३७. वत्तहासनन्नं नोनानं २.१९१--'वत्तह' ( ==वतष्न) शाब्द के 
रूप, छटट) एक वचन मं वत्तहानो', तथा अनेक वचन म 'वत्तहषनानं' होते हं । 


9 २८. मन 
(नपुंसक लिङ्ख) 

एकवचन दनेकवचन 
पठ्मा मनो मना, मनानि 
दुदिया मनं, मनो मनै, मनानि 
ततिया मनसा, मनेन मनेहि, नेमि 
चतुत्थी सनस, भनस्स मनानं 
पञ्चमी मनसा, मनस्मा, मनम्हा मनंहि, मनेभि 
चट्टी मनसो, मनस्स मनानं 
सत्तमी मनसि, मने, मनम्हि, मर्नस्मि मनेसु 
ग्रालपन मन, मना मनानि 


१४. टे स्मिनौ २.१६०-मखः' शाब्द ये परे, स्मि" विभक्तिका ए" ्रादेश 
होता हं । जंसे--सख -!- स्मि सखे । 

१५. योस्वंहियु चरङ्‌ २.१६३- यो, गु, भ्र, हि, सु, स्मा' तथा 
"तं" विभक्तयो के ्राने म, सख ' गब्द का विकत्प स सखार्‌ श्रादद्य हो जाताह्‌। 
जंमे-- 

सखारो, सखायो । सखारेयु, सेसु । सखारं, मखं । सखारहि, सखेहि । 
सखारा, सखांरस्मा । सखारा्नं, सखानं । 
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मन, तम, तप, तेज, सिर, उर, वच, ग्रोज, रज, यस, पय-इन शब्दो कै रूप 
मन" शब्द के समान होगे । 

मनादीहि स्मिसंनास्मानं सिसोग्रोसासा २.१४६ मनः श्रादि 
शब्दों सेपरे, स्मि, स, भ्रं, ना, तथा स्मा' विभक्तियों का, विकल्प से क्रमशः 
'सि,सो, श्रो, सा, सा रदे हो जाता ह । जेमे--मनसि, मर्नस्मि। मनसो, 
मनस्स। मनो, सनं \ मनसा, मनेन । मनसा, मनस्मा । 


$ ३६. कम्म (क्म 
कम्मादितो २.८१ कम्मः्रादि शब्दों से परे, स्मि' विभक्ति का विकल्प 
से नि" अदेश हय जाता हं । जसे-- कम्मनि, कम्मे। चम्मनि, चम्मे । 
नास्सेनो २.८२ कम्म' श्रादि शब्दों से परे, ना विभक्ति का विकल्प 
से 'एन' श्रादेश हो जाता हं । जंस--कम्मेन, कम्मना । चम्मेन, चस्मना । 


न्द 
$ ४०. पद (== ५र 
पदादीहि सि २.१०७--पद' रादि शब्दोसे परे, स्मि विभक्ति का 
विकल्प से “सिः श्रादेश होता दे । जंस-- प्रद [स्मि -पदसि, पदस्मि। 
नास्तसा २.१०८--पद' भ्रादिरशब्दोंसे परे, ना' विभक्ति का विकल्प 
से 'सा' ्रादेग होता हे । जसे--पद [ना ==पदसा, पदेन । 


$ ४७१. कोध (= कध , 
कोधादीहि २.१०९--कोध' श्रादि दाब्दोंसे परे, ना' विभक्ति का 
विकत्प से सा" ग्रादेश होता हं। जंसे--कोध ना =-कोधसा, कोधेन । 
$ ४२, दिव (स्वगं ) 


दिवादितो २.१७७--दिव' श्रादि [ देखिए-तीसरा परिशिष्ट | शब्दों 
से परे, स्मि" विभक्ति का इ" ्रादेदा होता हे। जेसे- 





दिव {स्मि दिवि । भुवि। 
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§ ०) 
$ ४३. एकच (कोः , 
एकच्चादीह्‌तो २.१३७--्रकारान्त एकच्च' ग्रादि शब्दो सेपरे, यी 
विभक्ति का ए" म्रादेश हौ जाता ह। जंस--एकच्च [यो --एकच्चे --कोई कोई । 
न निस्य ठ २.१३८-एकच्च' ग्रादि | देविए--तीसरा परिविष्ट | 
रब्दा म परे, नि' विभक्ति का श्रा नहीं होता ह । जेसे--एकच्चानि, 
९ ४. अम्मा (=मा, 
नाम्मादीहि २.६३ भ्रम्मा' श्रादि शब्दों सपरे, ग' का ए' श्रादेग नहीं 
टोता हं । जेसे--भोति श्रम्मा। भोति श्र्ना। भोति श्रम्बा। 
रस्सोवा २.६४ गः विभक्ति ्राने से, श्रम्मा' ्रादि शब्दों के म्नन्त्य 
स्वर्‌ का विकल्प से हस्व हो जाता टं । जमे--भोति श्भ्म, ग्रम्मा। 


९ ४५. सभा 
ति सभापरिसाय २.१०६-सभा' तथा परिसा शब्दों से परे, स्मि 
विभवति का विकल्प से ति" प्रादेश हो जाता हं। जंसे-सभति, सभाय। 
परिर्सात, परसाय । 
९ ७६. अग्मि (अय) 


सिस्साग्गितो नि २.१४६--श्रग्गि' शब्द से परे, सि' विभक्ति का विकल्प 
से निः श्रादेद हो जाता हं । जसे--स्रम्गि {सि == श्रग्गिनि । अरग्गि! 


$ ४७. इसि (= खपि, 
टे सिस्तिसिस्मा २.१३५-- उसि" गब्द से परे, सि' विभक्ति का विकल्प 
से ए' ्रादेश हो जाता ह्‌ । जंसे-इसे, इसि । 
दुतियस्स योस्स २.१२३६ दसि" रब्दसे परे, दुतियाःके यो का 
विकल्प मे ए म्रादेश होता है । जमे--'समणे ब्राह्मणे वन्दे सम्पन्नचरणे इसे । 
§ ७८. दण्डपाणि ८ अन्यायं समात्त ) 


इतो श्रज्जत्थे पुमे २.१८ 





ग्रन्याथं समास ( = बहूब्रीहि) हो, तो 
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इकारान्त पल्लिद्ध ब्द से परे, पठ्मा'केयो'कानो, तथा दुतिया'केधयो'का 
ने' भ्रादेरा हो जाता हे । जेसे--दण्डयाणिनो (पठमा), दण्डपाणिने (दुतिया) । 
विकल्प से--दण्डयाणयो । 


$ ४६. अरियवुत्ति ८ अन्याथं समाप्त ) 
ने स्मिनो क्वचि २.१८५--ग्रन्याथं समासहो, तो इकारान्त नामस परे, 
कही कहीं स्मि' विभक्ति का विकल्प से ने' भ्राददा हो जाता हं) जेंसे--श्ररिय- 
वुत्ति --स्मि --श्ररियवुत्तिने --म्रायं वृत्ति वाले मं। विकल्प से--श्ररियवुत्तिम्हि। 
कतञ्जम्हि च पोसम्हि सीलवन्ते अ्ररियवुत्तिने" 


$ ५०. नदी 
नज्जा योस्वाम्‌ २.१६६ यो विभक्तियों के श्राने से, नदी' शब्दस परे 
श्रा का आगम होता हु} जेसे-नदी-{-यो नदी --म्रा--यो-- (यवा सरं 
१.२०.) नद्या यो == (तवग्गवरणानं ये चवगगबयना १.४८.) नज्या {यो == 
( वम्गलसेहि ते १.४९.) नज्जा -{-यो =-नज्जायो । नदियो 


९ ष 
9 ५१. हतु 
~> 
यो म्हि वा क्वचि २.६७---यो' विभक्ति ग्रान सें, कहीं कही विकल्प से 
पुल्लिङ्ग उकारान्त चब्द के उ' का भ्र' हो जाता है । जेसे-हेतु यो हेतयो । 
कुरयो । 
$ ५२. अम्ब (~ प्रानी ) 
ग्रम्न्वादीहि २.८०--ग्रम्वु' म्रादिदाबव्दों सपर, स्मि' विभक्ति का विकल्प 
से नि' प्रादेय होना हं । जम--फलं पतति श्रम्बुनि--फल पानी मे गिरता हे । पदुमं 
यथा पसुनि ्रातपे कतं मानो कमल का फून धूप मं धूल पर फक दिया गया हो । 


9 ५२. जन्तु 
| 
५. जन्त्वादितो नोच २.८६--पृरि्निङ्ग जन्तु" शब्द मे परे, यो' विभक्ति 
का विकल्पसे नो' तथा वोः ग्रादेन होता ह । जस--जन्तुनो, जन्तवो, जन्तुयो ! 
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११. अभ्यास 
१. हिन्दी मं अनुवाद कोजिए-- 

(क) भगवा एतदवोच -- जानतो ग्रहं, भिक्ववं ! पस्सतो भ्रासवानं खयं 
वदामि, नो अ्रजानतो नो श्रपस्सतो) श्रयोनिसो मनसि-करोतो अ्रासवा 
उप्पज्जन्ति) योनिसो मनसि-करोतो श्रास्वा पहीयन्ति। भगवा हि जानं 
जानाति, पस्सं पस्सति । सत्था देव-मनुस्सानं वुद्धो भगवा ति। मातु 
पितु च उपद्रानं करोन्तो दारका मङ्गलं लभन्ति! भिक्खु नज्जा तीरे 
विहरति । 

* काले श्रक्षरों मं छपे क्रिया-पदो से न्तु तथा भानः प्रत्ययान्त पद 
बनाइए, ग्रोर उनका वाक्य मं प्रयोग करके दिखाइए । 

(ख) वितरानं टोतु वा मातरानं होतु वा भातरानं होतु वां, मातुच्चं धीतरंहि पितृन्र 
पृत्तेहि मातरो पि पितरो पि भातरो पि पटिजगिग्तव्वा) मातरानं धीतूनं 
मत्तारो । पितरानं जातूनं मातरो । धम्मस्स दातारो, पदातारो, तण्टाय 
छेत्तारो, मार-स्स जेतारो भगवन्तो अ्ररहन्ता नमस्सितव्वा (प्रणाम करने 
के योग्य हुं) । 

* ऊपर काले श्रक्षरों मं छपे पदों के दुतिया तथा सत्तमी विभक्ति मं रूप 
लिखिए । 

३. निम्न लिखित वाक्यो को याद कर लोजिए- 

करोन्तो पि कुरुमानो पि करानौ पि कुव्वन्तो पि कुशलं कम्मं एव कातव्वं। 
चरन्तेन वा चरता वा चरमानेन वा चरानेन वा भिक्खुना धम्मं एव चरितव्बं। 
पितरा वा, मातरा वा, भातरेहि वा, भगिनीहि वा सद्धिं विहारं (वौद्ध-मन्दिर) 
गच्छमानो ग्रहं यमाने च भावन्ते च भिक्खू पस्सामि। 


४. नीचे काले श्रक्षरों मं छपे पदो के सरल रूप लिखिए-- 

(जेसे--नज्जा--नदिया ! सखारहि =-सखेहि) 

न जच्चा होति ब्राह्मणो । सखारानं नज्ज ग्रोकासं ददन्तो पक्कामि। मातरा 
च पितरा च सदधि विहारं गच्छति । रञ्जे रज्जं कारेन्ते मागे अ्रजात-सत्तुस्मि, 
भगवा परिनिव्वायि। 
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४५. पालि में श्ननुवाद कोनिए-- 

भगवान के धम्मं को सुनते हुए भिक्षु लोग चुपचाप (तुष्टी) ब॑ठे रह । नदी 
मेँ स्नान करने वाले मनुष्यों को भय होता है । भगवान देखते हुए देखते ह्‌, जानते 
हए जानते है । भयवान श्रावको के चित्त को जानते हए धम्म॑-देसना करते हं । 
फल खाने वाले लड़कों मे यही मेरे साथ ्राने वाला लड़का पठने वाला हं । सूर्यं 
को नमस्कार करते हृए मनुष्यों की आख वन्द हँ । भात (भोजन) पकाते हुए 
मेरा हाथ जल गथा । लिखते हुए उसका चित्त विरक्त हौ गया । 


दसरा काण्ड 
सात्वं पाट 
अन्यय-प्रकरण 


( दूसरा भाग--उपसगं ) 


६ ७. उपसगं बीस हँ । यथा--(१) प, (२) परा, (३) नि, (४) नी, 
(५) उ, (६) दु, (७) सं, (८) वि, (&) अरव, (१०) ग्रनु, (११) पररि 
(१२) म्रमि, (१३) अधि, (१४) पति, (१५) सु, (१६) रा, (१७) अरति, 
(१८) प्रपि, (१६) अरप, (२२) उप। घातु के पूवं उपसगं श्राने से, उसका 
ग्रथं प्रायः बदल जाता हं । जेंस-- 

हरति = हरण करता हं 

विहरति विहार करता हं 

पहरति प्रहार करता हं 

संहरति संहार करता हं 


ग्राहरति == लाता हं । इत्यादि 

१. ““प'' उपसगे निम्न भ्र्थो मे प्रयुक्त होता दे-- 

पत गिरना पपतति =-सामने गिरता हं 

नी == लाना पनेति सामने लाता हं 

गह्‌ =पकंडना पगण्हाति सामने पकड़ता हं 

थर --पसारना पत्थरति =-सामने पसारता हं 

धाव =दौडना पधावति --दौड कर श्रागे निकल जाता हं 
वज जाना पव्बजति =-घर से निकल जाता हं 

सर --गत्यथं पसारेति --फलाता हं 


कुप -=कुपित होना पकोपेति --्रत्यन्त कुपित होता हं 


छिन्द ==काटना 
भञ्ज =-तोडना 
चि --च्‌नना 
कीर =-बिखेरना 
नद नाद करना 
भा चमकना 
हा =-खछोडना 
जल --जलना 
जा ==-जानना 
ठा खड़ा होना 
वत्त ==टौना 
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पच्छिन्दति काट डालता हूं 
पभञ्जति =--तोड-फोड देता हं 
पचिनति = देर करताहं 
पकिण्णति ==विखेर देता हं 
पनदति रोर करता हं 
पभाति --खूव चमकता हू 


` पजहति --विलकूल छोड देता ह्‌ 


पज्जलति प्रज्वलित होता हं 
पजानाति =-ग्रच्डी तरह जानता हं 
पटूाय उसके भ्रागे 

पवत्तति प्रागे चलना 

पपुत्त पुत्र का पुत्र इत्यादि 


२. परा" उपसगं निम्न म्र्थो मे प्रयुक्त टोता ह-- 


जि -जीतना 
भ्‌ होना 

इ जाना 
कम चलना 
मस == दूना 





पराजयति = हरा देता ह 

पराभवति =-टानि को प्राप्त होता हं 

पलेति =-भागता हं 

परक्कमति पराक्रम करता हं 

परामसति --परामद करता हुं । 
इत्यादि 


३:४. नि--"नी' उपसगे निम्न प्रथा मं प्रयुक्त होते हु- 


कम --जाना 
कर करना 
गम =-= जाना 
पत गिरना 
सर निकलना 
वत्त होना 


विस प्रवेद करना 


निक्खलमति निकलता हं 
निक्करोति =-नीचा दिखाता है 
निर्गच्छति | 

निष्यतति , =-वाहर निकलता हं 
निस्सरति 

निव्नत्तति सिद्ध टोता है 
नितविसति --विलकुल पठता ह 
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चि चुनना निच्छिनोति --निख्वय करता हँ 
सम --शान्त होना निसामेति गोर से सुनना 
ठापि रखना निट्रपेति --समाप्त करता हँ 
पद टना निपज्जति =-सोता ह 

वा वदना निन्बाति वृक जाता हे 
खिप --फकना निक्िपति धरोहर रखता हे 


५. “उ' उपसगं निम्न भ्र्थोँ मं प्रयुक्त होता ह-- 


गम --जाना उग्गच्छति --ऊपर उठता है| 

भ्‌ =टोना उडभवति =-पेदा होता ह्‌ 1 

सद जाना, नष्ट करना उस्सादेति दूर करता ट्‌, उठाता हुं 
| उस्सापेति उपर उरटाता हं 


सर --खिसकना उस्सारेति दूर करताहं 
लुप विनाशः करना उल्लुम्पति --बचा लेता हे 
युजे == जोड़ना उय्युञ्जति --दछोड कर निकल जाता हं 
मूल प्रतिष्ठित होना उम्मूलेति --जड़ से उखाड देता हु 
भुज खाना उल्भृजति --म्कता हं, बल पूवक. उठता है, 
ठा खडा ठोना उदुहति उता हं 

त्यादि 


६. दु" उपसं निम्न भ्र्थो में प्रयुक्त टोता है-- 


कर --करना दुक्कर --दुप्कर 
गम जाना दुग्गत --दुगत 
दुग्गन्ध ~ दुगन्ध 
दुच्चरित्त ~ दुरचरिते इत्यादि 
७. 'सं' उपसगं निम्न ग्र्थो मे प्रयुक्त होता ह- 
युज -=जोडइना सयुञ्ज तसि ग्रास में मिलादेनाहं 
वद बोलना संवदति =-एक राय होता हं 
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वर स्वीकार करना 
वस रहना 

सद नष्ट होना, जाना 
जा जानना 

पत गिरना 

इ जाना 


कर्‌ करना 
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संवरति --ढकता हँ 

संवसति =-साथ रहता ह्‌ 

संसीदति द्व जातां 

संजानाति =-पहचानता हं 

संल्िपतति =-जमा होता ह्‌ 

समेति मिलना, भ्रापस मं मेल खाना, सहमत 
हाना 

समादियति ग्रहण करता हं 

सङ्खरियति =-तंयार करवाता ह्‌ 


८. धवि" उपसगं निम्न मर्थो मे प्रयुक्त होना है-- 


कम्प -कांपना 

दल्‌ -=तोडना 

चर -=-चलना 

किर --विखेरना 
भज भाग करना 
सु -सुनना 

की खरीदना 

जट --उलभाना 

कर करना 

सर स्मरण करना 
पच पकाना 

रज्ज राग करना 
रम क्रीडा करना 
तर -तंरना 

नी चे जाना 

लिख --लिखना 

वत्त होना 

वेण्ण प्रशंसा करना 


विकम्पति --ग्रत्यन्त कपता हे 

विदालेति नष्ट भ्रष्ट कर देताहै 
विचरति इधर उधर घूमता हं 
विष्पक्रिरति चारों ग्रीर विखेर डालता हूं 
विभजति --्रच्छी तरह व्याख्या करताहं 
विस्सुत --विस्यात 

विक्किणाति -=वेचता हं 

विजटेति --सुलभाता हे 

विकरोति विकृत करता हं 

विसरति भल जाता ह 

विपचति --फल देता हं 

विरज्जति विरक्त होता हं 

विरमति --स्कता हं 


. वितरति --वांटता हं 


विनेति =-नि्ना देता हं 
विलिखति --जोतता हं 
विवहूति पीले घुमाता हं 
विवण्णति --निन्दा करना हं 
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वर =-ट्कना 

वद बोलना 

सस सांस लेना 
हर हरण करना 
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विवरति -उघारता हुं 

विवदति --भगड़ा करताहं 

विसस्सति --विरवास करता हं 

विहरति निवास करता हं, ध्यानस्थ रहता हं 


€. श्रव' उपसगे निम्न भ्र्थो मे प्रयुक्त होता है-- 


केम जाना 
खिप --फकना 
जञा जानना 
मन =-जानना 
सर चलना 
सज्ज =--लगना 


ग्रवक्कमति निकट भ्राताहं 

श्रवकिलिपति नीचे फकता हुं 
ग्रवजानाति=निन्दा करता ह,अ्रस्वीकार करताहं 
श्रवमञ्जति तिरस्कार करताहं 

्रवसरति =-हट जाता हू 

श्रवसज्जति = छोडता हं 


१०. श्रन्‌" उपसगे निम्न भ्र्थो में प्रयुक्त होता हे-- 


कम्प कपिना 

कर न्-करना 

कम =-चलना 

गम ==जाना 

गा ==गाना 

गण्ट्‌ ग्रहण करना 
वर चलना 

ना जानना 

ठा खड़ा होना 


तप ताप देना 
दा =-देना 

नी --ले जाना 
वन्ध --बाँधना 
भ्‌ =-टोना 


ग्रनुकम्पति --ग्रनुकम्पा करता हं 
ग्रनुकरोति =-न्कल करताह 
ग्रनुक्कमति पीदा करता ह 
ग्रनगच्छति पीछे जाता ह 
ग्रनुगायति =-साथ साथ गाताहं 
ग्रनगण्हाति --दया करता ह 
ग्रनुचरति पीछे पी चलता हू 
ग्रनुजानाति स्वीकृति देता हं 
ग्रनुदुहति =-सेवा-यहल करता ह, श्रनुष्ठान 
कराह 
ग्रन॒तण्पति --दुखित होता हं 
ग्रनददाति स्वीकार करताह 
श्रनुनेति --खुसामद करता ह 
ग्रनुबन्धति पीछा करता हे 
ग्रनुभवति --्रनुभव करताह 
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मुद प्रसन्न होना ग्रनुमोदति --्रनुमोदन करतादहें 
वद बोलना श्रनुवदति निन्दा करताह्‌ं 





११. 'परि' उपसग निम्न प्रथा मं प्रयुक्त हाता हं-- 


केत --काटना परिकन्तति चारो ग्रारस काटदेताह 
कर करना परिकरोति--चारो म्रोर से घेर लता हु, 
सेवा-टहल करता हं 

इक्ख देखना परिक्लति --परीक्षा लेता हे 

चर चलना, परिचरति --देख-भान करता हं, पूजा करता 
टे, सवा करताहं 

नम =-भुकना परिनमति परिणाम को प्राप्त होता हं 

पत --गिरना परिपतति =-विनप्ट दाताहं 

भ्‌ टना परिभवति -ग्रनादर्‌ करताह्‌ 

भास -कटना परिभासति निन्दा करताहं 

सह्‌ ==सहना परिसहति = हग दता हे, द मारताह्‌ं 

ह्र = हट्रण करना परिहरति --ठचाता है, खवरगीरी करना हं 


१२. स्रभि' उपसगं निम्न प्र्थो मे प्रयुक्त होता है-- 





ना जानना अभिजानाति --पटचानता हं 
धाव ==दौडना मरभिधावति किमी श्रोर दोडताह 
नन्द ==प्रसच्च होना अभिनन्दति किमी वात पर प्रसन्न होतार 
भ्‌ =-टौना श्रभिभवति =~ट्रा कर मालिक वन वैसताह 
वद =-वोलना ्रभिवदति =-ग्रभिवादन करताहें 
सज्ज =-लगना ्रभिसज्जति कृद टोता हं 
सन्द --वह्ना ्रभिसन्दति --विलकुल भरदेताहं 
हर त्=लाना | ग्रमिहूरति लाता हे, या समर्पण करता हे 


१३. श्रवि' उपसग निम्न प्र्थो मं प्रयुक्तं होता है-- 


गम जाना अ्रधिगच्छति--अ्रधिकार कर लता ट,समभताहै 
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ठा ==-खड़ा होना 
पत गिरना 

भ्‌ --टोना 

वस रहना 


कर्‌ करना 
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ग्रधिदटुहुति --ग्रधिष्ठान करता हँ 

ग्रधिपतदि =-गायव दहो जाता 

ग्रधिभवदि =-ट्सया देताहं 

श्रधिवासेति प्रतीक्षा करता है, स्वीकार 
केरताह 

ग्रधिकरोति --्रधिकार करतार । 


१४. “पति' उपसर्ग निम्न ब्र्थो मे प्रयुक्त होता है-- 


कर करना 
कध गुस्सा टोना 
कम =-जाना 

इक्ख --दखना 
खिप ==फ़कना 

गम जाना 

जा जानना 


घाव =दौडना 

प --हर मारना 
कच्छ -- {ना 

बट्‌ =-टोना 

वृध =-जानना 

मुच =-दखोडना 

वद --योलना 
विनी =शिक्षादेना 
थर =-पसारना 
सर चलना 

सिध सिद्ध होना 


सु =-सुनना 


पटिकरोति =-प्रतिकार करता हे 

पटिकुज्भति =-वदले मं रुस्सा करता है 

पटिक्कमति =-लौटता हं 

पटिक्ति प्रतीक्षा करता ह 

पटिदिलयति --म्रस्वीकार करताहें 

पटिगच्छुलि पीदं छोड कर निकल जाता हं 

पटिजानाति स्वीकार करता दहु, प्रतिज्ञा 
करता हं 

पटिघावति --भागताहं 

पटिपहरति -=-वदले मं मारता हं 

पटिपुच्छति -वदले मं पचता ह 

परिब्राहति =-रोक रखता ह्‌ 

परटिबुज्जति --जागता हं 

परिमुञ्चति --वाँधता ह 

पटिवदति प्रतिवाद करता ह 

पटिविरेति दूर्‌ करदेताहः दवादेताहं 

परिसंथरति मादर स्वागते करता हं 

परिसरति -पीद्टे भागतादह 

पटिसेधति रोक्ता ह, मना करदेताटहं 

परिस्युणाति स्वीकार करता दे 
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१५. “सु उपसग निम्न अ्र्थो मे प्रयुक्त होता ह-- 


चुगन्ध सुक्त = युत 
सुधर सुकर 
सुचरित सुकुमार इत्यादि 


१६. श्राः उपसगं निम्न भ्र्थोँ मे प्रयुक्त होता हं-- 


कस --जोतनां ्राकस्तति --म्राकषण करता हं 
गम --जाना श्रागच्छृति --म्राताहं 

चि =-चनना श्राचिनाति ढेर लगातार 

दा देना ग्रादाति (म्राददाति) =-लेता है 
दिस -=बताना श्रादिसति -ग्राज्ञादेताहं 

नी ले जाना श्रानेति ले श्राताहं 

पुच्छं पूना ग्रापुच्छति --जांँचेता हुं 

वत होना ग्रावत्तति --घूम भ्राता हं । 


१७. श्रति' उपसगं निम्न प्रथो मे प्रयुक्त होता हे-- 


कम जाना श्रतिक्कमति पार कर जातां 
धाव --दौडना श्रतिधावति प्रागे दौड जाता हं 
पात --गिराना श्रतिपातेति नष्ट करता हुं 

भुज =-खाना श्रतिभुञ्जति --खूब खा लेता हं 


१८. श्रपि' उपसगे निम्न ग्रथ मे प्रयुक्त हाता ह्‌-- 

धा धारण करना प्रपिधान =-टकना 

लप वात करना श्रपिलपेति डींग हांकता हं 
१६. श्रप' उपसर्ग निम्न प्रथो में प्रयुक्त होता है-- 

इ जाना श्रपेति टट जाता ह 


कम जाना श्रपव्कमति =-निकल जाता हुं 
गम -=जाना प्रपगच्छति =--चला जाता हं 
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घा धारण करना 
नी ले जाना 

हूर हरण करना 
कर--करना 

चि चुनना 

ठापि रखना 

नम भकना 

राध सिद्ध होना 
वद ==बोलना 

वह्‌ --वहन करना 
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भ्रपनिधाति --उतार कर रख देता ह 
श्रयनेति बाहर करदेताहे 
श्रवह॒रति चोरी करता हं 
श्रपकरोति =-ग्रपकार करता है 
श्रपचायति =-सत्कार करता हं 
श्रदरपेति =-ग्रलग रख देता हं 
्रपनमति --निकल जाताहं 
श्रपरज्जति --ग्रपराध करताहं 
श्रपवदति निन्दा करताह्‌ 
श्रपवहूति --भगा देता हं 


२०. “उपः उपसगं निम्न प्रथो मे प्रयुक्त होता हे-- 


कर--करना 
कम --जाना 

गम जाना 

चर चलना 

ठा र्टरना 

धा --दौडना 
निसीद =बेठना 
सेव सेवा करना 
नी ले जाना 
रम क्रीडा करना 
वस रहना 

विस =घुसना 
इक्ख --देखना 

पद जाना 

पत गिरना 


उपकरोति उपकार करता हं 

उपक्कमति --चटाई करता ह, शुरू करता हुं 
उपगच्छति =-पास मे जाताहं 

उपचरति =-सेवा करता ह, व्यवहार में लाता हं 
उपदट्रुहति --सेवा-टहल करता ह 

उवघावति --पास में दौड जाताहं 
उपनिसीदति =-पासमं वैव्ताहं 

उपनिसेवति पीदा करता ह्‌ 

उपनेति =-समीप ले जाताहं 

उपरमति --हट्ता ह 

उपवसति =-पास मे रहता ह, उपवास करता हं 
उयविसति पास म्राताह 

उपेक्खति उपेक्षा करताह्‌ं 

उपज्जति =-उत्पच्च होता हं 

उष्यतति उड़ता है, ऊपर उना हें 
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१२. अभ्यास 
१. हिन्दी में श्रनुवाद कोजिएः-- 


(क) घरम्हा निक्वमित्वा पव्वजि । कथं साराणीयं वीतिसारत्वा एकमन्तं 
निसीदि । पटठवि परामसित्वा उदानं उदानेसि ! विहारे सच्चिसिन्नानं सन्नि- 
पतितानं भिक्खूनं पुब्बे-निवास-पटिसंयुत्ता कथा उदपादि । उपसङ्कुमित्वा 
पञ्ञत्ते म्रासने निसीदि । यथा च मे भगवा व्याकरोति, तं साधुकं उग्ग- हेत्वा 
तुवं ्रारोचेय्यामि । अटु-विमोक्खे श्रनुलोमं पि पटिलोमं पि समापज्जति, 
ग्रासवानं च खया चेतोविमुत्ति सयं अ्रभिञ्जा (-य) सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज 
विह्रतीति । ्रभिजानामि इतो पृब्बे एवं नामघेय्यं (नाम) सुत्वा ति । 

(ख) पापानि कम्मानि विवज्जयाथ, घम्मान्‌योगचञ्व अधिद्रहाथा ति। अ्रच्छरानं 
गणेन परिवारितो म्रनेकचित्तं विमानं श्रारुय्ट्‌ देवता मोदति । ग्रभिक्कन्तेन 
वण्णेन श्रोसवी तारका विय दिसा सन्वा ग्रोभासेन्तो तिद्रुसि । पादे 
पक्खालयित्वान ( =-धोकर) एकमन्ते उपाविसि, (उत्तरा थेरी) पुव्वजाति 
ग्रनुस्सरि, दिव्वचक्खू विसोवयि । रत्तिया पच्छिम यामे तमोक्खन्धं 
पदालयि । तेविज्जा (हूत्वा) श्रथ उद्ासि कता ते (तथागतस्स) 
ग्रन्‌सासनी ति । 

(ग) जयं वेरं पसवति, दुक्खं सेति पराजितो । 
उपसन्तो सुखं सेति, हित्वा जय-पराजयं ॥ .॥ 
तुम्हेहि किच्च श्रातप्पं, ग्रक्खातारो तथागता । 
पटिपन्ना पमोक्खन्ति, कायिनो मारबन्धना ॥.॥ 

२. पालि मं श्रनुवाद कीजिए- 

प्रातःकाल निद्रासे जागता हं | उठकर वेठ्ता हूं ।*हाथ मुंह घोता हूं । 
पैर धो कर बेठ जाता हं । तव याद करते हुए, इवास लेता है (=ग्रस्ससति) । 
स्मरण रखते (सतो'व ) रवास फकता ह (पस्ससति) । लोक मेँ लोभ को छोड 
कर ध्यान करता हुं । 

श्रावस्ती मं कुछ लडके डण्डे से सापि मार रहे थे (प -[हुर) । भगवान्‌ ने 
उनको उपदेश दिया । दील पालन करने वाला भिक्षु मृत्यु को हरा देता ह (परा ~ 
जि) हम लोग कल वहाँ गए थे, भ्राज ग्रा रहे ह । श्रानन्द न मगवान्‌ की टहल 
“की (उप--ठा) । कुमार सिदढधाथं राज-महल से निकल गए ( नि +-कम) । 


तीसरा काणएड 


पहला पाठ 
क्रिया-प्रकरण 
( चौथा भाग--गण विचार ) 
१-भ्बादि गण 


$ ४. नवो गणो मं भ्वादि-गण सवसे वडा हं। मोग्गत्लान घातु-पाठ के 
म्रनुसार, इस गण मं ३०४ धातु हु । इन घातुप्रों कौ सूची मे, सवं प्रथम ^भू' धातु 
हे; अतः इस गण का नाम भ्वादि-गण' रक्खा गया है| 

मोग्गल्लान धातु-पाठ के ग्रन्त मे भ्राता हं “श्रग्नन्तो उच्चारणत्थो सेसा 
धात्वत्या'; ब्र्थात्‌, जो अकारान्त धावु हँ, उनका ग्रन्त्य श्र' केवल उच्चारण- 
सोकयं के लिए हं; धातु को श्र' से रहित समभना चाहिए । जेसे--पच ==पच्‌ । 

$ ५. भ्वादि-गण के कुच द्रष्टव्य धातु-- 


भवति 

कत्तरि लो ५.१८ कतुवाच्य मे, न्त", मान", तथा (परोक्ष भूत को 
छोड) ^ति' श्रादि प्रत्ययो के ्राने से, धातु से परे ल' का भ्रागम होता हं। "ल 
का श्र' रह्‌ जाता है । जंसे-- 

पच -{-ति पच [ग्र -{ति --पचति । जि -!-ति जं [ति =-जे म्र 
ति =-जयति । म्‌ ति भो ति भो -{-अ्र-- ति मवति । 

युवण्णानमेश्रो प्पच्चये ५.८२्‌-- प्रत्यय भ्रानेसे, धातुके ग्न्त्य इ" का 
ए, तथा उ' का श्रो हो जाता हं । जंसे--नि-तन्बं --नेतन्बं। सोतन्बं 
जि --ति जे -+-ति । भू-{ति-मो~ति, 
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एश्मोनमयवा सरे ५.८६ स्वर परे हो, तो पवेस्थित ए' का श्रय, 
तथा श्रो' का श्रव हो जाता हं) जंसे-जि-[ति--जे-!ति--जे--ग्र + 
ति जयति । भूति भो -{ति भो {च्र ति भवति । 

द्रष्टव्य--लहुस्सुपन्तस्स ५.८३ प्रत्यय भ्राने से, प्रायः धातु के 
उपान्त इ" तथा उ' का यथाक्रम ए' तथा शओ्रो' हो जाता हं । जेसे- 

सुच -[-ति --सोचति । जुत-जोतति । रुद--रोदति । मुद- मोदति । 
सूभ---सोभति ! रुच-- रोचति । तिज- तेज ति =-तेज करना । कित--केतति । 


घम्पति । वन्जति । दन्नति 


गम वद दानं घम्म वज्ज दज्जा ५.१७६-- न्त, मानः तथा ति 
ग्रादि (परोक्ष भूत को छोड) प्रत्ययो के प्राने से, विकल्प से गम' का घम्म, "वदः 
का वज्ज, तथा दा' का दज्ज' भ्रादेश होता हं। जंसे--घम्मति, घम्मन्तो, 
गच्छन्तो । वज्जति, वज्जन्तो, वदन्तो । दज्जति, दज्जन्तो, ददन्तो ! 
गच्छति । यच्छति । इच्छति । ग्रच्छति । च्छति 
गमयमिसासदिसानं वा च्छुङ्‌ ५.१७३--न्त', मान", तथा (परोक्ष 
भूत को छोड) ति' आदि प्रत्ययो के ्राने से, गम", यमः, (इस, श्रस', तथा 
'दिस' धातुग्रो का क्रमशः "गच्छ, "यच्छ, "इच्छ, रच्छ, तथा “दिच्छः प्रादेश 
टो जाता हं । जंसे-- गच्छन्तो, गच्छमानो, गच्छति इत्यादि । 


गच्छरे । गमिस्सरे 


गुरुपुब्बा रस्सारे न्तेन्तीनं ६.७४ गुरुपवे हस्व धातुसे परे, न्ते 
तथा न्ति" विभक्तियो का विकल्प से ररे' ्रादेश हो जाता ह। जंसे--गच्छरे, 
गच्छन्ति । गच्छरे, गच्छन्ते । गमिस्सरे । 


सन्ति, सन्त, सिया, सन्तो, समानो 
न्तमानान्तिथियुंस्वादिलोपो ५.१३०- न्त, मानः, श्रन्ति, श्रन्तु", 


इय, तथा दयु! प्रत्ययो के ्राने से, भ्रस' धातु का केवल स" रह्‌ जाता हे । ज॑से- 
ग्रस न्त स -{ न्त सन्तो । समानो । सन्ति । सन्तु । सिया । सियं । 
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तिट्‌ठति । पिवति 
ठापानं तिदटूपि वा ५.१७५- न्त", मान, तथा (परोश्च भूत को छोड) 
'ति' श्रादि प्रत्ययो के श्रानेसे, ठाः धातुका तिद, ्रौर पा' धातु का पिव" म्रादेन 
हो जाता हं । जैसे--तिटुन्तो, तिटूमानो, तिद्रुतति । पिबन्तो, पिवमानो, पिवति । 
उहति 
दहस्स दस्त डो ५.१२६-दह' धातुके दः का विकत्पसे ड' आदेश 
हो जाता हं । जसे-- 
दहति; उहति । दाहो; उह । 
अदन्ति 
जि लस्से ५.१६३- जिः तथा ल' का, कहीं कहीं ए' ्रादेश् हौ जाता 
है । जसे--श्रद -|-ल -}-ग्रन्ति -श्रदेन्ति । गह्‌-!{-जि त्वा -गहेत्वा (जि 
व्यञ्जनस्स ५.७०) 
जीयति । मीयति 
जरमराणमीयङ्‌ ५.१७४-- न्त". मान' तथा (परोक्ष भूत को छोड़) ति" 
प्रादि प्रत्ययो के म्रानं से, जर' तथा मर" धातुग्रों का विकल्प से क्रमदाः जीय' तथा 
मीय ' ्रादेश होता हं । जेसे-- 
जीयन्तो, जीरन्तो 1 जीयमानो, जोीरमानो । जीयत, जीरति । मीयन्तो, 
मरन्तो । मीयमानो, मरमानो । मीयति, मरति । 


जीरति । निप्रीदति 
जरसदानमीम्‌ वा ५.१२३-जर' तथा "सदः धातुग्रों के श्रन्त्य स्वरसे 
परे, कहीं कहीं ई' का श्रागम होता हं । जंसे-- 
जीरणं, जीरति, जीरापेति । निसीदितन्बं, निसीदनं, निसीदितुं, निसीदति । 
कहीं कहीं ई' का भ्रागम नहीं भी होता हं । जेसे- जरा; निसज्ज । 
उद्‌ ठहति 
पादितो ठास्सवा ठ्हो क्वचि ५.१३१-उपसगे-पूवंक 'ठा' धातुका, 
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कटही-कहीं विकल्प से ठहो' ्रादेश हो जाता हं । जेसे--उद्रृहति, सण्ठहति । उत्ति- 
हुति, सन्तिटति । 


समादियति 


दास्तियङ्‌ ५.१२३२-उपसगे-पूवंक 'दा' धातु का "दिय श्रादेश हौ जाता 
हं । जसे--सं -{-्रा [दा -- ति --समादियति । श्रनादियित्वा । 


निक्मति 


नितो कमस्स ५.१३५- नि उपसगे-पूवंक कम" धातु का, कहीं कहीं 
क्खम' ग्रादेश हो जाता हं । जंसे--निक्खमति । 
पत्सति 
दिसस्सपस्स, दस्स, दस, द, दक्ला ५.१२४-दिस' धातु के पस्स, 
'दस्स', "दस्‌", द", तथा "दक्ख' ग्रादेश होते हँ । जंसे- 
पस्सति । (कमं ) दस्सेति ¦ (भूत) श्रहुस, श्रं, अरहा । दक्खिस्सति (भवि- 
ष्यत्‌काल )} । 


२-स्धादि गण 
६६. मं च रुघादोनं ५.१६--न्त', मान", तथा ति' आदि (परोक्ष 


भत को छोड) प्रत्ययो के श्राने से, रुधादि धातु के अन्तिमि स्वरसे परेश्रंः का 
ग्रागम दोता हं । जसे-- 


कत्‌ (कन्तति )-काटना 

गह्‌ (गण्हति ) *“-पकंडना 
छिद्‌ (छिन्दति) --खेदना 

वघ्‌ (बन्धति) -्ंधना 

भिद्‌ (भिन्दति) =--भेदन करना 
भृज्‌ (भुञ्जति) --खाना 

मुच्‌ (मुञ्चति) ==खोडना 

युज्‌ (युञ्जति) == जोडना 
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रुध्‌ (रन्धति) रोकना 
लिप्‌ (लिम्यति) लेपना 
सिच्‌ (सिञ्चति) --सींचना 
हिस्‌ ({हिसत्ति) हिसा करना 
& ७. रुधादि गण के कुद द्रष्टव्य धातु- 
पेप्पति 
गहस्स घेप्पो ५-१७८-न्त', मान, तथा (परोक्ष भूत को दछोड़) ति" 
प्रादि प्रत्ययो के श्राने से, गह" धातु का शधेप्प' ्रादेश हो जाता ह । जंसे- 
धेष्पन्तो । घेप्पमानो । घेप्पति । 
"गर्हाति 
णो निग्यही तस्स ५.१७६--गट' धातु के ग्रन्तिमिस्वरसेपरेजौ ग्रं 
का भ्रागम होता हु, उसका ण' प्रादेश हौ जाता हं । 
जसे-गह -{- ति --गण्हाति । गण्हितन्बं । गण्हितुं । गण्हन्तो । 


३-दिवादि गणं 
९ ठ. दिवादीहि यक्‌ ५.२१ न्त, मान, तथा (परोक्ष भूत को छोड) ति' 
प्रादि प्रत्ययो के प्राने से, दिवः श्रादि धातु से परे, य' का भ्रागम होता हे। जेसे-- 
कूध (कुज्जति+) गुस्सा हीना 
कूप (कुप्पति) =-कोप करना 
गा (गायति) गाना 
घा (घायति) सूचना 
चिद (चिज्जति+ ) टूटना 
भा (कायति) --घ्यान करना 
दिव (दिन्बति) --खेलना 
नहा (नहायति) नाना 
वृध (बुज्भ्ति^)-समभना 
युध॒ (युज्भति+) --लडाई करना 
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रुच (रुच्चति) =-ग्रच्छा लगना 
लुभ (लृब्भति*) == लोभ करना 
सम (सम्मति) --गान्त होना 
सिव (स्िन्बति) सीना 

सुध (सुज्छति*) गुद होना 
सूस (सस्ति) = सूखना 

हन (हञ्जति) ~ =-मारना 


६ €. क्वचि विकरणानं ५.१६१ कहीं कीं विकरण का लोपदोता 
हं । जंसे-- 

हन -¡ ति == हन्ति ।! विकरण का लोप नहीं होने से--हन [य ति == 
ह्ञ्जति । 

उदपद -}-ई =-उदपादि । विकरण का लोप नहीं होने से-उदपद-[य-[ 
ट =-उरप्पाज्ज । 


४-तुदादि गणं 
§ १०. तुदादीहि को ५.२२-न्त', मान, तथा (परोक्ष भूत को छोड) 
^ति'श्रादि प्रत्ययो के ग्रान से, तुद' श्रादि धातुसे परे श्र' का भ्रागम होता ह । प्रत्यय रान 
से, इस गण के धातु के उपान्त इ' या उ! का ए" या श्रो' नहीं होता हं । जेसे- 
वि-{-किर (विकिरति) --चखीटना 
खिप (चखिपति) --फेकना 
नि-{- गिर (निगिरति) --निगलना 
गिल (गिलति) =-निगलना 
तुद (तुदति) --पीडा करना 


* कुध्‌ [ति कुष्‌ -[-य [-ति = कुध्यति =-कुभ्यति (तवग्गवरणानं ये चव 
गबयना १.४८-- देखिए पु० २२३) -कुभ्भति (वग्ग लसेहि ते १.४९-- 
देखिए प° २२४) कुञ्जति (चतुत्थ दुतियेस्वेसं ततियपठमा १.३६ देखिए प° 
२२४)। इसी तरह-युज्भति । लुन्भति । दिज्जति । सुज्भति । हञ्जति \ इत्यादि । 
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नद (नुदति) प्रेरित करना 
फूर (फरति) --फडकना 
फस (फसति) =-दना 

मुस (मुसति) == चुराना 
लिख (लिखति) --लिखना 
विद (विदति) जानना 
विस (विसति) --घुसना 
सुप (सुपति) सोना 


५-ज्यादि गणं 
९ ११. ज्यादीहि क्ना ५.२३-- न्त", मान", तथा (परोक्ष भूत को छोड) 
तिः श्रादि प्रत्ययो के प्राने से, ज्यादि गण'के धातुसे परे ना' का प्रागम होता 
ह । प्रत्ययो के श्रानेसे, इस गणके घातु के उपान्त इ'याड'का्एयाभश्रोः 
नहीं हाता हं । जंसे- 
ग्रसं (श्रस्नाति) =--खाना 
चि (चिनाति) -चनना 
ना (जानाति) जानना 
थु (युनाति) प्रशंसा करना 
धू (धुनाति) =-घुनना 
पू (पुनाति) =-पवित्र करना 
लू (लुनाति) ==खोटना 
सि (सिनाति) =-सीना 
$ १२. ज्यादि गण के कृ द्रष्टव्य धातु-- 


जानाति, नायति 
जास्सनेजा ५.१२०-न'परेहो, तो ना' धातु का जा" भ्रादेश हो 
जाता ह । जैसे- 
जानाति । जानितुं । जानन्तो । 
यदि न' परे नहीं हो, तो जा' का जा" नहीं होता हु । जसे- जा ¬+ क्त--जातो । 
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जास्ससनास्स नायो तिम्हि ६-६१--ति' प्रत्यय भ्रानेसे, जा'घातुका 
विकल्प से श्रपनें विकरण ना' के साथ नायः श्रादेश होता हं । जसे-नायति; 
जानाति । 


धुनाति, क्िणाति 


णानासु रस्सो ६.३२-णा' तथा ना' विकरणकेभ्राने से, धातु के 
म्न्त्य स्वर का स्व हो जाता हं । जेसे-धू-{ना ति धुनाति । की णा ~+ 
ति =-किणाति । 


६-क्यादि गण 
९ १३. क्यादोहि क्णा ५.२४ न्त, भानः, तथा (परोक्ष भूत को छोड) 
(तिः श्रादि प्रत्ययो के श्राने से, क्यादि गणः के घातु से परे, णा" का प्रामम होता हे । 
प्रत्यय ्रानेसे, इस गणके धातु के उपान्त इ" या उ" का ए" या श्रो नहीं 
होता हं । जंसे- 
कौ (किणाति) खरीदना 
वि ~क (विक्किणाति) --बेचना 
गि (गिणाति) शब्द करना 
वु (बुणाति) =-ढकना 
सक (सक्णाति) =-सकना 
स (सुणाति) ==सुनना 


७-स्वादि गणं 
९ १४. स्वादीहि क्णो ५.२५--न्त', मान' तथा (परोक्ष भूत को छोड) 
ति' रादि प्रत्ययो के भ्राने से, स्वादि गण'के घातुसे परे, णो' का श्रागम होता 
हं । प्रत्यय श्राने से ०। जंसे- 
सु (सुणोति) सूनना 
खी (चखिणोति) क्षय होना 
वु (वृणोति) =-ढकना 
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गि (गिणोति) =-रव्द करना 
सकं (सक्णोति ) +--सकना 
प्राप (षापुणोति) +प्राप्त करना 


*सक्कुणोति 
सकापानं कुक्कु णे ५.१२१ण' परे हो, तो सकः तथा श्राप धातुग्रों 
के उत्तर, करमदाः कू" तथा उ' का म्रागम होता हं । जंसे-सक [णो ति 
सक्करुभोति । पाप -}-णो --ति-पापुणोति । 
८-तनादि गणं 
$ १५. तनादित्वो ५.२६--न्त', 'मान', तथा (परोक्ष भूत को छोड) "ति" 
म्रादि प्रत्ययो के श्रानेसे, तनादि गण' के घातु सेपरे, श्रो" का प्रागमहोताहं । जसे-- 
तन (तनोति) =-फलाना 
सके (सक्कोति)--सकना 
वन (वनोति) मांगना 
मन ॒(मनोति) जानना 
ग्राप (अरष्पोति) पाना 
कर (करोति) --करना 
५ १६. तनादि गण के कु द्रष्टव्य धातु-- 
तुति, तयुते 
श्रो विकरणस्सु परच्छुव्के ६.७६--्रत्तनो पद' मं, श्रो' विकरण का 
उ' ्रादेश होता हं । जेसे- 
तन -{-ते--तन {ग्रो -{-ते-- ठन -{-उ -{-ते-= तनुते । 
पु व्जच्छव्के वा क्वचि ६.७७--परस्सपद'मेभी, ्रो' विकरण का कहीं 
कहीं विकल्प से उ' श्रादेश होता है । जंसे- 
तनुति, तनोति 1 
कुन्बति, कयिरति, करोति 
करस्स सोस्स कुब्बकुरुकयिरा ५:१७७- न्त, मान, तथा (परोक्ष 
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भूत को छोड) ति" आदि प्रत्ययो के आने से, अ्रपनं विकरण श्रो" के साथ, कर 
धातु के कुव्ब, कर" तथा "कयिर' म्रादेश हौ जाते हु । जसे- 

कुञ्बन्तो, कथिरन्तो, करोन्तो । कुल्बमानो, कुरुमानो, कयिरमानो, कराण ।. 
कु्बति, कयिरति करोति । कुब्बते, कुरुते, कयिरते । 


कुम्मि, कुम्म 
करस्ससोस्स कुं ६.२३ मि' तथा भम प्रत्ययो के रान से, कर' धातु 
का, ्रपने विकरण श्रो' के साथ, विकल्प से कुं" म्रादेद होता हं । जेसे- 
कर -[मि--कुभ्मि । कर म-कुम्म । 


सङ्करियति 


करोतिस्स खो ५.१३३--उपस्गं-पुवक कर' धातु का, कीं कहीं खरः 
प्रादेश हौ जाता हे । जेसे-सङःखारो । सङःखरिथति । 


पुरक्खति 
पुरस्मा ५.१३४-पुर' शब्द पूवक कर' धातु का, क्खर' प्रादे हो 
जाता ह । जेसे--पुरक्खत्वा । पुरेक्खःरो । पुरेक्लति । 


&-चुरादि गण 

$ १७. चुरादितो णि ५-१५--न्त', 'मान', तथा (परोक्च भूत को छोड) 
ति' आदि प्रत्ययो के ्राने से, चुर' प्रादि धातुसे परे, णि" का श्रागम होता है। 
णि' का केवल इ' रह जाता ह; तथा, धातु के उपान्त लघु स्वर की प्रायः वद्धि 
होती हं । जेसे-- 

श्रज्जे (श्रज्जेति, श्रज्जयति) = कमाना 

ईर (ईरेति, ईरयति) --टिलना 

कण्ण (कण्णेति, कण्णयति) --सुनना 

कथ (कथेति, कथयति) =-कट्ना 

कित्त (कित्तेति, कित्तयति) कीर्तन करना 

गण (गणेति, गणयति) --गिनना 
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गन्थ (गन्धेति, गन्थयति ) --गूथना 

चिन्त (चिन्तेति, चिन्तयति) --विचारना 
चुण्ण ( चुण्णेति, चुण्णयति ) चूर चूर करना 
+चुर (चोरेति, चोरयति) --चुराना 

चूड (छंडेति, छयति ) =--फकना 

भय (कापेति, शापयति ) =-जलाना 

पाल (पालेति, पालयति) --भागना 

पिण्ड (पिण्डेति, पिण्डयति) पिण्ड बनाना 
पुस (पोसेति, पोसयति ) --पोसना 

पज (पूजेति, पूजयति) पूजा करना 

मन्त (मन्तेति, मन्तयति ) --सलाह्‌ करना 
तक्कं (तक्केति, तक्कयति ) --तक करना 
तीर (तीरेति, तीरयति) प्रा करना 
दिस (देसेति, देसयति ) --उपदेदा करना 
वन्द (वन्दति, बन्दयति } --वन्दना करना 
वण्ण (वण्णेति वण्णयति) तारीफ करना 


"क्तरि लो ५.१८ इस सूत्र से, श्र' का ग्रागम हृभ्रा। जंसे--चोरि-~- 
म्र --ति। 

युवण्णानमेग्रो प्पच्चये ५.८२--उस सूत्र से, चोरे ग्र ~+-ति। 

एग्रोनमयवा सरे ५.८६-दस सूत्रसे--चोरयति । 

परो क्वचि १.२७--उस सूत्र म--चोरेति। इसी तरह, दूसरे धातुग्रो का 
भी। 
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१३. अभ्यास 
१. हिन्दी मं श्रनुवाद कोजिए -- 


भगवन्तं ब्रह्मा याचि । भगवा धम्मचक्कं पवत्तयि । बहूनं देव-मनुस्सानं 
श्रभिसमयो श्रु । भगवा हि सव्वं ददाति । चतु-सच्चं पकासेति । पाणिनं 
ग्रन्‌कम्पति । भिक्खू भगवन्तं परिवारेन्ति ! पापकारी सोचति । पुञ्जकारी 
मोदति । भिक्खं गण्टुाति । 

दारका भगवन्तं श्रहुसासुं । भिक्ू नगरा निक्ववामिसु | दारका उय्याने 
कोठिसु । सब्बे धम्मा म्रनत्ताति जर्नसु । बाद्धृहगिलाना अ्रहोसि । सिक्खा- 
पदं समार्दियचु । ्रक्कोधेन कोवं अर्जन, अ्रसाधुं साधुना ग्रजेसि । कोधनो 
मन्‌स्सो दुब्बलो ्रहोसि । स्वे पाणा जीरिस्सन्ति, मरिस्सन्ति, पुन पि जायिस्सन्ति । 
ग्रहं मार-बन्धना मोक्खामि । वृद्धं सरणं गमिस्तामि । धम्मं सुणिस्सामि । 
पधानं पदहिस्सामि । कम्मद्ानं गण्हिस्सामि । भव-सोतं छिन्दिस्सामि । 


२. ऊपर काले श्रक्षरों मं छपे क्रियापदो को वत्तमान काल प्रथम पुरुष एक 
वचन मं लिखिए । 


३. निम्न-लिखित क्रियापदं के रूप परिसमाप्त्यथक भूत काल सं लिखिए- 


भवामि । लिखिस्सामि । गमिस्सामि । तिद्रामि । ददासि । हेस्सति । सन्ति । 
रुन्धन्ति । छिन्दथ । दिव्बाम । सुणाथ । जिनिस्ससि । जानाम 1 काहसि । पोसेथ । 


४. पालि मं श्रनुवाद कीजिए -- 

भगवान्‌ एक सप्ताह बेठे ¦ सारिपुत्त ने भगवान्‌ से पृञ्ा । राजा ने भगवान्‌ 
को श्रभिवादन किया, नमस्कार किया दान दिया । लडक्ियां गा रही थीं 
भगवान्‌ को ब्रह्मा ने याचना कौ । भगवान्‌ नं स्वीकार किया । 

५. निम्न-लिखित क्रिया-पदों का श्रध्ययन कौजिए- 


बृद्धं सरणं गमिस्सन्ति वा गच्छिस्सन्ति वा । धम्मं जानिस्ससि, वा जस्ससि 
वा । वेदं (हषं ) सोमनस्सं च लभिस्साम वा लच्छाम वा निव्बाणस्स पत्तिया 
मग्गो हे हिति वा हेस्सति वा होहिस्सति वा । दारका भिक्खुं दक्खिन्ति वा दक्खन्ति 


पाठ १] क्रिया-प्रकरण : गण विचार १२७ 


वा पस्सिसन्ति वा । ग्रहं सुणोमि वा सुणामि वा। धम्म-चारी सुखं पापृणाति 
वा पापुणोति वा पप्पोति वा । भिक्खू समण-किच्चं करोन्ति वा कुब्बन्ति वा 
कयीरन्ति वा करिस्सन्ति वा; काहन्ति वा काहिन्ति वा} यं घम्मं सुणोमि तं 
धारयामि । यो भानं भावेति सो सुखं पप्पोति । 


६. पालि मं श्रनृवाद कोजिए- 


होता हं । खाता हं । कहता ह । हवा बहती हं । भूमि पर बठा ! धम्मं सुनता 
 हं। ध्यान करता हूं । वितकं को रोकता हूं । भावना कर सकता हं । पुस्तक 
खरीदता हूं । मनुष्य बुडढा होता हं ! मं काम करताहूं । 


तीसरा काएड 


दूसरा पाठ 
क्रिया-प्ररण 

( पाँचवाँ भाग--विधिलिङ्ग : अनुज्ञा) 
विधि ( हैतुफल' ) 


परस्स पद्‌ 
एकवचन ्रनेकवचन 
पठ्मपुरिसत पचे," पचेय्य पचय्युं, पचुं 
मज्भिमपुरिस पचे, पचेय्यासि पचेय्याथ 
उत्तमपुरिस पचे,' पचेय्यामि पचेमु, ˆ पचेय्यामः, पचेथ्यामु 


१. हेतुफलेस्तवेय्य, एय्युं, एय्यासति एय्याथ, ए्यामि, एय्याम; एथ एरं, 
एथो ए्यब्हो, एय्यं एथ्याम्हे ६.<-हेतु तथा फल के श्रथं मे, धातु से परे, ये प्रत्यय 
होते ह्‌ । जंसे- 

स चे संखारा निच्चा भवेय्युं, न निरुज्भेय्युं--यदि संस्कार नित्यहों, तो 
निरुढ न हों । (यहां नित्य होना हेतु ह, ्रौर न निरुद्ध होना फल ।) 

पञ्टपत्थनाविधिसु ६.€--प्ररन, प्राथना, तथा विधि के प्रथमे, 
ये प्रत्यय होते हं 1 जसे- 

ग्रश्न--किमायस्मा विनयम्बरियापुगेय्य, उदाहु धम्मं --प्रायुष्मान्‌ विनय का 
ग्रध्ययन करेगे, या घमं का ? गच्छ्यं वाहं उपो्षयं, न वा गच्छेयं मँ उपोसथ 
कोजाञंयान जां? 

ग्राथना--लभेग्याहम्भन्ते ! भगवतो सन्तिके पव्बज्जं, सभेय्यं उपसम्पदं == 
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० 
श्रत्तना पड 
एकवचन्‌ ्रतेकवचन 
पठमपुरिस पचेध पचेरं 
मन्किमपुरिस पचेथो पचेग्यनव्ो 
उत्तमपुरिस पचेय्यं पचेय्याम्हे 


९ १८. विधि" मं कु विशेप धातु के रूप-- 
मस--ग्रस्स, सिया जा-जानिया, जानेय्य, जञ्जाः । कर-कयिराः। 


भन्ते ! मे भगवान के पास प्रद्रज्या तथा उपसम्पदा ग्रहण करू । पस्से्यं तं वस्ससतं 
श्ररोगं उसे मेसौ वपं तक नीरोग देख । 

विधि--भवं पुञ्ञं करेय्यश्राप पुण्य करें! इहं भवं भुञ्जेय्य--्राप 
यहां खाये । माणवकं भवं श्रज्छपेय्य--लड्के को म्राप पट्ावं । 

तअनुन्ना-एवं करेय्यास्ि --एेसा करो । गामं त्वं भणे गच्छेष्यासि हे, तुम 
गांव जाभ्रो । 

सत्यरहेस्वेय्यादि ६.११-समथंहोनेकेम्रथमेभी, धातु से परे ये प्रत्यय 
होते ह । जसे-भवं खलु रज्जं करेग्य =-ग्राप राज्य भी कर सक्ते हं । 

२. एय्येय्यासेय्यच्चं टे ६.७५-एय्य', “एय्यासि', तथा एय्यं' का 
विकत्प से ए" श्रादेश होता हं । जंसे- पचे, पचेय्य । पचे, पचेय्यासि । पचे, 
पचेय्यं । 

३. एय्युं स्सुं ६.४७--एय्यु' प्रत्यय का विकल्प से ड प्रादेश होता ह । 
जसे--पच -+-एय्य्‌ पच -।-ऊं--पचुं ; पचेय्युं । 

४, एय्यामस्सेमु च ६.७८--'एय्याम' का विकल्प से 'एमु' श्रादेश हो 
जाता हु । जेंसे-पचेमु, पचेय्याम, पचेय्यामु । 

५. श्रत्थितेय्यादिच्छन्नंससुससथसंसाम ६.५०--्रादिदिन्नमिया 
इयुं ६.५१ श्रस' धातु से परे, इन प्रत्ययो के अ्राने से, उसके रूप निम्न प्रकार 
होते है-- 
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< 
अनुज्ञा 
परस्स पद्‌ 
एकवचन ग्रनेकवचन 
पठमपुरिस पचतु पचन्तु 
मज्भिम पुरिस पच, पचाहि पचथ 
उत्तमपुरिस पचामि पचाम 
एकवचन प्नेकवचन 

पठमपुरिस ग्रस्स, सिया ्रस्सु, सियुं 
मन्किमिपुरिस भ्रस्स श्रस्सथ 
उत्तमपुरिस ग्रस्सं ग्रस्साम 


६. एय्यास्तियाञजा वा ६.६३-जा' घातु से परं, "एय्य' का विकेत्प से 
इयाः तथा नाः श्रादेड हो जाता हं । जँसे--ा -{-एय्य--जानिया, जज्ञा । 
विकत्प से--जानेग्य । 

जाम्हि जं ६.६२-'एय्य' का जा' अ्रादेड होनें पर, ना' घातुका जं 
ग्रादेडा हो जाता हे । जंसे--जा -{-एय्य == जा -[-जा--जं -{-ना =-जञ्जा । 

७. कयिरेय्यस्सेय्युमादीनं ६.७०-कयिरा' से परे, "एय्यु' भ्रादि के 
'एय्य' का लोप हो जाता हं । जंसे--कथिरा ¬+-एय्युं--कयथिरा -{-उं--कयिरं । 
कयिरा--एय्यासि--कयिरा --ग्रासि =-कयिरासि । कयिराथ । कयिरामि । 
कयिराम। 

टा ६.७१ कयिरा' से परे, एय्य' का श्रा" आदेश हो जाता ह । जंसे- 
सो कयथिरा। 

एथस्ता ६.७२-कयिरा' से परे, एथ" का श्राथ' हो जाता हं) जंसे- 
कयिराथ । 

= तु ्रन्तु, हि थः भिमः; तंज्रन्तं, स्सुन्हो, ए श्रामसे ६.१०-प्ररन, 
प्राथना, तथा विधि मं, घातु से परे तु" श्रादि प्रत्यय होते हं । जेसे-पचतु, पचन्तु 
इत्यादि । 
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्रत्तनो पद 
एकवचन ्नेकवचन 
पठमपुरिस पचतं पचन्तं 
मनज्भिम पुरिस पचस्सु पचब्हो 
उत्तमपुरिस पचे पचामसे 


गर्न मे--किन्च खलु भो व्याकरणं श्रधीयस्सु-- क्या त्‌ व्याकरण पठ रहा है ? 

ग्राथना मे--ददाहि मे मुभको दो 1 जीवतु भवं--प्राप जीये | 

विधि मे--कटं करोतु भवं-प्राप चटाई वनावें । पुञ्चं करोतु भवं = 
प्राप पुण्य करे । 

६. हिमिमेस्वस्स ६.५७--"हि', "मि' तथा (मः प्रत्ययो से पूवे, श्रकारका 
प्राकार हो जाता हं । जंसे-पचाहि । 

हिस्सतो लोषो ६.४८ ग्रकार सेपरे, हि" का विकल्पसे लोप हौ जाता 
हे । जेसे- गच्छ, गच्छाहि \ 

दरष्टव्य--अनन्ना मे--श्रस' घातु के रूप इस प्रकार होगे-- 


ग्रत्थु सन्तु 
ग्रहि ग्रत्थ 
ग्रस्मि ग्रस्म 


सिहिस्वट्‌ ६.५२३--सि' तथा 'हि' प्रत्ययोके अने से, श्रस' धातु का 
श्र' ्रादेश हो जाता हं । जंसे-- 
ग्रस्‌ {-हि--म्र -{-हि- ग्रहि ! भ्रसि। 
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९४, अभ्यास 


१. हिन्दी मं अ्रनुवाद कोनिए-- 

(क) ग्रत्तानं चे पियं जञ्जा (जानेय्य, जानिया);, तं सुरक्छितं रक्खेय्य । 
ग्रत्तानं एव पठमं परटिरूपे निवेसये । ततो परं अज्जं म्रनुसासेय्य । एवं 
सति, पण्डितो न किलिस्सेय्य । ग्रत्ता टि ग्रत्तनो नाथो, कोहि नाथो परो 
सिया । हीनं धम्मं न सेवेय्य, पमादेन न संवस (संवसेय्य) , कल्याणे मित्ते 
भजेय्य, मिच्छा-दिद्ट जहेय्य, लोक-वड्ढनो न सिया । उत्तिट्ठेय्य न प्यमज्जेय्य, 
सुचरितं धम्मं चरे (चरेय्य) । न भजे पापके मित्ते; कल्याणे मित्ते भज । 
दानं चे ददेय्य, (दज्जेय्य, दज्जा वा) सीलसम्पन्नानं पञ्जावन्तानं देय्य 
सन्भिरेव समासेथ, वालानं (वालेहि वा) सन्थवं न करेय्य (करे, कब्वेय्य, 
कुब्बेथ वा) । सरणं चे गच्छेय, वुद्धानं सरणं गच्छेय्य 1 धम्मं चे जानेय्य, 
खिष्पं पधानं पदहुय्य । 

+ ऊपर काले छपे क्रियापदं के रूप अनुज्ञा मं लिखिए । 

(ख) चारिकं चरथ, धम्मं देसेथ, धम्मं पकासेथ । एवं करोहि, एवं बरहि, एवं 
निसीदाहि । धम्मं चुणायथ, साधृके मनसि-करोथ । तिद्रु, तिद । एवं होहि । 
धि रत्थ्‌ ! भगवा धम्मं देसेतु । पटिभातु ्रायुस्मन्तं एतस्स भासितस्स 
ग्रत्थो ति । भव-सोतं छिन्दथ । धम्मं बारेतु । कथेतु भवं गोतमो धम्मं । 

* ऊपर काले छपे क्रियापदों के रूप विधि लिद्धु' मं लिखिए । 
२. पालि मं श्रनुवाद कोजिए-- 

(क) वृद्ध की शरण जाग्नो। धम्मं का श्राचारण करो। पाप मत करो। सच 
वोलो । घम्म-प्रन्थों को पटो । भगवान्‌ ही इस वात को कहूं, सुगत ही इस 
कथन का अथं समभावं । 

(ख) हम लोग पुस्तक पटे, म्रथवा उद्यान में जावे ? तुम लोग त्रिपिटक पटो । 
वे लोग जातकं पटे, म्रथवा ग्रदुकथा । जातक ही पटं । नहीं तो श्रदुकथा 
ही पदु । 


तीसरा काण्ड 


तीसरा पाट 
विभक्ति-प्रकरश 
(दूसरा भाग-- शेष नियम) 
१. पटमा विभत्ति 


९१८. पठमात्थमत्ते २.३६ म्रथं-मात्रको प्रकट करने मे, किसी नाम 
से परे, पठमा' विभक्ति होती हं । जंसे--रुक्खो । 

पल्लिङ्ख, स्त्रीलिङ्क तथा नपुंसकलिङ्क भी शब्द का प्रथं ही हं । जंसे- 
दोणो । खारी । श्रल्हुकं । 

परिमाण ( --वचन) भी राब्द का अ्रथं ही हं । जेसे--मनुस्सो । मनुस्सा \ 

संख्या भी दन्द का ्रथंहीहं। जंसे-एको । द्वे । बहवो । 


२. दुतिया विभत्ति 

९१६. ध्यादीहियुत्ता २.६ धि ( --धिक्कार), हा (सोकं प्रगट करने के 
ग्रथं में), श्रन्तरा ( नीच मे), श्रन्तरेन ( --बिना, बीच में); श्रभितो (-- 
दोनों रोर), परितो ( चारो ग्रोर), सन्बतो ( ==सभी भ्रोर) तथा, उभयतो 
( दोनो ग्रोर) शब्दों के योग मे दुतिया विभत्ति' होती हं । 

जेसे--धि श्रलसं सिस्सं = ग्रालसी शिष्य को धिक्कार हं । हा पत्तं ! --हाय 
बेटा ! श्रन्तरा च राजग, श्नन्तरा च नाढठन्दं --राजगृह आौर नालन्दा के बीच । 
भूषं श्रन्तरेन पासादो न सोभति --राजा के विना प्रासाद शोभा नहींदेता ह । 
तद्राक श्रभितो--उभयतो दीघा रुक्खा तिटुन्ति -तालाव के दोनों मरोर, लम्बे 
लम्बे पेड हं । गामं परितो-सन्बतो षठ्बतो ग्राम के चारो भ्रोर पवेत हं । 
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६५२०. लक्खणित्थम्भ्‌तवीच्छास्वभिना २.१०-संकेत करने, इस 
तरह का वतानं, तथा व्याप्त करने के त्रथं मं, श्रभि' ब्द के योग मं दुतिया 
विभत्ति' होती हं । 

जेसे--पन्बतं श्रमि जलति श्रनलो --पव्वंत कौ ग्रोर प्राग जलती ह । यञ्ज- 
दतो पसन्नो बुद्धं श्रमि यज्ञदत्त वृद्ध के प्रति श्रदा-युक्त है । सक्खं सुक्खं अमि 
तिट्रुति = हर एक वुक्च के पास ठहरता ह । 

५२१. पतिपरीहि भागे च २.११ उ्परकेदही ब्रम, तथा हिस्सा 
टोने के ग्रथ मं, पति' रौर परि" रब्दाके योगम दुतिया" विभक्ति होती हं) 

जेसे--पन्बतं पति ( --परि) जलति श्रनलो पवेत की श्रोर ग्राग जलती 
दे । देवदत्तो पसन्नो बुद्धं पति--परि देवदत्त वृद्ध के प्रति श्रद्धा-युक्त ह | रुक्खं 
सक्खं पति (परि) तिद्ु्ति--हर एक वक्ष के पास स्द्रतादहै। सोभागोमं 
पति ( परि) भवति--वह भाग मेरे टिस्सेमेग्राताह्‌ं ¦ 

९२२. श्रनुना २.१ ही श्र्थो म, श्रनु' शब्द के योग मे, दुतिया 
विभक्ति" होती हं । 

जंसे--पन्बतं श्रनु जलति श्रनलो --पवंत की ग्रोर आग जलती ह । देवदत्तो 
पसन्नो बुद्धं श्रनु देवदत्त वृद्ध के प्रति श्रद्धायुक्त ह । रुक्ं सक्खं श्रन्‌ तिटुति = 
हर एक वृक्ष के पास ठह्रता है । सो भागो मं अननु भवति वह्‌ भाग मेरे हिस्से 
मे म्राताट्‌। 

९२२३. सहत्थे २.१३- साथ होनेके अ्रथंमं, श्रनु' शब्दकेयोग में दुतिया 
विभत्ति' होती ह । 

जसे--श्राचरियं श्रनु गच्छति सिस्सो --दिप्य भ्राचाये के साथ साथ जा 
रहा हें । 

९२४. हीनेःउपेन २.१४.१५- उससे कम होने के प्रथं में, श्रनु' तथा 
'उप' शब्दों के योग मं दुतिया विभत्ति' होती हं । 

जसे--ग्रनु उपालित्थेरं विनयधरा --उपालि स्थविर से दूसरे भिक्षु विनय 
जानने में कम थें । उप उपालित्थेरं विनयधरा । 

९२५. रिते दुतिया चः विनाञ्जत्र ततिया च २.३१.३२-रिते' 
( विना), “विना, तथा श्रञ्जत्र' ( =ग्रन्यत्र) शब्दों के योग मे दुतिया 
विभक्ति" होती हं । 
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जेसे--सद्धम्मं रिते श्रञ्ञो को जने रक्खति ? सदमे के सिवा, अनन्य कौन 
मनुष्यों को रक्ना कर सकता हुं ? जलं बिना रुक्खो सुक्खति =-जल के विना, पेड 
सृख रहा हं । तथागतं श्नञ्जत्र को श्रञ्जो लोकनायको ?--तथागत (वृद्ध) को 
छोड, दुसरा कौन लोक-गुर ह ? 


३. ततिया विभक्ति 

६ २६. ल क्ख णे २.२०- लक्षण के ग्रथं मे, ततिया विभक्ति" होती हं । 
जेसे--तिदण्डकेन परिञ्बाजको बुज्भति त्रिदण्ड से परिव्राजक वूभा जाता 
नयनेन काणो --ग्रंख से काना । पादेन खञ्जो --पंर से लंगडा | 
९२७. हे तु म्हि २.२१ देतु के श्रथ में ततिया विभत्ति' होती ह्‌ । 
जंसे--सो इध श्रेन वसति --वह यहाँ खनि के उदेश्यसे वास करतां 
धम्मेन यसो दडढति --धमं से यश बढता ह्‌ । 

५२८. विनाज्जत्र ततिया च २.३२ विना' तथा भ्रञ्जत्र' शब्दों के 
योग मं ततिया विभकत्ति' होती हं । 

जंसे-- जलेन बिना रूक्लो सुक्वति --जल के विना पेड सूख रहा हुं । तथा- 
गतेन श्रञ्जत्र को श्रञ्जो लोकनायको ?--तथागत (वृद्ध) कौ छोड, दूसरा 
कौन लोकगुरुं हुं ? 

९२६. पुथनानाहि २-३३--पुथ( पृथक्‌), ग्रौर नाना ( भिन्न) शब्दों 
के योग में ततिया विभत्ति' होतीहं | 

जसे--पुथगेव गामेन सो श्ररञ्जं श्रधिवसति गांव से पृथक्‌ ही, वह॒ जंगल 
मे रहता हं । सोगतधस्मेन नाना तित्थियधम्मो सुगत ( वृद्ध) के धमं से 
भिन्न ही तेथिकों काधमंहुं। 


(प 


५, पञ्चमी विभक्ति 
९५३०. पञ्चमीणे वा २.२२-ऋणके हतु में पञ्चमी विभक्ति होती 
ह्‌; ग्रौर ततीया' भी। 
जेसे-सतस्मा बद्धो; सतेन बद्धो सौ सुपएके ऋणसे बंधा 1 
९३१. गुणे २.२२-पराद्धम्‌त हेतु मे पञ्चमी विभक्ति" होती है । जैसे-- 
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सङ्खारनिरोधा विजञ्जाणनिरोधो --संस्कार के निरोध होने से, विज्ञान का 
निरोध होता हं । 

९२३२. श्रपपरीहि वज्जने २.२६ वजेन करने के श्रथे मे, रपः ग्रौर 
परि' शब्दो के योग में पञ्चमी विभत्ति' होती हं । जेसे--श्रय पाटलिपुत्तस्मा 
वुट्ठो देवो--परि पाटलिपुत्तस्मा वुटठो देवो--पाटलिपुत्र को छोड, दूसरे स्थानों 
में वृष्टि हई । 

९३३. पटिनिधिपरिदानेसु पतिना २.३०- प्रतिनिधि भ्रौर प्रति- 
दान के म्रथं मे, पति' शब्द के योग में पञ्चमी विभक्ति" होती हं । 

जसे--बुद्धस्मा पति सारिपुत्तो --सारिपृत्र बुद्ध के प्रतिनिधि हु } घतं तेलस्मा 
पति ददाति --तेल ले करधघी देतां । 

९३४. रितेदुतियाच २.३१ :विनाञ्ज्रततियाचर.रेरः्पुथना- 
नाहि २.३३--"रिति', विना", श्रञ्जव्र, शपृथ', तथा नाना' शब्दो के योग 
मे पञ्चमी विभत्ति' होती हं । 

जेसे-सद्धम्मस्मा रिते श्रञ्ञो को जने रक्खति ? --सद्धमं के सिवा, श्रन्य 
कौन मनुष्यों कौ रक्ना कर सकता हं ? जलस्मा बिना रुक्खो सुक्खति --जल के 
विना पेड सूख रहा हं । तथागतस्मा अ्ञ्ञत्र को श्रज्ञो लोकनायको --तथागत 
को छोड, दूसरा कौन लोग-गुरु हं ? पुथगेव गामस्मा सो श्ररञ्ञं श्रधिवसति ग्राम 
से पृथक्‌, वह्‌ जंगल मं वास करता हं । सोगतधम्मस्मां नाना तित्थियधम्मो--सुगत 
(वद्ध) के धमे से भिन्नही तंथिकों का धमंहं। 


६, छौ 
९२३५. छट्ढी हेत्वत्थेहि २.२४ हेत्वथेक शब्दों के योग में "चट्टी 
विभत्ति' होती हं । जंसे--उदरस्स हेतु; उदरस् कारणा पेट के हेतु । 


७, सत्तमी 
९३६. सत्तम्याधिक्ये २.१६-प्रधिक होने के प्रथं मे, "उपः शब्दके 
योग में 'सत्तमी विभत्ति' होती है । जैसे--उप खारियं दोगो खारि (एक 
पुराना तौल का माप) से म्रधिकदोणह | 
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९ २७. सामित्तेधिना २.१७--स्वामी होने के ्रथे में, श्रधि' शब्दके 
योग में, सत्तमी विभक्ति होती हं । जंसे--श्रधि पञ्चालेसु ब्रह्मदतो --पाञ्चाल 
देश पर ब्रह्मदत्त का ्राधिपत्य हुं । 

५२३८. ्राधार की विवक्षा मं, सम्प्रदान के स्थान मं सप्तमी भी होती 
हं । जंसे-संघे देति --संघको देता ह्‌ । 

९५३९. सब्बादितो सब्वा २.२५-हेत्वथक राब्दों के योग मं, सब्ब 
ग्रादि शब्दो के साथ सभी विभक्तियां होती हं ! 

जेसे--को हेतु, कं हतु, केन हेतुना, कस्स हेतुस्स, कस्मा हेतुस्मा, कस्स हेतुस्स, 
कस्मि हेतुस्मि। 

कि कारणं, केन कारणेन इत्यादि । 

कि निमित्तं, केन निमित्तेन इत्यादि । 

किं पयोजनं, केन पयोजनेन इत्यादि । 
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१५, अभ्यास 


१. हिन्दी मं अनुवाद कौजिए-- 


वृद्धा । बुद्धे । पञ्ा ! कञ्जाय । रत्तिया । सब्वस्स ¦ ब्रह्मदतो नाम राजा 

ग्रहासि ¦ बुद्धघोस्षी नाम प्राचरियो अ्रहासि ¦ बद्धो वृद्धो ति सृत्वा सुमेधो 

नुदा जातो । निन्बणं नास सव्वेसं संखारानं उपसमो । एवं बुद्धा वदन्ति । 
पृञ्जानि वडढटन्ति, पापानि परिहायन्ति । 


वृद्धो धम्मं देति । माणवको मासं सज्छायति । भगवा सत्ताहं निसीद । 
माणवो कौं सञ्छायति। रूक्खं अ्रनुविज्जोतत चन्दो) गामं गामं अनु वस्तनि 
दवो । श्रनरा च नाढछन्दं ग्रन्तरा च राजगहुं । अ्रभितो गासं! उपमा मं पटि- 
भाति । एकमन्तं निसीदि । सीघं सौघं गच्छति । फले खादि । 


सक्वं खग्गेन छिन्दति । बुद्धेन देसितो धम्मो । तिलेहि खेत्त वपति । 
कञ्ाय पच्छा माता गच्छति । केन टेतुना वसति ? श्रन्नेन वसति । कस्मृना 
(कम्मना) ब्राह्मणो होति । येन भगवा तेन उपसद्धुमिसु । श्रक्खिना काणो । 
वण्णन अ्रभिरूपो । जातिया सत्त-वस्सिको । 


भिक्सुस्स दानं दति । नमो बुद्धस्स । देसेतु, भन्ते ! भगवा धम्मं भिक्सूनं । 
सर्गाय संवत्तति । अलं मे तन वनन । सग्गाय गच्छति । तथा तस्स फास 
होति । भोगाय वजति । 


पापा चित्तं निवारेति । यस्मा खेमं, ततो भयं । पेमतो जायति सोको । 
पञ्ञाय सूर्गात यन्ति। इतो वहिद्धा । श्रञ्जत्र दुक्खा। उद्धरं पाद-तला ्रधो 
केसमत्थका । 

भिक्खुस्म चीवरं किस्स देतु ग्रल्लं ति वृद्धो भगवा पूजितो राजानं (रज्र) 
मुमानितो च । पायस्स ग्रकरणं सुखं । सप्पिस्स पत्तं प्रेत्वा गतो । सव्वेसं 
भिक्रूनं भ्रानन्दो दस्सनीयतमो । सव्ये भायन्ति मच्चुनो (मच्चृना ) । पुत्तस्स 
(पृत्तं) इच्छमानो देवं अ्रच्चति । 


भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने । पसच्नो वुद्धसासने । कदलीसु गजं 
रक्न्ति । सम्पटिच्छामि मत्थके ( --रिरोधाययं करता हूं) । वज्जेसु भय- 
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दस्सावी । जायमाने बोधिसत्ते श्रयं लोकधातु संकप्पि । इमस्मिं सति इदं होति । 
दन्तेसु हञ्जते नागो । 


२. ऊपर काले श्रक्षरों मं छपे पदों में कंसी विभक्तियां हं ? 
३. नीचे काले श्रक्षरों मं छपे पदों के कारक बताइए-- 
(अनियमित विभक्तियों के कु उदाहरण) 
बुद्धं सरणं गच्छामि । एकं समयं भगवा सावस्थियं विहरति । सो भिक्खु 
इतो चूतो सग्गं लोकं उप्पज्जि । भिक्ख॒संघं पिद्रितो पिद्ितो अ्रगमासि । 
तेन खो पन समयेन । येन भगवा तेन उपसङ्कुमि । 
दुक्स्स भीतो ्रहं रुदन्तानं मातापितुन्नं वुद्धसासनं परव्बजि । सब्बे तसन्ति 


दण्डस्स । 
उपासका भक्छिसु प्रभिवादेन्ति । सङ्घे दिन्नं महप्फलं हौति । 


तीसरा काण्ड 


चोय पाट 


क्रदन्त-प्रकरण 


( पहला भाग- निष्ठा ) 


६ १. कत्तरि भूते क्तवन्तु, क्तावी ५.५५ भूतकालके अ्रथंमे, धातु 
से परे, क्तवन्तु' ्रौर क्तावी' प्रत्यय होते हं । प्रत्यय लगनेसे जो रूप वनता हे 
वह्‌ कर्ता के विशेषण के समान व्यवहूत होता ह्‌; अ्रतः वह कर्ता के लिङ्क, वचन, 
तथा विभक्ति को प्राप्त होता ह्‌ । 

जेसे--वि -{-जि -{-क्तवन्तु --विजितवन्तु । वि --जि -{-क्तावी =-विनि- 
तावी । इनका म्रथं हुभ्रा--“वह्‌, जिसने विजय पा ली ह” । 

९ २. पुल्लिङ्क, तथा नपुंसकलिङ्ध मे विजितवन्तु' चब्द के रूप गुणवन्तु' के 
समान, ओरौर विजितावी शब्द के रूप 'दण्डी' के समान होगे । 

स्तीलिङ्ध मं, विजितवन्तु' का रूप 'विजितवती', या 'विजितवन्ती'; तथा 
विजितावी" का रूप विजिताविनी' हो जायगा : ओर, उनके रूप इत्थी' शब्द के 
समान होगे । जंसे-- 

पुंलिङ्ग मे--विजितवा, विजितावी वा खत्तियो --विजय पा लिया क्षत्रिय । 
विजितवन्तो, विजिताविनो वा खत्तिया --विजय पा लिए क्षत्रिय लोग । विनित- 
वन्तं, विजिताविनं बा खत्तियं == विजय पा लिए क्षत्रिय को इत्यादि । 

छ्रीलिङ्ग मे-विजितवती, विजितवन्ती, विजिताविनी वा इत्थी --विजय 
पाई हुई स्त्री इत्यादि । 

६३. क्तो भावकम्मेसु ५.५६-मूतकालकेग्रथं मे, कमं ग्नौरभाववाच्य 
मे, धातु से परे क्तः प्रत्यय होता हं । जंसे--कर [क्त कतं । वि -}-जि -]-क्त == 
विजितं । 
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"क्त" प्रत्यय लगने से जो रूप वनता है, वह्‌ कमं का विशेषण होता हे । जंसे- 
रज्जं विजितं रञ्जा--राजाके द्वारा राज जीता गया । रज्जानि विजितानि 
रञ्जा राजा के द्रारा राज्य जीते गए । इत्थी विजिता रञ्जा-राजाकेद्रारा 
स्त्री जीती गई । रञ्जा विजिते नगरं महाधनं अ्रत्थि-राजा के हारा जीते 
गए नगर मं बहुत धन हं । 

भाववाच्य मे, वह्‌ सदा नपुंसक लिग एक वचन रहता ह 1 जंसे-- मथा हसितं 
मेरे वारा हंसा गया । अ्रम्हहि हसितं =-हम लोगों के द्वारा हंसा गया । त्वया 
हसितं । तुम्हहि हसितं । बालकेन हसितं । कञ्ञाय हसितं । 

९४. कत्तरि चारम्भ ५.५७ क्रिया-स्रारम्भके प्रथंमे, कतुंवाच्यमेभी, 
धातु से परे क्त' प्रत्यय होता हं; मरौर यथाप्राप्त कमं तथा भाव वाच्य मे भी। जंसे-- 

(कतु) पकतो भवं कटं ==ग्राप ने चटाई वनाना प्रारम्भ किया हं । (करम) 
पकतो भोता कटो =ग्राप से चटाई वनाना आरम्भ किया गयाह्‌। 

(कत्‌ ) पसुत्तो भवं --ग्राप सोए दं! (भाव) पसुत्तं भवता--ग्राप के 
हारा सोया गया । 

$ ५. ठास वस सिलिससोरुहनजरजनी हि ५.५८--कतु, कम, रौर भाव- 
तीनो वाच्य मे, ठा { ==ठ्हरना) इत्यादि धातुग्रों से परे, क्त प्रत्यय होता ह्‌ । 
जसे-- (कतु ) उपट्ितो गुरं भवं --म्राप ने गुरु का उपस्थान ( =-सेवा-टहल) 
किया । (कर्म) उपट्ितो गुरं भोता --प्राप के द्रारा गुरु उपस्थान किए गए । 

$ ६. गमनत्थाकम्मकाधारे च ५.५६ गमनाथं रौर ग्रकमंक धातुसे 
परे, म्राधारके श्रथंमे भी, कर्ता कर्मं ग्रौर भावम क्त' प्रत्यय होता हे। जंसे-- 

(भाव) इदं तेसं यतं! (कत) इह ते याता। (कमे) इह तेहि यातं 
यही वह्‌ स्थान हे, जहाँ वे लोग गए थे इत्यादि । 

§ ७. श्राहारत्था ५.६०-भोजनाथक श्रौर पानाथंक धावुभ्रोंसे परे, 
ग्राधार के अ्रथं में, क्त' प्रत्यय होता हं । जंसे-- 

इदं तेसं भ॒त्तं, इह तेहि भत्तं --यही वह स्थान हं, जहाँ उन लोगों ने भोजन 
कियाथा। 

९ ८ नते कानुबन्धनागमेसु ५.ठ्४५-वा क्वचि ५.८६ क्त, तथा 


८) ईन) 


क्तवतु प्रत्ययो के श्राने से, (प्रत्यय में यदि क' अ्रनुवन्ध हो) धातु के उपान्त अर, इ 
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तथा उ' कौ वृद्धि साधारणतः तो नहीं होती ह; कितु, कहीं कहीं विकल्प से हो 
भी जाती हं । जेसे- 
वद्धि नहीं हह--चि -{-क्त --चितो 1 युतो । दिट्ठो । पट्टो \ विजितं । 
वृद्धि विकल्य से हृङ्- मुदितो, मोदितो । रुदितं, रोदितं । 


९ ६. क्तवन्तु', तथा क्तः प्रत्ययो के लगने से, कुदं विष धातु के रूपः-- 
"गम-गतवा, गतं । हन-हतवा, हतं । मन- मतवा, मतं । तन- ततवा, 
ततं । रम--रतवा, रतं । कर--कतवा, कतं । वच --उतवा, उत्त । वस -- 
उत्थवा उत्थं । वडद्~--वडढवा, वड्ढं । यज'--इटुवा पिटुवा, इटं यिट्‌ढ । 


१. गमादिरानं लोपोन्तस्सः ५.१०६--क्त्वाः तथा क्त्वान' को 
छोड, क' म्रनुवन्ध वाले दूसरे प्रत्ययो के ग्रान से, गमः म्रादि [ देखिए- तीसरा 
परिशिष्ट ], तथा रकारान्त घातुग्रो के श्रन्त्य वणं का लोप होता ह । जं्त-- 

गम -+क्त गतं ।! खन {क्त --खतं । हन-हतं । मतं । ततं । सञ्जतं । 
रतं । कर -1-क्त --कत । 

[ कितु--गम--क्य ~ -ते-- गम्यते । यहां 'गमःके मकारका लोपनहीहृभ्रा; 
क्योकि, क्य' प्रत्यय मे क' ्रनुवन्ध होने पर भी उसके साथ तकार" नहीं हं । | 

२ वचादीनं वस्तुट्‌ वा ५.११०- क्त्वा तथा क्त्वान' को छोड़०, 
'वच' ्रादि [ देखिए- तीसरा परिरिष्ट | धातुग्रो के वका विकल्प सउ! हो 
जाता है । जैसे--वच +क्त वृत्तं, उत्तं । वस [क्त वृत्थं, उत्थं । 

३. श्रस्सु ५.१११--क्त्वा' तथा °, वसः ्रादि | देखिए- तीसरा परि- 
शिष्ट | धातुप्रों के अकार काकार हो जाता ह । जंसे--वस-{-क्त वृत्थं । 

सासवससंसससा थो ४५.१४४ "सास, "वस, संस", तथा सस' धातुभ्रां 
से परे, त' का थ' हो जाता हं । जंसे--सास [क्त सत्थं । वस {क्त -वुस्थं । 
प --संस --क्त --पसत्थं । सस -।-क्त सत्थं । 

४. वड्ढस्स वा ५.११२--क्त्वा' तथा०, 'वड्ढ' धातु के अकार का 
विकल्प मे उकार होता हं । जंस--वडढ -{-क्त == वडढं, बुडढं । 

५. यजस्स यस्स टियौ ५.११२-क्त्वा' तथा०, यज" धातुके धयःका 
इ' तथा "यि ्रादेद हाता ह । जंसे--यज -{-क्त इट्ठ, पिट्ठं । 
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ठा--ठितवा, ठितं । गा--गीतवा, गीतं । पा-पीतवा, पीतं! जनि-- 
जातवा, जातं । सास-- सिद्वा, सिट्ठं । धा निहितवा, निहितं । तुस'"-- 
तुटुवा तुटठं । कस--किटुवा कटवा, किट्टं कट्ठं । पुच्छ -पुद्रुवा, पृट्‌ठ। 
सुध बुद्धवा, बुद्धं । दह “--दड्ढवा, दडदं । वह“ बुड्ढवा, बडढ । प्रारह्‌ ˆ 


६. ठा स्वि ५.११४- क्त्वा" तथा ०, ठा" घातु का “ठि' श्रादे् होता हं । 
ठा -{-क्त ==ठितं । 

७. गापानमी ५.११५-०गा' घातुका गी, तथा पा धातुका पीः 
ग्रादेच हौ जाता हं 1 जसे-गा -क्त गीतं । पा क्त पीतं । 

८. जनिस्सा ५.११६--० जनि' घातु का जान' श्रादेश हो जाता हं। 
जंसे--जातं । 

६. सास स्स सिस्वा ५.११७--० सास" धातु का विकल्प से सिस' ्रादेश 
हो जाता हं । जसे--सास -{ क्त --सिटठं । सत्थं, सिस्सो, सासियो । 

१०. धास्स हि ५.१०८-०धा' धातु का हि' ्रादेल हो जाता ह । 
जेसे-- निहितं, निहितवा । 

११. सानन्तरस्स तस्स ठे ५.१४०- सकारान्त धातुसे परे, त' का 
ठ" हो जाता हँ । जैसे--तुस {क्त =वुट्ढो । तुद्रुवा । तुस -{-तव्बं --तुदुव्वं । 
तुस -{- क्ति तुष्टि । 

१२. कसस्सिम्‌ चवा ५.१४१-कस' धातु से परे, त' का ठ' हौ जाता 
है । कस' का विकल्प से किस' हो जाता ह । जंसे--कस -{-क्त --किटठं, कट्ठं । 

१३. पुच्छादितो ५.१४३--पुच्छ' प्रादि धातु्रों सेपरे, तःकाठ!हो 
जाता ह । जैसे-पुच्छ-[-क्त पुटं । भज-भट्‌ठं । यज-यिट्ढं । 

१४. घो धह भेहि ५.१४५--घकारान्त, हकारान्त, तथा भकारान्त धातु 
से परे, त' का शध' हौ जाता हं जेसे--बुध -[-क्त बुद्धं । दुह -{-क्त =दुद्धं । 
लभ -{-क्त लद्धं । 

१५. दहा ढो ४५.१४६ दह" धातुसे परे, त' का ढ' हो जातादह्‌। 
जेसे--दहं -[-क्त =-दड्ढो । 

१६. बहस्युम्‌ च १५.१४७ वह्‌' धातु सेपरे, तः काष्'होजाताहं। 
बह' का बुह' हौ जाता ह । जेसे-- वह्‌ -{-क्त ==बुडढो । 

१० 
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--भ्रारूलहवा, श्रारूल्हं । मह --मृल्टवा, मृल्हं । भिद -भिन्नवा, भिन्नं । 
दा दिन्नवा, दिन्नं । किर-किण्णवा, किण्णं। तर'तिण्णवा, तिण्णं। 


१७. स्हादीहि हो ठ च ५.१४८--रुह्‌' श्रादि धातुग्रोंसेपरे,त'का 
ह' हो जाता ह; धातु के ्रन्त्य वणेका द॑ हौ जाता हं। जेसे--भ्रारूह-। 
क्त --्रारूढ््हो । गृह --क्त --गुढ्दहो । वह--वृद्हो । वह-- बाट्‌ हो । 

वहस्ुस्त ५.१०७-- क्त्वा ग्रौर नक्त्वा को छोड, तकारादि क ्रनुवन्ध 
वाला प्रत्यय ग्राने से, वह्‌' धातु का वृह' म्रादेश हौ जाता हे । जंसे-- 

वह -1-क्त -=वृद्धृहो । 

मह वहानं च ते कानुबन्धेत्वे ४५.१०६ -कक्त्वा' प्रौर नक्त्वा' को 
छोड, तक्रारादि क' श्रनुबन्ध वाला प्रत्यय ग्रान से, "मुह्‌", "वह्‌" तथा गुह्‌" धातुग्रो 
के स्वर का दीघं होता हे । जसे--गह -†-क्त गृहौ । मुह्‌ {क्त ==मूटयृहौ । 
वट्‌ -[-क्न--बाढहो । 

१८. मुहा वा ५.१४९-मुह्‌' धातु के साथ विकल्प स होता है। जेैसे- 
मूद्हो, मुड्ढो । 

१६. भिदादितो नो क्तक्तवन्तुनं ५.१५०--भिद' श्रादि धातुम्रोसे 
प्रे क्त' या क्तवन्तु' प्रत्यय हौ, तो उसके त' का न' हो जाता है । जेसे--भिद | 
क्त मिद -[-त भिद ~-न भिन्नो । भिल्रवा । छिन्नो, लिन्नवा । छन्नो, छुच्वा । 
चिन्नो, चिन्नवा । उष्यन्नो, उष्पन्नवा । सल्लो, सिन्नवा । सन्तो, सन्तवा । पोनो, 
पीनवा । सूनो, सूनवा । दीनो, दोनवा । डोनो, डीनवा । लोनो, लीनवा । लूनो 
ल्‌नवा । 

२०. दात्विन्नो ५.१५१--दा' घातु से परे, क्त' तथा क्तवन्तु' प्रत्यय के 
त' का “इन्न' हो जाता हं । जंसे--दा-! क्त दिन्नो । दिच्नवा। 

२१. किरादीहि णो ५.१५२-- किरः ग्रादि धातुग्रोंसे परे, क्तः तथा क्त- 
वन्तु' प्रत्यय के त' का ण' हो जाता ह । जैसे-- किर -{-क्त --किण्णो, किण्णवा । 
पूर {क्त पुण्णो, पुष्णवा । खीणो, खीणवा। 

२२. तरादीहि रिण्णो ५.१५३-तरः' भ्रादि धातुग्रों से परे, क्त' तथा 
क्तवन्तु' प्रत्यय के त' का र्ण्णि' हो जाता है । जैसे--तर-।क्त--तर-। 
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भञ्ज--भग्गवा, भग्गं । सुसः--सुक्खवा, सुक्खं । पच "--पक्कवा, पक्क । 
मुच --मुक्कवा, मुत्तवा, मुक्तं, मुं । धंस ---धस्तो । तस- त्रस्तो । 


इण्ण --तिष्णो । तिण्णवा । जिण्णो, निण्णवा । चिण्णो, चिण्णवा । 

२३. गोभञ्जादीहि ४५.१५४ भञ्ज" प्रादि धातुम्रोसे परे, क्त' तथा 
क्तवन्तु' प्रत्यय के त' का ग' हो जाता हु । जंसे--भञ्ज क्त भभ्गो। 
भेग्गवा । लग्गो, लग्गवा । निमुम्गो, निमुग्गव । संविर्गो, संविग्गवा । 

२४. सुसाखो ५.१५५--सुस'धातुसेपरे ० त'काख' होता हं । जेसे- 
सुस -।-क्त --सुक्खो, सुक्खवा । 

२५. पचा को ५.१५६-पच' धातु से परे ° त' का क! होता ह । जसे- 
पच +क्त --पक्को, पक्कवा । 

२६. मुचावा ५.१५७--मृच' धातु से परे०त' का विकल्प स क 
होता हे । जंसे-मुक्को, मुक्कवा । मुत्तो, मुतवा । 

२७. ध स्तो त्रस्ता ५.१४२- निपात । 
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१६. श्रभ्यास 
१. हिन्दी मं ्रनुवाद कौजिए-- 


(क) भ्रस्युतवा पुथुज्जनो सप्पुरिस-धम्मे भ्रविनीतो सव्वं ्रभिनन्दति | तं 
किस्स हेतु ? “श्रपरिञ्जातं तस्साति वदामि । अरहन्तानं (ब्रह्मचरियं) 
वुसितवन्तानं आसवा खीणा, करणीया क्ता, भारो ग्रहतो, सदत्थो 
म्रनुष्पत्तो, भवसंयोजना परिक्खीणा, होन्ति । तस्मा ते किल्न्वि पि नामि- 
नन्दन्ति । परिञ्जातं तेसं ति वदामि । 


(ख) दिट्ठ, सुतं, मुतं, विञ्जातं--सव्वं प्रनिच्चतो पच्चवेक्खितव्वं । कतं 
करणीयं । एवं मे सूतं । वालकेन हसितं । पकतो भवं कटं । उपद्वितो 
गुरु भोता। इदं तेसं यातं । इह तेहि मुत्तं । फलानि पत्कानि । मार- 
सेना न विजितवती फायिसु मुनिस । भगवा सावकेहि पृटठे पञ 
व्याकरोति } 

(ग) यथागारं दृच्छन्नं वुट्ठी समतिविज्छति । 
एवं ग्रभावितं चित्तं रागो समतिविज्छति ॥ 

(धम्मपद १.१३) 
गतद्धिनो विसोकस्स ॒विप्पमृत्तस्स सव्वधि । 
सब्वगन्थप्पहीणस्स परिलाटो न विज्जति ॥ 

(धम्म० ७.१) 


सन्तं ग्रस्स मनं ठोति, सन्ता वाचा च कम्म च । 
सम्मदञ्जविमुत्तस्स उपसन्तस्स तादिनो ॥ 


(धम्म० ७.७) 
२. निम्नलिखित पर्ययो को याद कीजिए, तथा उनसे वाक्य बनाइए-- 


-कथितः के अथै मे-- भासितं, लपितं, वृत्त, ग्रभिदहितं, श्रख्यातं, उदीरितं, 
गदितं, भणितं, उदितं, कथितं । 
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शज्लातः के र्थं मे वृद्ध, परिपन्न, विदितं, ्रवगतं, मतं, जातं । 
श्ुजितः के अर्थं मृ--्रपचायितं, ्रच्चितं, श्रपचितं, पूजितं । 
"अन्वेषशः के अथ मे--मग्गितं, परियेसितं, गवेसितं, अ्रन्वेसितं । 
शत्तितः के अर्थं मे- गोपितं, गृत्तं, तातं, गोपायितं, श्रवितं, रक्छितं । 
“भक्तितः के अथं म--गिलितं, खादितं, मुत्तं, प्रज्णोहटं, श्रसितं, भक्खितं। 
श्षुधितः के अथं मे--जिघच्छितं, छातं, बुभुक्खितं, खुदितं । 

(त्नतः के अथं मे- श्राहटं, आभतं, श्रानीतं। 

“नष्टः ल्येन के अर्थं म--गलितं, पन्न, चतं, धंसितं, भुः । 

“दिः होने के चरथं म-कन्तितं, संछिन्नं, लृणं, दातं, छत्रं । 
-कपितः ह्यन के अथं मे- धूतं, भ्राधूतं, चलितं, कम्पितं । 

(त्रवृतः लेने के त्रं मै--वेस्ति, वलयितं, रुं, संवृतं, आवृतं । 
“ब्रमृदितः के अथं मं- पीतं, हट , मत्तं, तुद, पमुदितं । 


३. निम्नलिखित शब्दो से वाक्य बनाइए- 


कतानि । किट्ठसु खेत्तेयु । भिच्वेन रथेन । दिन्नवन्तिया कञ्जाय । ग्रासवेहि 
मृत्तवन्तो । म्रासवेहि विमृत्तं । सन्तानि इद्दरियाणि । तस्मि उत्ते । विजिताविनो । 
विजितवन्ती । 


४. पालि सं श्रनुवाद कौजिए-- 

राजा के हारा जीते गए नगर मे वहुत धन हं । श्रत्‌ के द्वारा सभी इन्द्रियां 
जीत ली गर्द । निर्वाण का मागं श्रावक के हारा देख लिया गया हं, जान लिया 
गया ह, साक्षात्‌ कर लिया गया हं । पहले के राजा धर्मानुक्ल राज्य करते थे । 
उसे ज्ञान-चक्ष्‌ उत्पन्न हुम्रा । पके हुए फलो को देखो । 


तीसरा कार्ड 
पंचव पाठ 
क्रदृन्त्‌-प्रकरण 
( दूसरा भाग- तन्व, तुं, त्वा ) 


तन्ब, अनीय, घ्यश 

९ १०. भावकम्मेसु तब्जानीया ५.२७-भाव-वाच्य मौर कमेवाच्य 
मे, घातु से परे, वहुधा तव्व' ग्रौर श्रनीय' प्रत्यय होते ह । जेसे- 

(भाव) मया हसितन्बे, हसनीयं वा--मेरे दारा हंसा जाना चाहिए । मया 
निसीदितन्बं निसीदनीयं वा मेरे द्वारा वंठा जाना चाहिए । 

(कमं) मया कत्तव्बो, करणीयो वा कटो मुभे चटाई वनानी चाहिए । 
मया सोतब्वानि, सवनीयानि वा तानी वचनानि मुभे वे वचनं सुनने चाहिए । 

९ ११. ध्यण्‌ ५.२८--उपरके हि स्थान मं, धातु से परे, वहुधा ्यण्‌' 
प्रत्यय श्राता हुं । ध्यण्‌' का 'य' रह्‌ जाता हं । जंसे-- 

मया इदं न वाक्यं --मुभ यह नही कहना चाहिए । सिस्सेन पुष्फानि चेय्यानि 
--रिष्य को फूल चुनने चाहिए । 


$ १२. श्रास्से च ५.२६--ध्यण्‌' प्रत्यय श्राने से, धातुके श्राकारकाएकार 
हो जाता ह । जंसे--धनिकेहि दलिदहानं दानं देग्यं --धनिकों को दरिद्रो को दान 


१. कमा चजानं घानुबन्धे ५.९८ घ' ्रनुवन्ध वाला प्रत्यय भ्राने से, धातु 
के ्रन्त्य चका क, तथाज' काग हो जाता हुं । जेसे--वच-)-ध्यण्‌ ~ 
वाक्यं । भज -{- घ्यण्‌ भाग्यं । 
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देना चाहिए । श्रच्छानि ज्ञलानि पे्यानि ==साफ जल पीने चाहिए । 

§ १३. तव्व, श्रनीय", तथा “ध्यण्‌" प्रत्ययान्त शब्द विशेषण के समान 
प्रयुक्त होते हे । जेसे-- 

सिनानीयं चुण्णं --वह्‌ चूणं जिससे स्नान किया जाय । दानौयो ब्राह्मणो == 
वह्‌ ब्राह्मण जिसको दान दिया जाय । उषद्रानीयो सिस्सो --वह शिष्य जिससे 
उपस्थान ( =सवा-टहल ) कराया जाय इत्यादि । 

९ १४. युवण्णानमेग्रो प्पच्चये ५.८२्--प्रत्ययश्रानेसे,इकारान्त प्रौर 
उकारान्त धातुग्रों के इकार का एकार, तथा उकार का ग्रोकार हो जाता हे । जंसे- 

चि {तन्व =-चेत्बं । चि -{-ग्रनीय --चयनीयं । चि ~+-्यण चेयं । 
सोतम्बं । सवनीयं । 

[न ब्र स्सो ५.६७--्रू' धातु से परे, व्यञ्जनादि प्रत्ययों के श्राने से, उसके 
ऊॐ' का श्रो' नहीं होता हं । जेसे--त्रू [मि ब्रूमि । स्वरादि प्रत्यय प्रानेसे ऊः 
काश्रो' हो जाता हं। जंसे--त्रू {इ भ्रब्रवि| 

$ १५. लह स्युषन्त स्स ५.८३--धातु के लघु उपान्त इ' तथा उ' का 
क्रमशः ए', तथा श्रो' हो जाता ह । जंसे- 

इस -{-तव्व --एसितन्बं । कुस -1-तनव्व --कोसितब्बं । 

§ १६. भनानं निग्गहीतं ५.६६-मकारान्त तथा नकारान्त धातुग्रों से 
उत्तर, यदि य' को छोड़ कोई दूसरा व्यज्जनहो, तो म'यान' का निगगहीतः 
(अनुस्वार) हो जाता ह 1 जंसे-गम ¬+-तव्व गं | तव्व =गन्तब्बं । हन 1- 

तम्ब ह्‌ [तन्व --हन्तम्बं । 

९ १७. इन प्रत्ययो के लगने से कुं विशेष धातु के रूप --वद -{-ध्यण 
वज्जं'। कर -{घ्यण किच्च । गुह्‌ {-च्यण गुह्य । नि 1-पद तन्व = 
` निवन्जितव्बं'\ भिद-भेत्तव्बंः। कर-कातब्बं*। नि +-सिद--निसी दितं" । 
ग्रस-भवितम्ब\ 


२. वदादीहि यो ५.३०- भाव तथा कमं मे, 'वद' श्रादि धातुग्रोंसे परे, 
वहुधा "य' का श्रागम होता ह । जेसे--वद--उज्जं = निन्दनीय । मद--मर्जं । 
गम-गम्मं । 


१५२९ पालि महाव्याकरण [ काण्ड ३ 
तु, ताये, तवे 
(निमित्ताथेक भ्नव्यय) 


§ १८. तुंतायेतवे भावे भविस्सति क्रियायं तदत्थायं ५.६१- 

इस काम के निमित्त --इस प्रथं मे, धातु से परे तु, ताये", ग्रौर तवे 
प्रत्यय होते ह । जंसे- 

कातुं गच्छति; कत्ताये गच्छति; कातवे'“ गच्छति =-करनें के लिए जाता ह्‌ । 


३. किच्चचच्चमच्चमनव्बलेय्या ‰.३१- ये शब्द निपात ह-कर- 
किच्च । टन--घच्चो । भर--भच्चो भृत्य । भू--भन्बो भव्य । लिह-- 
लेय्यं । 

४. गुहादीहि यक्‌ ५.३२-माव तथा क्म मे, गुह" ्रादि धातुग्रों सेपरे, 
य' का भ्रागम होता हुं । जसे-गृह-गष्हं ! दुह-दु्हं । सिस-सिस्सो । 

५. पदादीनंक्वचि ५.६२-पदः भ्रादि धातुग्रों सेपरे, कहीं कहीं य" का 
भ्रागम होता हं । जंसे--नि -+-पद +-तव्ब -निपन्नितव्बं । निपन्नितुं ) निप- 
ज्जनं । प -[-मद -[-तव्व =-पमन्जितब्बं ! पमन्जितुं । पमज्जनं ! 

६. पररूपमयकारे व्यञ्जने ५.६५ यदि धयः को छोड, कोई दूसरा 
व्यञ्जन परे हो, तो धातु के भ्रन्त्य व्यञ्जन का पर-रूप ही जाता हं । जंसे- 
मिद -तन्वं --भेत्तन्बं । 

७. त्‌ं त्‌न तब्ेसु वा ५.११६--तुं, तून", तथा 'तन्ब' प्रत्ययो के भ्रा 
से, कर' धातु का विकल्प से कार हो जाता ह ! जंस--कर +-तुं -कातु, क्तु । 
कात्‌न, कत्तून । कातञ्चं, कत्तब्बं \ 

८ जरसदानमौम्‌ वा ५.१२३--जर' तथा “सद' धातुभ्रों के ग्रन्तिम 
स्वर से परे, विकल्प से “ई' का ्रागम होता ह । जर-जीरणं ! जीरति। जीरा- 
पेति । जौरितञ्बं \ निसद--निसीदनं ! निसीदितुं । निसीदति । निसीदितव्बं , 

६. श्रत्यादिन्तेस्वत्थिस्त म्‌ ५.१२८--ति' भ्रादि को दयोड, दूसरे 
प्रत्ययो के आने से, होने' के अथं में श्रस' धातु का भ्‌' प्रादे होता है । जैसे-- 
ग्रस -तन्ब -भवितम्बं । 
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§ १९. निम्न स्थानों मे "तुः प्रत्यय प्रयुक्त ह्येता है- 


इच्छति भोक्तु, कामेति भोत्तुं --भोजन करने की इच्छा करता हं 
सक्कोति भोत्तुं --भोजन कर सक्ता हूं 

जानाति भोत्तुं --भोजन करना जानता हे 
गिलायति भोत्तं --भोजन के लिए दुःखित होता हुं 
घटते भोत्तु --भोजन करने की कोशिश करता हं 
भ्रारभते भोत्तुं --भोजन करना आ्रारम्भ करतादह्‌ 
लभते भोत्तु --उसे खाने को मिलता हं 

पक्कमति भोतु --भोजन करना ्रारम्भ करताहं 
उस्सहति नोक्तं भोजन करने का उत्साह करता हं 
श्ररहति भोतु --भोजन करने के लिए योग्य ह 
श्रत्थि भोत्तु, विज्जति भोतु --भोजन का सामान हं 
कप्पति भोत्तु --यह चीज भोजन के लिए विहित हं 
पारयति भोत्तुं --भोजन कर सकता हं 

पहु भोत्तुं भोजन करने मे समथं ह 

परियत्तो भोत्तुं --भोजन करने मे समथे हं 

श्रलं भोक्तुं --भोजन करने मे समथ 

कालो भोतु --भोजन करने का समयहुं 

भोत्तुमनो --भोजन करनं के मन वाला 

सोतुं सोतो सुनने के लिए कान 

दद्टुं चक्खु देखने के लिए आंख 

युज्भित्‌ धनु =-युद्ध करने के लिए धनुष 

वत्त जच्ो =-बोलनं मं जड़ 

कत्तु श्रलसो --करनं मे ्रालसी 


१०. करस्सा तवे ५.११८-तवेः प्रत्यय भ्राने से, कर'धातुका कारः 
प्रादेश हये जाता हं । जसे- 
कर -तवे -=कातवे । 
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६२०. मंवा रुधादीनं ५.९६३--.रुध' प्रादि घातुग्रों मे, अ्नन्तिमिस्वरसे 
परे, कहीं कहीं विकल्प से श्रं" का भ्रागम होता हं । जंसे- 
रुन्धितुं; रन्तुं । 


तून, क्त्वान; क्तवा 
(पवेकालिकं भ्रव्यय) 

$ २९१. पुव्बेककत्तुकानं ५.६३- जिन दो क्रियाग्रोंका एक ही कर्ता 
होता हं, उनमें पहली क्रिया के धातु से परे, विकल्प से तून", क्त्वान' श्रौर क्त्वा" 
प्रत्यय होते हं । जसे- 

सो सुणोति याति च-सो सोतन याति, सो सत्वान याति, सो सुत्वा याति 
वह्‌ सुन करजा रहाहे। 

९ २२. पटिसेधेलंखलूनं तुनक्त्वानक्त्वावा ५.६२-निपेध करने 
के ्रथं मे यदि श्रलं' तथा "खलु शब्द प्रयुक्त हों, तौ उनके योग मेँ विकल्प से 
ये प्रत्यय श्राते हं । जंसे-- 

श्रलं सोतन, खलु सोत्‌न, श्रलं सुत्वान, खलु सत्वान, श्रलं सुत्वा, खलु सुत्वा, 
श्रलं सुतेन, खलु सुतेन --सुनना वेकार ह्‌ । 


प्य 


$ २३. प्योवा त्वास्स समासे ४५.१६४ धातु के साथ समास होनें 
पर, उससे परे, त्वा" प्रत्यय का विक्त्पसेध्य' ्रादेशहोजाताहं। ध्यक 
'य' रह्‌ जाता हं । जंसे-- 

प्य त्वा 

ग्रभिभूय श्रभिभवित्वा-- तिरस्कार करके 

& रथ. तूंयाना ५.१६५--धातुके साथ समास होने पर, उससे परे, त्वा 
प्रत्यय का विकल्प से तु' तथा यान' ब्रादेड होता हं । जेसे-- 

ग्रभिहटटु, श्रभिहरित्वा =-ला कर 

श्रनुमोदियान, श्रनुमोदित्वा --ग्रनूमोदन करके 
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६ २५. हना रच्चो ५.१६६--समास होने पर, (हन' धातु से परे, हत्वा" 
का विकल्प से रच्च" ्रादेश ह्येता हं । “रच्च का श्रच्च' रह जाता हं । जेसे- 

हन =मारना--ग्राहच्च, श्राहनित्वा --्राघात करके 

९ २६. सासाचधिकरा चचरिच्चा ५.१६७- स", अरस, तथा श्रधि 
पूवक कर' धातु से परे, त्वा का विकल्प से करमशः च, च, तथा रिच्व 
श्रादेड होता हं । जंसे- । 

सक्कच्च, सक्करित्वा --सत्कार करके 

ग्रसकच्च, श्र्क्करित्वा --ग्रसत्कार करके 

ग्रधिकिच्च, श्रधिकरित्वा--ग्रधिकार्‌ करके 

९ २७. इतो च्चो ४५.१६८ इ' धातु से परे, त्वा' का विकल्प से च्च 
ग्रादेश होता हं । जसे- 

इ--जाना--श्रधिच्च, श्रधियित्वा पट्‌ कर 

समेच्च, समेत्वा मिल कर 

$ २८. दिसावानवास्‌ च ५.१६९-दिस' ( --देखना) धातु से परे, 
त्वा" प्रत्यय ग्राने से, उसका रूप विकल्प से "दिस्वान' होता हं । जंसे-- 

दिस्वान, दिस्वा, पस्पित्वा--देख कर 
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१. हिन्दी मं श्रनुवाद कोनिए- 


(क) कुसलं कातव्वं, श्रकुसलं जहितन्बं । रमणीयानि भ्ररञ्नानि, यत्थ 
वीतरागा रमिस्सन्ति। कल्याणमित्तो सेवितब्बो, पापका मित्ता न 
` भजितव्वा ¦ पुप्फानि विय धम्मपदानि चेय्यानि। न हि कदाचि फर्सं 
वाक्यं । ब्रच्छानि जलानि पेय्यानि । सोतवब्बं सवनीयं, कातव्वं करणीयं । 
वज्जं न कातव्वं । गृण्हं गोपनीयं । 


(सख) कात्‌, वदति । खादितुं कालो । पक्कमितुं न देति । पठितुं श्रारमि। 
सुमेध-पण्डितो इमं भ्रत्थं चिन्तेत्वा, भोग-क्वन्धं विस्सज्जेत्वा, महादानं 
दत्वा, कामे पहाय, नगरतो निक्खमित्वा, हिमवन्तं अगमासि । तत्य घम्मिकं 
नाम पव्वतं निस्साय अ्रस्समं कत्वा, पण्ण-सालं च चङ्कुमं च मापेत्वा 
(बनाकर) भ्रभिञ्जावलं श्राहरित्‌, साटकं पजहित्वा, वाकचीरं (वल्कल- 
चीवर) निवासेत्वा इसि-पन्वज्जं पव्वजि । 


२. पालि मं श्रनुबाद कोजिए-- 


पण्डितो के हारा धमं का भ्राचरण करना चाहिए । अ्रच्छे श्रच्छ ग्रन्थ सुनने 
चाहिए । गाने के योग्य गाथाग्रों को याद कर लो। सूरज को देखने के लिए, 
पटाड पर चद्‌ कर पूरवकीश्रोर देखो। खा कर, पी कर, हाथ धोवो। हाथ 
धोने के लिए कुँ से पानी लाता हं । विहार जाने के लिए, घर जा कर उदान 
ग्रन्थ ले श्रवो । स्वगं मे उत्पन्न होने के लिए, पाप~कमे करना छोड कर पुण्य कमं 
करता हं । 


तीसरा कारड 


खड पढ 
विशेषण-प्रकरण 


९ १. विशेषण चार प्रकारके होते है--(१) गुण-वाचक, (२) संख्याः 
वाचक, (३) कृदन्त, (४) तद्धितान्त । जंसे-- 

सुन्दरो बालको । एको बालको; पठमो अआलको ! पठमानो बालको; 
दिट्ठो बालको ; दस्तनीयो बालको । अ्रन्तिमो बालको; कतमो बालको; सेटो 
बालको । 

९ २. विशेषण मे, वही लिङ्क, विभक्ति श्रौर वचन होते ठे, जो लिङ्ख, 
विभक्ति ग्रौर वचन इसके विदोप्य मं हं । जंसे-- 

सुन्दरो बालको । सुन्दरी बालिका। सुन्दरं फलं । सुन्दरा बालका, चुन्दरियो 
बालिकायो, सुन्दरानि फलानि। चुन्दरेन बालकेन, सुन्दरिया बालिकाय, सुन्दरेन 
फलेन । इत्यादि । 


१. गुण-वाचक 


गुण-वाचक विशेषण शब्दों के कुछ उदाहरण ऊपर (पृ० €) दे दिए गए 
हं । श्रमिधाननप्पदीपिका' से कुट ग्रौर उदाहरण नीचं दिए जाते ह-- 

सदयं --सोभन, रुचिर, साधु, मनुञ्ज, चारु, सुन्दर, वग्गु, मनोरम, कन्तः 
हारि, मञ्जु, पेसल, भह, वाम, कल्याण, मनाप, यभ । उत्तम उत्तम, पवर, 
जेदु, पमुख, ्रनुत्तर, वर, मुरय, पधान, पामोक्ख, वर, पणीत, सेय्य, विसिटु, ग्ररिय, 
नाग, पुंगव । प्रिय उद्र, सुभग, हज्ज, दयित, वल्लभ, पिय । न्य तुच्छ, 
रित्तक, सुञ्ज, ग्रसार, फग्गु । पवित्र पूत, पवित्त । निकृष्ट निहीन, हीन, 
लामक, निकिदट्ु, इत्तर, कुच्छित, श्रधम, गारय्ह्‌ । वृहत्‌ ==विपृल, विसाल, पुथुल, 
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पुथु, गरू । मोटा पीन, थूल, थुल्ल, वठर । सारा सव्व, समत्त, अ्रखिल, 
निखिल, सकल, कसिण, समग्ग । प्रचुर --मूरी, पहूत, पचर, भीय्य, संबहुल, 
वहु, येभुय्यं, वहुल । श्रल्प =-परित्त, खुदट्‌, थोक, ्रप्प । सरल --उजु । तीक्ष्ण = 
तिण्हु, तिखिणं, तिव्वं । उग्र--चण्ड, उग्ग, खर । गतिश्लील चर, जंगम, 
तस । कंकंशा कुरूर, कठिन, दद्धृह, कक्खल । उपयुक्त --पतिरूप । नि्फल == 
मोघ, निरत्थक । व्यक्त फट । श्रक्षहाय एकाकी, एकच्च, एकं, एककं । 
सुदक्ष --कतटहत्थ, कुसल, पवीण, सिक्खिव, पटु, दक्ख, पेसल । विख्यात ख्यात, 
पतीत, पञ्चात, अ्रभिजञ्जात, पथित, सुत, तिस्मूत, परसिद्ध, पाकर । धनाढय ~ 
इव्भ, ब्रदंढ । लोभ --गिदढ, लुद्ध । क्रोधी --कोधन, रोसन । चमकदार ¬ 
भर्सर, भास्सर । कृपण =-थद्ध, मच्छरी, कपण । दरिद्र --ग्रकिचन, ददि, 
दुर्गत । तखा =-निसित । विस्तृत ==विसट, वित्थत । पूजित -=म्रपचायित, 
महित, पूजित, मानित, ग्रपचचित ] 

९ ३. पुल्लद्घः मं, ग्रकारान्त विशेपणके रूप्‌ वृद्ध" गब्द के समान, इका- 
रान्तं के मुनि चाव्द के समान, तथा उकारान्त के यिक्खु' शव्द कं समान होगे । 

नपुंसक लद्धः मे, अकारान्त विशेपण के रूप फल' शब्द के समान, इकारान्त 
के श्रद्ि' शब्द के समान, तथा उकारान्त कै श्रायु' शब्द के समान हीगे । जसे-- 

प्लिङ्ग में--श्रतीतो भूपो; श्रतोता भूपा । सुचि कंपो; सुचयो क्या । 
मृदु बालको; मुदवो बालका, 

नपुंसक लिङ्ग मे-- ग्रतीतं नगरं; श्रतीतानि नगरानि! सुचि जलं; सुचीनि 
जलानि । मुदु फलं; मृदूनि फलानि । 

स्रीलिङ्ग-- विरोपण राब्दों को पृल्लिङ्ध से स्त्रीलिङ्क वनाने के लिए उनसे परे 
प्रा", ई", श्रादि कुद प्रत्यय लगाते हु । [ देखिए--पांचवाँ काण्ड, चौथा पाठ | जैसे-- 

प्रा--श्रखिला, श्रधमा, श्रलसा, कपणा, चञ्चला, चपला, दुब्बला, पिया, 
बिचित्ता, सफला । 

ई--कुमारो, तरुणी, पञ्चमी, छृटटी, सत्तमी, तापसी । 

$ ४. इकारान्त तथा उकारान्त विशेपण शब्द प्रायः स्त्रीलिङ्ग में भी ज्यों 
के त्यों रहते हं; कितु, उनके रूप क्रमशः °रत्ति' तथा धेनु" शब्द के समान होते 
हं । ्राकारान्त, तथा ईकारान्त स्व्रीलिद्ख विशेपण शब्दों के रूप क्रमशः "लताः 
तथा "इत्थी' शब्द के ममान होगे | जेसे- 
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दृन्बला इत्थी, दुन्बलायो इत्थियो । कुमारी बालिका, कुमारियो बाल्तिकायो । 
सुचि वापौ, सुचियो वापी । मृदु बालिका, मुदुयो बालिकायो । 


२. संख्या-वाचक 


९ ५. संख्यावाचक शव्द विशेपण की तरह प्रयुक्त होते ह; ग्रतः, उनमें 
प्रायः वही लिङ्ख, विभक्ति रौर वचन होते हं जो उनके विशेष्य मं ह । जंसे- 

एको बालको । एका बालिका । एकं फलं । तयो बालका । तिस्सो बालि- 
कायो । तीणि फलानि । चतुरो बालका । चतस्सो बालिकायो । चत्तारि 
फलानि । 

९ ६. द्वि" दन्दके रूप तीनो लिज्धो मे एक जंसे होते हं । "पञ्च शब्द से 
लेकर श्रदारस' तक सभी शव्द के रूपमभी तीनों लिङ्धोमं एक जंसेहोतेहं। 
जेसे-- द्विः पञ्च बालका । द्वि, पञ्च बालिका । 

९ ७. एकूनवीसति' (--उन्नीस) से लेकर श्रदरुनवृति" (--म्रट्ठानवे) तक . 
सभी शव्द नित्य स्त्रीलिङ्ख एकवचन रहते हं । श्रदुनवुत्ति' (अरट्टानवे) तक 
जितने इकारान्त शब्द ह, उनके रूप ^रत्ति' शब्द के समान; तथा जितने श्राकारान्त 
शाब्द हे, उनके रूप "कञ्ञा" शाब्द के समान होगे । जंसे-- 

विसति मनुस्सा; विसति फलानि; {वसति इत्थौ । विर्सात मनुस्से; विरसाति 
फलानि । विसति इत्थी । पञ्ञासा ({ --पचास) मनुस्सा; षञ्जासा फलानि; 
पञ्ञासा इत्थी । 

$ ८. सतं' से लेकर सतसहस्सं' तक, सभी शब्द सदा नपुंसक लिङ्क एकं 
वचन रहते ह । जंसे--सतं मनुस्सा ; सतेन मनुस्सेहि; सतं इत्थी; सतं फलानि । 

[विशेष देखिए--तीसरा काण्ड : सातवाँ पाठ | 

९ €. प्रणवाची रदाब्द भी विदोपण हैँं। जंसे-पठमो बालको; पठमा 

बालिका; पठमं फलं । [देखिए- प° १७५] 


२. कृदन्त 


६ १०. कुछ कृदन्त शब्द विशेषण के समान व्यवहूत होते हे । जैसे- 
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न्त, मान 


न्त' प्रत्ययान्त शब्द के रूप, पुल्लिङ्क तथा नपुंसक लिद्ध मं गच्छन्तः शब्द 
के समान होगे । स्त्रीलिङ्क मं यह गच्छन्ती' या गच्छती हो जायगा; ओओर 
इसके रूप त्थी" शब्द के समान होगे । जंसे-- 

पठन्तो बालक । पतन्तं फलं । चरन्तः--पठतौ बलिका । 

"मान" प्रत्ययान्त शब्द के रूप पुल्लिद्ध मं बुद्ध" शब्द के समान, नपुंसकं लि ङ्ध 
मे फल" शब्द के समान, तथा स्व्रीलिङ्घ में कञ्जा' दाब्द के समान होगे । जंस-- 

पठमानो बालको; पतमानं फलं; पठमाना बालिका । [देखिये-पृ० ९ २| 


क्त, क्तवन्त, तावो 


क्त' प्रत्ययान्त दाब्द के रूप, पुल्लिद्ध म वृद्ध शब्द के समान, नपुंसक 
लिद्ध मं फल" शब्द के समान, तथा स्वीलिङ्ख मे 'लता' शब्द के समान होते हं । 
जंसे-- 

गतो बालको; गता बालिका; दिट्ठं फलं । 

क्तवन्तु' तथा तावी प्रत्ययान्त शब्द कर्ता के विरोषण होते हु । पुल्लिङ्ध मे, 
क्तवन्तु' प्रत्ययान्त शब्द के रूप गुणवन्तु' राब्द के समान, तथा तावी. प्रत्ययान्त 
राब्द के रूप "दण्डी" शब्द के समान होते ह । जसे-- 

राजा रज्जं विजितवा; राजानो रञ्ञं विजितवन्तो । राजा रञ्जं विजितावी; 
राजानो रञ्ञं विजिताविनो । 

नपुंसक लिङ्क में, क्तवन्तु" प्रत्ययान्त शब्द के रूप "गुणवन्त सब्द के समान, 
तथा 'तावीः प्रत्ययान्त शब्द के रूप सुखकारी' शब्द के समान होते हं । जेस-- 

पतितवं फलं ; पतितवन्तानि फलानि । पतितावि फलं; पतितावीनि फलानि 1 

स्त्रीलिङ्ध में, क्तवन्तु' प्रत्ययान्त नब्द के रूप गुणवन्ती-गुणवती' शब्द के 
समान, तथा 'तावी' प्रत्ययान्त शब्द के रूप 'पतिताविनी'-इत्थी शब्द के समान 
होते हं । जसे- 

पतितवन्ती--पतितवती धारा; पतितवन्तियो-पतितदतियो धारायो । 
पतिताविनी धारा; पतिताविनियो धारयो 

[देखिए-पृ° १४२] 
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तञ्ब, अनोय, य 
तवव, अनीय, तथा "य" प्रत्ययान्त शब्द विशेपण के समान प्रयुक्त होते 
हे । जंसे- 
पर्सितब्बो सक्लो; पर्सितव्बा नदौ; पस्सितब्बं फलं । दस्सनीयो रुक्ो । 
देय्यो ब्राह्मणो; देय्यं दानं । [देखिए--पु० १५०] 


४, तद्धितान्त 


११. कुछ तद्धित-प्रत्ययान्त शब्द विशेषण होते हं । जैसे-- 


रति, रोवतक, रित्त 


{कि' राव्द से परे ये प्रत्यय लगत हं । जेंसे--कति, कोवतकं, कित्तकं । 

कति' शब्द के रूप तीनो लिङ्धो में एक जसे होति हे; तथा, वह्‌ नित्य ्रनेक 
वचनान्त रहता हं । ज॑से--कति मनुस्सा --कितने मनुप्य ? कति फलानि ? कति 
इत्थी ? [देखिए-प ° १७४,२४७ | 

कौीवतक' तथा कित्तक' शब्दों के खूप पुल्लिद्ध में बुद्ध' शब्द के समान, 
नपुंसक लिङ्घु मे फल' शव्द के समान, तथा स्त्रीलिङ्घ में 'लता' शब्द के समान 
होते हं । जेसे-- 

कोवतका--कित्तका बालका ? कीवतकानि--कित्तकानि फलानि ? कोव- 
तकायो--कित्तकायो इत्यी ? 


कतर-- कतम 
जसे--कतरो--कतमो देवदत्तो भवतं ? 
णेय्य 
जसे--“दक्खिणेय्यो भगवतो सावकसंघो'' -- भगवान्‌ का श्रावक-संघ 


दक्षिणां देने योग्य हं । 
९११ 


१६२ पालि महाव्याकरण ` [ काण्ड ३ 


शिक 
जंसे--मानसिको--सारीरिको रोगो--मन-शरीर का रोग । वातिको 
श्राबाधो == वायु का रोग। सोवग्गिको धम्मो--जो धम्मे स्वगं ले जाय । 
पेत्तिकं धनं--बपौती धन । श्ररञ्जिको भिक्खु-- जंगल मं रहने वाला भिक्षु । 


तन 


जेसे--श्रज्जतनी वुत्ति--म्राज की खवर । स्वातनी--हिय्यदनी वुत्ति । 


द्म 
जंसे-मञ्भिमो । श्रत्तिमो । 
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१८, अभ्प्रास 


१. हिन्दी मं ्रनुवाद कोजिए-- 

ग्रतना जाति-धम्मो समानो (सन्तो), मरण-घस्मो समानो तेसु धम्मेसु 
ग्रादीनवं (दोप) विदित्वा योग-क्खेमं निव्वाणं परियेसितव्वं । योगो करणीयो । 
पधानं पदहितब्वं । भ्रायस्मा खो राहुलो भगवन्तं प्रागच्छन्तं दिस्वान श्रासनं 
पञ्ञापेसि । भगवा पञ्जत्तं आसने निसज्ज, पादे पक्खालेसि । पच्चवेक्ित्वा 
पच्चवेक्खित्वा कायेन कम्मं कत्तव्बं वाचाय च मनसा च । मेत्तं भावनं भावयमा- 
नस्स (भावयतो) व्यापादो पटीयति । भगवा जानं जानाति, पस्सं पस्सति । 
दक्खिणेय्यो भगवतो सावकसंघो । भ्रारञ्जिको भिक्खु मेत्तं भावेति । 

उदितं सुरियं संपस्समानेन भ्रालोकं पि दट्ुव्वं होति । अ्रालोकस्मि भाय 
मानस्स थीन-मिद्धं (म्रालस्य) पहीनं होति । कतमानि कानानि भावेतव्वानि ? 
कतरस्मि हत्थे पुष्फं गण्हितिव्वं । भृत्ताविना भत्त-संमोदनं कत्तब्वं । अरञ्जाताविना 
धम्मो देसितव्वो । 


२. पालि में श्रनुवाद कोनजिए-- 


फल खानेवाले को श्रालस्य नहीं हेता हं । वन मे ध्यान करनेवालों का चित्त 
शान्त रहता है । किस ग्रांख में पीडाहं ? किन किन धर्म्मो को जानना चाहिए ? 
भगवान्‌ के कहू किन किन भावनाग्नो को कर सक्ते हौ ? स्वगं चाहने वालो को 
भगवान्‌ के उपदिष्ट धर्म्मो मे श्रद्धा उत्पन्न करना चाहिए । धम्मं सुनकर प्रयत्न 
मे ज॒ट जाना चाहिए । प्रयत्नं करते हए विरति को हटाना चादिए । दुःखितो को 
देखकर दया करनी चाहिए । प्राण को मारना नहीं चाहिए । सभी सत्वो में 
मत्रि-भावना करनी चाहिए । 


तीसरा काण्ड 


सतव षाद 


से 
सवनाश-ग्रच्छरणम 
( तोसरा भाग-- संख्या-वाचक्‌ ) 
संख्या-वाचके शव्द प्रायः विशेषण कौ तरट्‌ प्रयुक्त होते हे; श्रतः, उनमें 


वही लिङ्ध, विभक्ति, ग्रौर वचन होते हँ जो उनके विशेष्य मेहे । 


एक शब्द कौ गिनती सवनाम शब्दो में की गई है । संख्या", श्रतुल्य', 
असहाय, तथा श्रन्य---इतने भ्र्थो में एक' शब्द प्रयुक्त होता है। संख्या 
के प्रथमे, एक' शब्द एक वचन हीमे होताह [ देखिए--प० २६|| 


9 १२. एक 
पुल्लिङ्ग 

एकवचन ग्रनेकवचनं 
पठमा एको एके 
दुतिया एकं एके 
ततिया एकेन एकेह, एकेमि 
चतुत्थी एकस्स एकेसं, एकेसानं 
पञ्चमी एकम्हा, एकस्मा एकेह, एकेमि 
छुट्टी एकस्स एकेसं, एकेसानं 


सत्तमी एकम्हि, एकस्मि एकेसु 
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नपुंसक लिग 
एकवचन श्रनेकवचन 
पठमा एकं एके, एकानि 
दुतिया एकं एके, एकानि 


रोप पुल्लिद्ध के समान 


स्रोलिग 

एकवचन भ्रनेकवचन 
पठमा एका एका, एकायो 
दुतिया एकं एका, एकायो 
ततिया एकाय एकाभि, एकाह 
चतुत्थी एकस्सा, एकाय एकासं, एकासानं 
पञ्चमी एकाय एकाह, एकाभि 
छ्वुटठी एकस्सा, एकाय एकासं, एकासानं 
सत्तमी एकस्सं, एकायं एकायु 


$ १३. दि' शब्द सदा ्रनेक-वचन रहता ह; तथा, तीनो लिखो मे दसके 
रूप समान ही होते हं । जेसे-- 


श्रनेकवचन 
पठमा दुदे, टे 
दुतिया ददै, दे 


ततिया दीरहिः दभि 
चतुत्थी द्विदलं, दुविन्नं 
पञ्चमी दीह दभि 
चट्टी दिं, दुविन्नं' 
संत्तमी टीस 
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९ १४. उभ' (दोनों) शब्द भी, सदा ग्रनेक-वचन रहता ह; तथा तीनों 
लिद्घो मे इसके खूप तमान ही होते हं । जेसे- 


ग्रतेकवचन 
पठमा उभो 
दुतिया उभो 


ततिया उभोहि, उभोभि, उभेहिः उभेभि 
चतुत्थौ उभिन्नः 

पञ्चमी उर्भोहि, उभोसि, उभेहिः उभेभि 
छट्र उ{भिल्ल' 

सत्तमी उभोयु, उभेसु 


§ १५. ति" (तीन) शव्द भी सदा भ्रनेक-वचन रहता हँ । तीनों लिद्धों 
मे इसके रूप भिन्न भिन्न होते हं । जेसे- 


 पुल्लिद्धुः स्त्रीलिद्धु नपुंसकलिद्धु 
परमा तयो तिस्सो तीणि 
दुतिया तयो तिस्सो तीणि 
तत्तिया तीहि, तीभि तीहि, तीभि रोष पुल्लिद्घ के 
चतुत्थी तिण्णं, तिण्णच्नं तिस्सन्नः समान 
पञ्चमी तीहि, तीभि तीहि, तीभि 
छुट्टी तिण्णं, तिष्णच्न तिस्स्न 
सत्तमी तीसु तीसु 


१. योम्हिद्िन्नं दुवेदे २.२२१- यो विभक्ति के साथ, श्वि शब्द के 
रूप ष्ठु, तथा ष्ठे" होते हं । 

२. नम्हि नुक्‌ हादीनं सत्तरसन्नं २.४६ द्वि" से लेकर श्रदरारस 
तक, शब्द से परे, नं" विभक्ति का च्व" श्रादेड हो जाता दै ! जैसे- द्वि नं --्िच। 
तिन्नं । चतुरं । पञ्चनघ्रं । छन्नं । सत्तचनं । श्रटु्नं । नवन्नं । दसन्नं । एकादसन्नं । 
बारसन्नं । तेरसच्रं । चुहसन्नं । पञ्चदसच्नं । सोढठसच्नं। सत्तदसच्नं । श्रटादसद्नं । 
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९ १६. चतु" (चार) शन्द भी सदा अ्रनेकवचन रहता है । तीनों लिङ्खो 
मे इसके रूप भिच् भिन्न होते हं । जेसे-- 


पुल्लिद्धु स््रीलिद्धु नपुंसकलिद्ध्‌ः 
पठमा चत्तारो, चतुरो“ चतस्सो चत्तारि 
दुतिया चत्तारो, चतुरो चतस्सो चत्तारि 
ततिया चतूहि, चतूभि चतूहि, चतूभि रेष पुल्लिङ्ख 
चतुत्थी चतुल्न चतस्सच्न के समान 
पञ्चमी चतह, चतूभि चतह, चतूभि 
छट्टी चतुन्न चतस्सन्नं ` 


सत्तमी चतु चतुसु 


दुविच्चं नस्हि वा २.२२२--नं' विभक्ति के साथ, द्वि शब्द का रूप विकल्प 
से दुविन्नं' होता ह्‌ । 

द. सुहिसु भस्सो २.५८ -सु' तथा "हि' विभक्तयो के प्राने से, "उभ 
शब्द का उभो' हो जाता ह । जैसे--उभोहि । उभोचु । 

४. उ भिन्नं २.५२-उभ' शब्द से परे, नं' विभक्ति का “इन्र प्रादे होता 
है । जंसे--उभ | नं --उभिन्नं । 

४. पुमे तयोचत्तारो २.२०६-पल्लिङ्ध मं, योः विभक्ति के साथ, 
^ति' तथा चतु" शब्दों के रूप क्रमशः (तयो' तथा चत्तारो होते हं । 

६. ण्णं ण्ण त्रं तिक्तो ज्जा २.५१ पुल्लिङ्क तथा नपुंसकलिद्ध मं, ति 
शव्द से परे, "तं" विभक्ति का ण्णं' तथा श्णन्न' श्रादेश हो जाता हं । जसे-- 
ति --नं == तिण्णं, तिण्गच्नं । 

७. तिस्सो चतस्सो योम्हि सविभत्तीनं २.२०७--स्तरीसिङ्ध में, 
“योः विभक्ति के साथ, (ति' तथा चतु' शब्दों के रूप क्रमशः (तिस्सो तथा 
चतस्सो होते ह्‌ । 

८. नम्ह तिचतुल्लमित्थियं तिस्सचतस्सा २.२०६- नं विभक्ति 
म्राने से, "ति" तथा "चतु" शब्दों का क्रमशः ^तिस्स' तथा "चतुस्स प्रादेश हो 
जाता हे । जसे--तिस्तल्रं । चतस्सन्नं । 
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$ १७. पञ्च (पच) छु, सत्त (सात) श्रद्रं (--्राठ); नव, दस, 
एकादस --एकारस ( ग्यारह), बारस+--द्ादस,'* ( वार्‌), तेरस'-- 
{ तेठस ( =-तेरह), चुहस --चोदस--चतुह॑स ( चौदह), पञ्चदस^- 
पन्नरस ( =पन्दरह), सौठस'--सोरस ( --सोलह ); श्रदारस--श्रदरादस** 


६. तीणि चत्तारि नपुंसके २.२०८- नपुंसक में, यो' विभक्ति के 
साथ, "ति' तथा चतु" शब्दों के रूप कमः "तीणि' तथा "चत्तारि" होते हे । 

१०. चतुरो वा चतुस्स २.२१०-पुत्लिङ्क मे, यो' विभक्ति के साथ, 
"चतु ' दाब्द का रूप विकल्प से चतुरो! होता ह । 

११. एकदटानमा ३.१०२-दस' शब्द परे हो, तो एक" तथा श्रुः 
शब्दो के प्रन्त्य स्वर का श्रा" होता हुं । जंसे--एकादस । श्रहादस । 

र संख्यातो वा २३.१०३ संख्या से परे, दस' शब्द के 'द' का विकल्प से 
र! हो जाता हं! जेसे-एकारस, एकादस । बारस, द्दस ! पन्नरस, पञ्चदस । 
सत्तरस, सत्तदस । 

+ पञ्च' का पन्न, तथा द्वि" का वा' ग्रादेद होने पर, उससे परे दस' के 
द' का "र" नित्य होता ह । "चतुदस' में द' का ^र' नहीं होता है । 

१२. प्रासंख्यायासतादो, नञ्जत्थे ३.६४--म्रन्याथे समासहो, तो 
सतं प्रादि को छोड़, किसी संख्या के उत्तर पद मे रहनेसे, ्टिःकाष्ा' हो 
जाता हं । जसे--द्रादस \ हावीसति । दत्तस । 

१२. ति स्से ३.६५ म्रन्याथं समास हो, तो (ततं आदि को छोड़, किसी 
संख्या के उत्तर पदमे रहनेसे, ति'काते' हो जाता है । जसे तिदस 
तेरस । तेवीस । रतत्तिस । 

{[छतीहि गोच ३.-१०४--छछ' तथा 'ति' शब्दों से परे, दस" शब्द के द" 
का विकत्पसे छ! हो जाता ह्‌ । जंसे-सो८स, सोरस ¦ तेद्स, वेरस । 

१४. चतुस्स चुचों दसे ३.१००--दस' शब्द परे हो, तो चतु' शब्द का 
चु' तथा चो भ्रादेश होता हं । जेमे--चवुदहुस, चुहस, चोहस । 

१५. वौसतिदसेसु पञ्चस्त पण्णुपन्ना ३.९९--वीसति' तथा "दसः 
शब्द परे हों, तो पञ्च" चब्द का विकल्प से क्रमाः पण्णु' तथा पन्न" श्रादेदा हो 
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( -म्रहारह )-उतने शब्द सदा श्रनेकवचन रहते हं । इनके रूप तीनों लिङ्धों 


मे समान होते हं । जंसे-- 


पठमा 
दुतिया 
ततिया 
चतुत्थी 
पञ्चमी 
छुट्टी 
सत्तमीं 


प्रनेकवचनं 
पञ्च १७ 

पञ्च 

पञ््चहिः*“ पञ्चभि 
पञ्न्चच्नं “ 
पञ्चहि, पञ्चभि 
पञ्चन्नं 
पञ्चसु “ 


इसी तरह, अ्रद्रारस-्रदरादस' तक सभी शब्दो के रूप होगे । 


$ १८. एक्नवीसति ( ==उन्नीस) मे लेकर नवति" ( --नव्वे) तक, सभी 
दाब्द नित्य स्त्रीलिद्ध-एक वचन' होते हू । जंसे-- 


पठ्मा 
दुतिया 
ततिया 


एकवचन 
एक्नवीसति 
एक्नवीसात 
एक्नवीसतिया 


जाता हं । जंसे--पण्णुवीसति, पञ्चवीसति । पन्चरस, पञ्चदस । 


१६. छस्स सो ३.१० १--दस' रब्द परं हो, तो उसमे पूवं छ' कासः 


हो जाता हं । जंसे-सोटस । 


१७. ट पचञ्चादीहिचुह्‌सहि २.१७१-पञ्च' से लेकर श्रदरारस' तक, 
रब्द से परे योः विभक्ति का श्र' म्रादेश् होता हं । जैसे--पञ्व-[-यो =-= 


पञ्च । दस - यो दस । 


१८. पञ्चादीनं चुदहुसन्नम २.६२ सु, नं", तथा !हि' विभक्तियों 
के श्राने से, "पञ्च" से ले कर श्रदरारस' तक, राब्द का ग्रन्त्य स्वर श्र' होता हं । 
जंसे-- पञ्चसु । पञ्चन्नं । पञ्चहि । छसु । छन्नं । छहि । 


चतुत्थी 
पञ्चमी 
खट्टो 
सत्तमी 
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एक वचन 
एक्नवीसतिया 
एक्नवीसतिया 
एक्नवीसतिया 
एकूनवीसतियं 


इसी तरह, निम्न शब्दो के भी रूप होगे- 


२० वीसति 

२१ एकवीसति 
२२ देवीसति 
दावीसति 
बावीसति 
तेवीसति 
चतुवीसति 
पञ्चवीसति 
पण्णुवीसति 
पण्णवीसति 
छ्बीसति 
सत्तवीसति 
श्रटुवीसति 
एकर्नतिसति 
तिसति 
एकतिसति 
दे त्सति 
बत्तिसति 
तेोतिसति 
चतुत्िसिति 
पञ्चातसति 
द्रुत्तिसिति 


२३२ 
२४ 
५ 


९९ 
२७ 
रख 
२६९ 


२३१ 
३२ 


रेट 
२५ 
३६ 


२३७ 
८ 
३६ 
६... 
४१ 
४२ 


४३ 


ठ्ठ 


र्भ्‌ 
४६ 
४७ 
4- 


3 
ष्र॑0 
५१ 
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सर्तातद्ति 
ग्रदुतिसति 
एक्नचत्ताव्टीसतति 
चत्ताव्टीसतति 
एकचत्ताटीसति 
दाचत्ताटीसति 
द्विचत्ताटोसति 
तेचत्ताटीसति 
तिचत्ताटटीसति 
चतुचत्ताठीसति 
चोत्ताटटीसति 
चुत्ताठीसति 
पञ््चचत्ताटीसति 
छुचत्ताटटीसति 
सत्तचत्ताट्टीसति 
श्रदुचत्तावीसति 
श्रटुचत्तारीसति 
एक्नपञ्जासा 
पञ्जासा 
एकवञ्जासा 
देपञ्ञासा 
द्विषञ्जासा 
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५२ 


 &.1 
न्‌ 
६ 
५, 
चठ 
५९ 
६० 
६१ 


६२ 


६४ 
६१५ 
६९ 
८६७ 
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तेपञ्जासा 
तिपञ्जासा 
चतुपञ्जासा 
पञ्चपञ्जासा 
छपञ्ञासा 
सत्तपञ्जता 
ग्रहुपञ्जासा 
एकूनसट् 
सहु 
एकस 
टस, 
्रेसटि 
द्िसद्ट 
तेस 
तिसद् 
चतुसदि 
पञ्चसद् 
चसद 
सत्तसद्वु 


७२ 


५७ 
७१ 
७६ 
७9 
७द 
७६ 
८9 
८१ 


ठर 


८ 


ग्रदुसद्वि 
एकनसत्तति 
सतति 
एकसत्तति 
दासत्तति 
दिसत्तति 
तेसत्तति 
तिस्तत्तति 
चतुत्तति 
पञ्चसत्तति 
दछेसत्तति 
सत्तसत्तति 
ग्रदुसत्तति 
एक्नासोति 
श्रसीति 
एकासीति 
देश्रसीति 
हासीति 
तेश्रसीति 


१६. द्धि स्ता च ३.६७--चत्तालीस' भ्रादि शब्द परपदमेहो,तोष्टिःका 
विकल्प से द्रे" तथा द्रा" हौ जाता है। जैसे- द्ेचत्तालोस, द्वाचत्तालोस, 
दविचत्तालीस । देषञ्जास, दापञ्जास, द्विपञ्जास । दसद, दासद्धि, द्विसद्धि । 
देसत्तति, द्ासत्तति, दिसत्तति । ढे श्रसीति, द्वासीति, द्वि श्रसीति । देनवृत्ि, 
दानवुति, द्विनवुति । 

२०. चत्तालीसादो वा ३.६६ चत्तालीस' प्रादि शव्द परपदमें हो, तो 
ति' का विकत्प से ते' हौ जाता हं जैसे-तेचत्तालीस, तिचत्तालीस । तेषञ्जास, 


तिपञ्जास । तेसट्टि, तिसदि । तेसत्तति, तिसत्तति । 
तिग्रसीति । तेनवृति, तिनवृति । 


तेश्रसीति, तिसासीति, 
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ठर 
८५ 
८६ 
८७ 
ठट 
८६ 
६9 
९१ 
९२ 


चतुरासीति 
पञ्चासीति 
छासीति 
सत्तासीति 
श्रदुासीति 
एकननवुति 
नवति 
एकनवुति 
द्वानवति 
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ठेनवुति 

द्विनवुति 
६२ तेनवुति 

तिनबुति 
६४ चतुनवृति 
६५ पञ््चनवुति 
६६ छच्चवुति 
६७ सत्तनवुति 
६८ अ्दरुनवुति 


९ १६. श्रदरुनवुतति" तक, जितने इकारान्त शब्द हँ, सभी के रूप "रत्ति" शब्द के 
समान; तथा जितने श्राकारान्त शब्द ह, सभी के रूप "कञ्ञा" चब्द के समान होगे 1 
स्मरण॒ रहे, कि ये सभी शब्द नित्य स्त्रीलिङ्ग एकवचन होते हें । 

§ २०. सतं' (--सौ) शब्द नपुंसक लिङं एकवचन होता ह । जंसे- 


६& एक्नसतं (--निन्नानवे) 


पठमा 
दुतिया 
ततिया 
चतुत्थी 
पञ्चमी 
खट्ट 
सत्तमी 


एकवचन 

एकनसतं 

एक्नसतं 

एकूनसतेन 

एक्नसतस्स, एकूनसताय 

एक्नसता, एकृनसतस्मा, एक्‌नसतम्हा 
एक्नसतस्स 

एकृनसते, एक्नसतम्हि, एकनसर्तस्मि 


९ २१. “सतं! शब्द से ले कर 'सतसटस्सं' ( --रतसहस्र ) शब्द तक, सभी 
राव्द नपुंसक लिङ्क एकवचन होते हं । जंसे--सतं मनुरस्सा ! सहस्सं कञ्जायो । 
सतसहस्सं फलानि । 

९२२. कोटि" (कोटि, कोटिष्पकोटि', श्रक्खोहिणी-- इतने शब्द 
स्त्रीलिद्ख एकवचन होते हं । जंसे- कोरि मनुस्सा, कञ्ञायो, फलानि वा । 
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९ २३. उतने उतने का वगं जाना जाय, तो इन शब्दो में स्रनेके वचन भी होता 
। जंसे--दे वीसतियो, तोणि सतानि, चत्तारि सहस्सानि, तिस्सो कोटियो । 


[1 1 


नसौ" से ऊपर की संर्यायें-“ड' प्रत्यय 

९ र्संख्यायसच्चुतीसासदसन्ताधिकरस्मिसतसहस्से डो ४.५० 
--इस सौ या हजार में इतना श्रधिक ह", इस श्रथं मं सत्यन्त, उत्यन्त, ईसान्त, 
ग्रासान्त, तथा दसान्त संख्याग्रो स परे, ड' प्रत्यय होता ह । जँसे--बीसति श्रधिका 
ग्रस्मि सते 'ति-वीसं खतं, सहुस्सं, सतसहस्सं वा । तसं सतं, एक तसं सतं । 

उत्यन्त- नवति --ड -{-सतं = नवुतं सतं । नञतं सहस्सं । नवृतं सतसहस्सं । 

हसान्त- चत्तारीसं सतं, सहस्सं, सतसहस्सं बा । 

पअस्रान्त--पञ्जासं सतं, तहस्सं, सतसहस्सं वा । 

दसान्त-एकादसं चत, सहस्सं, सतसहस्सं वा । 


६ २५. दूसरी संख्याश्नों के साथ, श्रधिक' शब्द का समास होता ह्‌ । जंसे-- 
एकाधिकं सतं, सहस्सं, सतसहस्सं । दयाधिक सतं ।! नवाधिक सतं । 


६ २६. पालि में, सौ के उपर की संख्यायें निम्न प्रकार है -- 


सतं एक पर २ शून्य 
सहस्सं ० ३ 3, 
नहूतं ~ ~ , 
सतसहस्सं 4, ॐ 
कोरि 1.4 
पकोरि 0 = 
कोटिप्पकोरि ४.0 
(पुन) नहतं ५ रेत „+! 


२१. ड सतिस्स तिस्त ४.१३९--उ' प्रत्यय प्राने से, सत्यन्त संख्या- 
वाचक शब्दके ति' का लोप दहो जाता हं। जेसे-वीसति -ड -वीसं सतं । 
तिसं सतं । 
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नित्नहृतं एक पर ३५ शून्य 
श्रक्ोहिणी ८९ + 
बिन्दु 6 
श्रल्बुदं ? ५६ ++ 
निरब्बुदं „१ ददे 3 
श्रहहं ५ 
शरदं ,, ७७ 
श्मरट अ 
सोगन्धिकं + ६१ 3, 
उत्पलं ५ €= 3 
कुमुदं + १०५६ 
पुण्डरीक ९4 . ज 
पदुसं » ११९ 
कथानं ; १२६ ,, 
महाकथानं ,, १३३ 
श्रसंखेय्यं +, ४० ,, 
कति 


९२७. टि कतिम्हा २.१७०- कति" ( कितना) शब्द नित्य भ्रनेक 
वचन होता ह । तीनों लिद्धों में इसके रूप समान होते हं । जंसे-- 


्रमेकवचन 


पठमा कति 

दुतिया कति 

ततिया कर्तहि, कतीभि 
चतुत्थी कतीनं, कतिन्नं ` 
पञ्चमी कतीह, कतीनि 
छट्टी कतीनं, कतिन्नं 


सत्तमीं कतोयु 
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$ २८. पूरण वाची शब्द 


पुस्लिद्धः ` स्त्रीलिङ्धः नपुंसक लिद्धः 
१ पठमो --पहला पठसा पहली पठमं--पहला 
२ दुतियो दुतिया दुतियं 
३ ततियो तत्या ततिथं 
४ चतुत्थो चतुत्थी, चतुत्था चतुत्थं 
तुरीयो तुरीया तुरीयं 
५ पञ्चमो, पञ्चमी पञ्चमं 
६ ट्टो“ छट, छट्टी खट्ठं 
खट्ठमो दटुमी छुडुमं 
सत्तमो सत्तमा, सत्तमी स्म 
८ श्रटुमो ग्रटुमा, श्रदुमी श्रटुसं 
& नवमो नवमा, नवमी नवमं 
१० दसमो दसमा, दसमी दसमं 
११ एकादसो, एकादसमो एकादसी एकादसमं 
१२ बारसो, बारसमो, हादसमो दादसी वारसमं, हादसमं 


२२. बहक वित्रं २.५० वहु' तथा कति" शब्दों से परे, नं' विभति का 
श्ल भ्रादेश हो जाता हं । जसे-बहुन्नं । कतिचन । 

२३२. मपंचादिकतीहि ४.५२-पंच' भादि, तथा कति" शब्दसे परे 
प्रण के श्रं मे म' प्रत्यय होता ह । जंसे- पञ्चमो । सत्तमो । श्रद्रमो । 
कतिमो । 

२४. छा दुदुमा ४.५४ पूरणके प्रथमं, छ" शव्द से परे द्रु तथा दुम 
प्रत्यय होते हं । जसे--खट्ठो, छट्ुमो । इतिय, ततिय, चतुत्थ निपात ह्‌ । 

२५. तस्सप्रणेकादसादितो वा ४.५१ पूरण के ्रथंमें, 'एकादस' 
ग्रादि संख्या से परे, विकल्प से ड' प्रत्यय होता ह । जसे--एकादसो, एकादसमो । 
दादसो, द्ादसमो। वीसो, वीसतिमो। तिसो, तिसतिमो । चत्तालीसो । 
पञ्ञासो । | 
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पुल्लिद्धः स्त्रीलिद्ध नपुंसक लिडः 
१३ तेरसो, तेरसमो तेरसी तेरसमं 
१४ चतुहुसमो चतुहसी, चातुदहसी चतुहसमं 
१५ पञ्चदसमो, पञ्ददसी पञ्नचदस्मं 
पण्ण्रसमो पष्ण्रसी पण्णरसमं 
१६ सोटसमो सोटसीं सोढ्समं 
१७ सत्तरसमों सत्तरसी सत्तरसमं 
सत्तदसमो सत्तदसीं सत्तदसमं 
१८ श्रटुरसमो ग्रदुारसी ग्रदुारसमं 
ग्रहुादसमो श्रटुादसी श्रटुदसमं 
१६ एक्नदोततिमो एकनवीसतिमा एक्नवीसतिमं 
एकनवीसतिमी 


इसके श्रागे^ के संर्थावाचकं शब्दों के साथ म' लगा कर, उसका पूरण 
बना लेते हं । जेसे-एकवीसत्तिमो, ति्ततिमो इत्यादि । 

९२६. चतुत्थततियानमङढुडढतिया ३.१०५-ग्रड्ढ' (प्रघ) 
दाब्द से परे, "चतुत्थ' तथा तत्य" का क्रमशः उडइढ' तथा (तिय ्रादेद हौ 
जाता हं । जेस- 

ग्रडदेन चतुत्थो--श्रडदुडढो (--सादे तीन) । 

ग्रडटेन ततियो-च्रडढतियो (--ग्रदाई) । 


§३०. दुतियस्स सह्‌ दियड्ढ दिवडढा ४.१०६-ग्रडढ' शन्द के 
साथ, दुतिय' का समास होने से, दियडद' तथा दिवड्ढ' रूप होते हँ । जेसे- 
भ्रडटेन दुतियो--दियडटो, दिवडढो ( --डट) । 


२६. सतादीनमि च ४.५३ पूरणके ्रथं मे, सतः प्रादि संख्यावाचक 
रब्दो से परे, म' प्रत्यय होता हं; तथा, शब्द के ग्रन्त्य स्वर का इकार हो जाता 
हं । जंसे--प्ततिमो । सहस्सिमो । 
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१६. अभ्यास 
१. हिन्दी मं श्रनुवाद कीनिए- 


एकं समयं, द्रे भिक्ख्‌ तिण्णं सञ्जोजनानं खयं पापुणिसु। चत्तारि भ्ररिय- 
सच्चानि पञ्जातव्बानि। पञ्च पञ्न्वका वम्गा पञ्चवीसति ( -=पण्णवीसति) 
वण्णा होन्ति! चतुय (चतुय) दिसासु । श्रटुसु परिसासु ! सत्त्रं सति-सम्बो- 
ज्भद्धानं भावनं भावेतुं सक्का। नव दारका। दस दारिकायो। एकादस फलानि । 
चतस्सो ग्रनृपस्सनायो, चत्तारि सम्मप्पधानानि, चत्तारो इद्धिपादा, पञ्च इन्द्रि 
याणि, पञ्च बलानि, सत्त वोज्भछङ्खा, श्रद॒ मग्गोति--सत्ततिसति बोधि-पक्खिका 
धम्मा भावनीया, बहुली करणीया । परमे कप्पे मनुस्सा दीघायुका भविसु । 
दुतियायं विभत्तियं श्रम्ह-सदस्स “मे' इति रूपं होति । एको देवो, द्रीहि देवपृत्तेहिं 
सदधि, तीणि अ्रहानि, चतस्सघ्रं दिसानं रद्र सु विचरन्तो तत्थ पापृणि। वीसति 
च तिसति च संकलिता पञ्जासति होति । तेपञ्ासा च द्रत्तिसा च समग्मा पञ्चा- 
सीति होति। 


२. पालि मं अ्रनुवाद कौनिए-- 


एक नगर में एक राजा रहता था। उसकी तीन रानियां थी । पहली रानी 
को एक, दूसरी को दो, तथा तीसरी को तीन पृत्रथे। चारों दिहाग्रों में उसकी 
कीति फल गई थी। सातां वृक्षो के फलं पके ह । दस लड़के श्रौर ग्यारह लड़कियां 
यहाँ रहती हं । सौ लड़के ।! हजार नदिर्यां । करोड फल । 


१२ 


चौथा काणएड 


पहला पार 


वस्पय-प्क्छस्ण 


९ १. पालि भाषा मं वाच्य तीन ह्‌ 
(१) कतंवाच्य, (२) भाववाच्य, (३) कमेवाच्य । 
स 
१, कतवाच्य 

कतंवाच्य मे, कर्ता में पठमा' विभक्ति, म्रौर कमं मे (यदिकोई हो तो) 
दुतिया" विभक्ति होती ह । मौर, क्रिया के पुरुप तथा वचन, कर्ता के पुरुष तथा 
वचन के समान होते हं । (देखिए-पृ० २६, ३०) जंसे- 

अकर्मक देवदत्तो हसति --देवदत्त हँसता है । यहाँ देवदत्त' कर्ता है; 
इसलिए, उसमें पठमा विभक्ति ह्‌ । क्रिया, "हसति" पठम परिस एक कवचन ह्‌; क्योकि 
कर्ता देवदतो" भी पठम परिस एक वचन हुं । इसी तरह-जालका हसन्ति । 
श्रहं हसामि ! मयं हसाम । त्वं हससि । तुम्हं हसथ । 

सकमक--बालको कुक्कुरं पस्सति । बालको कुक्कुरे पस्सति । 


२९, भावताच्य 
भाववाच्य मे, कर्ता मं तत्िया' विभक्ति होती हं । कमे' होता ही नहीं 
हं; क्योकि, भाववाच्य केवल श्रक्मक धातु से ही बनता हं । क्रिया, सदेव पठम 
प्रिस', एकवचन" रहती हु । विभक्ति लगाने के पहले, धातु से परे, क्य' प्रत्यय 
ग्राताहं। क्य' काय" रह्‌जाताहै। (देखिए-पृ० १८०) जेसे- 
बालकेन श्रत्र भूयते--नडका यहाँ मौज्‌द हं । बालाकेहि ्रत्र भूयते--लड़के 
यहाँ मौजूद हं। मथा श्रत्र भूयते-मे यहां मौजूद हं । त्वया श्रत्र॒ भूयते--तुम 
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यहां मौजूद हो । मथा शत्र भूथिस्तते--मे यहां मौजूद रंगा । त्वया श्रत्र भूथि-- 
तुम यहाँ मौज्‌द थे । सन्बेहिर ्रत्र भूयेग्य-सवों को यहां मौजूद रहना चाहिए) 
इत्यादि 


३, कमंवाच्य 

कर्मवाच्य में, कर्ता में ततिया' विभक्ति, ग्रौर कमं मं पठमा' विभक्ति होती 
ह । क्रिया के पुरूष श्रौर वचन, कमं के पुरुष ग्रौर वचन के समान होते हँ; तथा, 
विभक्ति लगाने के पहले, घातु से परे क्य' प्रत्यय अ्राताहुं। क्य'का यः रह जाता 
है (देखिए--पु° १८०) । जसे-- 

रञ्जा धनं दीयते --राजा के द्वारा धन दिया जाता हुं । रज्ञा घनानि 
दीयन्ति =-राजा के द्वारा धन दिए जाते हं। पितरा त्वं (भत्त॒नो) दीयसि == 
पिता केद्वारा तुम (पिको) दी जा रही हो । पितरा तुम्हे (भत्तुनो) 
दीयन्हे पिता केद्वारा तुम लोग (पति को) दी जा रही हो। पितरा श्रं 
(भत्त॒नी ) दीयामि--पिता के द्रारामं (पतिको) दीजा रही हूं । पितरा मयं 
(पतिनो) दीयाम पिता के द्वारा हम लोग (पतिको) दीजारहीदहं। 
इत्यादि । 

द्रष्टव्य--जिस कर्मवाच्य में कतुपद उक्त न हौ, तथा उसका वहां कोई 
प्राधान्य भी न हो, उसे “कर्म-कत्‌ वाच्य" कहते हँ । वहां, कमं ही कर्ता के एेसा 
जान पडता है । जैसे--ग्रोदनं पच्चति ( --मन्‌स्सो ग्रोदनं पचति) । 

सौकर्यं तथा संक्षेप के लिए, अनन्य कारक भी कर्ताके तौर पर प्रयुक्त होता हं । 
जेसे- श्रसि छिन्दति ( =-श्रसिना छिन्दति) । थालि पचति ( --थालियं पचति) 
श्रोदनं पचति । 


निष्ठा 
त्वन्तु, क्तावी 
( कतंवाच्य ) 


§ २. कतुंवाच्य मे, भूतकाल के श्रथं मे, धातु से परे क्तवन्तु तथा 'तावी प्रत्यय 
होते हे । प्रत्यय लगने से जो खूप वनता ह, वह कर्ता का विशेषण होता ह । जेसे-- 
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राजा रञ्जं विजितवा--विजितावी । राजानो रज्जं विजितवन्तो- 
विजिताविनो । 


(देखिए-पृ० १४२ : १६०) 


0 
( कमंवाच्य; भाववाच्य ) 

कमं ग्रौर भाववाच्य मे, भूतकाल के प्रथं मे, धातु से परे क्त प्रत्यय होता ह । 
प्रत्यय लगने से जो रूप वनता ह, वह्‌ कम॑वाच्य में कमं का विशेषण होता हँ; मरौर 
भाववाच्य में सदा नपुंसकलिद्ध एकवचन रहता हँ । जंसे 

करम--रञ्जा रज्जं विजितं; रञ्ञा रज्जानि विजितानि । 

भाव-मया हसितं; श्रम्होहि हसितं; त्वया हसितं; तुम्हहि हसितं; तेन 
हसितं; तेहि हसितं । 


फ 
( कतंवाच्य } 
कुदछ.अ्रवस्थाग्रो मे, कतुंवाच्य मे भी, भूतकाल के प्रथं मे धातु से परे क्तः प्रत्यय 
होता ह । प्रत्यय लगने से जो रूप बनता हं, वह्‌ कर्ता का विशेषण होता हं 1 जैसे-- 
पसुत्तो बालको । पसुत्ता बालिका । गामं बालको गतो । गामं बालिका 
गता । रुक्खा फलानि पतितानि । (देखिए-पृ° १४२ : १४३ : १६०) 


क्य 


$ ३.क्योभावकम्मेस्वपरोक्खेसुमानन्त्यादिसु ४.१७-भाव-वाच्य 
तथा कमेवाच्य में, न्त, मानः, तथा (परोक्च भूत को छोड) ति" ग्रादि प्रत्ययो 
के प्राने पर, घातु से परे क्यः प्रत्यय होता हं। क्य" का य' रह्‌ जाताहं। 
जेसे-- 

ठीयमानं । ठीयते । सूयमानं । सूयते, सूयन्ते, सूयिस्सति इत्यादि । 

& ४. क्य स्स ६.३७-- क्य! प्रत्यय श्राने से, धातु से परे विकल्प से ई' का 
ग्रागम होता हं । जंसे- 
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पच -[-क्य -|-ति -=पच -{-ई -|- क्य -{- ति --पचीयति । 

९ ५. क्य स्स स्से ६.४६-हेतुेतुमदभूत तथा भविष्यत्काल मे, विकल्प से 
क्य' का लोप होता हं । जसे-- 

श्रन्वभविस्सा, श्रन्वभूयिस्सा । श्रनुभविस्सति, भ्रनुभूयिस्सति । 

९ ६.श्रञ्ञादिस्सास्सी क्ये ५.१३७--क्य' प्रत्यय श्राने से, जा' भ्रादि 
को छोड, दूसरे ्राकारान्त धातु के श्राकार का ईकार हो जाता हे । जेसे- 

ठा -[-क्य -[-ते ==ठोयते । दा -{-क्य -{-ते दीयते । पाक्य +ते- 
पीयते ! [ ज' ्रादि--तीसरा परिशिष्ट | 

९ ७.तनस्सा वां ५.१३८--क्य' प्रत्यय अ्राने से, तन" धातु का विकल्पसे 
ता' ्रादेश् होता हं । जंसे--तन -{-क्य +-ते == तायते, (या) तञ्ञते । 

६ प.दीधो सरस्स ४५.१३६ क्य' प्रत्यय ग्रानेसे, स्वरान्त धातु दीघ हो 
जाता हे । जेसे--चि क्य +-ते चीयते । सु [-क्य ते सूयते । 
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२०, अभ्यास 
१. हिन्दी मं श्रनुवाद कोजिए-- 
(क) भगवा विहरति । भगवा निस्रीदति । भगवा समाचिम्हा हृडद्राति । {भगवा 


मनसि-करोति । भगवा उदानं उदानेति । ब्राह्मणा फायन्ति । धम्मा पातु- 
भवन्ति । ब्राह्यणो सहेतु-घम्मं परजानाति । 


(ख) भगवता विहरीयति । भगवता नितज्जते । भगवता समाधिम्हा उश्टोयते । 
भगवता मनसि-करीयति । भगवता उदानं उदानीयति । ब्राह्यगेहि कायते । 
घम्मेहि पात्ु-भूयते । ब्राह्मणेहि सहेतु-धम्मौ पञ्जायते। देवेहि सक्को 
पुच्छीयते । 


(ग) फस्स-पच्वया, वेदना सम्भवति । जाति-पच्वया, जरा-मरणं सम्भवति । तण्हा 
वदढति । भ्रसि छिन्दति । थाली पचति । दवो वस्सति । 


(च) दोथमानं दानं भिक्ूटि ग्रादोयते । ग्रदिच्नादाना ग्रम्हेहि विरमितब्वं । बुद्धस्स 
सरणं सावकेटि गच्छीयते । हीयमानेहि अरकुखलेहि धम्भेहि, न पुन पच्चा- 
गच्छीयति। तिद्ुभानेन वा, चरन्तेन वा, निसिन्नेन वरा, सायानेन वा भिक्ुना 
सति श्रधिट्रातव्ञा, ब्रह्म-विह्‌ःरण विहरितब्बं । भुक्ताविना भिक्खुना न पुन 
भन्तं भुज्जितव्वं । 

(डः) ब्रह्मना याचितो सन्तो, भगवा धम्म-चक्कं पवत्तयि । पञ्हे पृच्छीय-माने 
वा, धम्मे देसीयमाने वा, वुद्ध-धातुस्मि दस्सीयमाने वा, साधुक सनिकं 
सनिक मनसि करिय्यति सति उयट्ुषेन्तेन भिक्खुना । सुरियो दिस्सति 
(पस्सीयति, दक्खीयति) । धम्मो पि तथागतेन देसिती दिस्सति चक्खु- 
मन्तेहि विञ्चूहि । 


२. ऊथर काले श्रक्षरो मं छुपे पदों के रूप प्रथमपुरुष एकवचन मं लिखिए; 
श्रोर वाक्यो मं उनका प्रयोग करके दिखाइए । 


३. पालि मं श्रनुबाद काजिए- 
(क) भ्राकाद मं सूर्य्यं दिखाईदे रहा ह) सूय्यं देखते हए मुभसे प्रका भी 


५५ 
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देखा गया । धम्मं सममते हुए भिक्वु लोगों से लोक-हित कायं भी हुग्रा 
करता हं । पालि-व्याकरण पठा भी जाता ह, पठ़ाया भी जाता हे। 
पालि-व्याकरण पढ़ा जाना चाहिए, पढ़ा जा कर श्रच्छी तरह समभ लिया 
जाना चाहिए । 


(ख) धम्मे-दायाद होना चाहिए । धरम्म-दायक होना चाहिए । माता-पिता 
का श्राज्ञा-पालन करना चादिए बुद्धो का शासन मानना चाहिए। तीन 
वेदों का पारङ्खत (पारम्‌) होना चाहिए । ब्राह्छण होना चाहिए । ब्राह्मण 
होने कौ इच्छा करने वाले मनुष्यों को वृद्ध भगवान्‌ के उपदिष्ट धर्म्मो को 
सुनना चाहिए । सुनते हुए श्रच्छी तरह समभना चाहिए । समभते हुए 
ग्राचरण करना चाहिए । घम्मंदही करना योगम्यहं। धम्मेहीसेलोकका 
कल्याण होता हं । कल्याण घम्म सुनते, करते, देखते हए चित्त प्रास्रवो से 
मुक्त करना चाहिए । 


४. निम्नलिखित नाम-पद श्रोर धातुश्रों से कतबाच्य तथा केमवाच्य मं 
वाक्य वनाइए-- 
( १)-बद्धो-धम्मो-देस । (२)--दारको-पोत्यक-पठ । (३)--कञ्जा- 
सुरियो-पस्स । 
(४)--भिक्ु-बुद्धो-वन्द । (५)-मुनि-धम्मो-चर । (६)--मनुस्सौ- 
फलं-खाद । 
५. निम्नलिखित कत्त-वाच्य वाक्यों का कम्मं-वाच्य बनाइए- 


ब्रह्मदत्तो रज्जं कारेसि । राम-पण्डितो श्रनिच्चतं पकासेति । वासुदेवो कसं 
हनति । सीता-देवी राम-पण्डितं अ्रनृगच्छति । लक्खण-कूमारो राम-पण्डितं वन्दति । 
बृद्धो भगवा धम्मं देसेति । भगवा उदानं उदानेसि । 


चोथा कारड 


दूसरा पाठ 
क्रिया-प्रद्ट्रण 
( छठा भाग---ग्ननयतन, परोक्त, देतु° भूत ) 
अनद्यतन भूतः 


जो काम भ्राजसे पहले हृश्रा हो, उसमे किसी धातुके रूप निम्न प्रकार 
होते हे-- 


परस्स पद्‌ 
एकवचन ग्रनेकवचन 
पठ्मपुरिस पचा, श्रपचा,' श्रपच ग्रपच्‌,* श्रपच्‌ 
मन्भिमपुरिस श्रपचोः ग्रपचित्थ, अ्रपचुत्थ 
उत्तम पुरिस श्रपच ग्रपचुम्ट्‌1\ श्रपचिम्हा, भ्रपचिम्ह्‌' 


१. श्रनन्जतने श्राऊःग्रोत्थःश्रम्हाःत्थत्थुंसेन्ह्‌ः इंम्हसे ६.५ 
ग्रनद्यतन श्रथ में, धातु से परे ये प्रत्यय होतेह । 

मायोगे ईश्राभ्रा दि ६.१३-मा' शब्द के योग में, विकल्प से परिसमा- 
प्त्यथेक-भूत, तथा म्रनद्यतन भूत होते ह्‌ । जंसे- 

मास्सु पुनपि एवरूपमकासि। मा भवं श्रगमा वनं -ग्राप वन मत जायें । 

२. श्राईस्सादिस्वन्‌ वा ६.१५-प्ननदययतन भृत, परिसमाप्त्य्थक भृत, 
तथा हेतुहेतुमदभूत मे, धातु से पूवं विकल्प से श्र का ग्रागम होता हं। जंसे- 
श्रपचा, पचा । 

३. श्राईऊम्हास्सास्सम्हानं वा ६.२३ श्रा, ई, ऊ, म्हा, स्सा, 
स्सम्हा-ईइनका विकल्प से हस्व हो जाता है । जसे- 


पाठ २| क्रिया-प्रकरण : भ्रनद्यतन, परोक्ष भूत १८१ 


अत्तनो पद 
एकवचन ग्रनेकवचन 
पठ्मपुरिस श्रपचत्थ ग्रपचत्थुं 
मन्भिमपु रिस श्रपचसे ग्रपचव्हं 
उत्तमयपुरिस श्रपचिं भ्रपचाम्हसे 


$ १९. श्रननद्यतन भूतकाल मं कु विरेष धातुप्रो के रूप-- 

वच--भ्रवोच, श्रवोचु \ कर--श्नका । गम--श्रगा । गम--श्रगञ्छा । 
ङंस--श्रडञ्छा । (देखिए-पृ० ८६) 

दिस--श्रहसः, श्रहा । (देखिए-पृ० ११८) 


चर 
परोक्त भूत 
परस्स षद्‌ 
एकवचन श्रनेकवच्न 
पठ्मचपुरिस पपच पपचु 
मनभ्किमपुरिस पपच पपचित्थ 
उत्तमपुरिस पपच पपचिम्ह 


्रपचा, श्रपच । श्रपची, श्रपचि । श्रपच्‌, श्रपचु । श्रपचिम्हा, श्रपचिम्ह । 
श्रपचिस्सा, श्रपचिस्स । श्रपचिस्सम्हा, श्रपचिस्सम्ह्‌ । 

४. श्रोस्सश्रइत्थत्थो ६.४२-श्रो' का विकल्प से श्र", इ", त्थ' तथा 
त्थो' श्रादेश होता हँ । जेसे- 

त्वं श्रपच, श्रपचि, श्रपचित्थ, श्र्पचत्थो, श्रपचो । 

५. परोक्छे श्रउ, एत्थ, श्रम्ह; त्थरे, त्थोन्हो, इम्ह ६.६ जो काम 
ग्राज से पहले हृश्रा हो, तथा प्रत्यक्ष न हो, उस भ्रथं मे धातुसे परे ये प्रत्यय होते 
हू । जंसे--पपच, पपचु इत्यादि । 

परोक्त --जो श्रपनी इन्द्रियों से भ्रनुभृत न हो । स्वप्न, उन्माद, तथा विष- 
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अरत्तनो पट्‌ 
एकवचन्‌ ्रनेकदचन 
पठमप्‌ रिस पवचित्थ पपचिरे 
मनज्किमपुरिस पपचित्थो पपचिन्हो 
उत्तमपुरिस पपचि पपचिम्हे 


यान्तर में लगे हए होने कौ स्थिति मे, ्रपनी इन्द्रियों से म्रनुभूत क्रिया भी परोक्ष 
समभी जाती हं । इस प्रकार के परोक्ष मे, उत्तम-पुरुष मे भी परोक्ष-मूत का प्रयोग 
होता हं । जेसे--युत्तोन्बहं विललाप । मत्तोन्बहं विललाप । अचेतनो हं पठवियं 
पपत । 

६. परोक्छायञ्च ५.७० परोक्त भूत मं भी, प्रथम एक स्वर शाब्द रूप 
का द्वित्व हो जाता हं । जंसे--पच -{-श्र -पयच । पच --उ --पपचु \ इत्यादि 

पाचवां काण्ड-दूसरा पाठ मे, द्वित्व होने के जो नियम श्राए हं, समी यहां 
लाग्‌ होगे । 

द्वि ह्येने वाले घातु 

परोक्ष भूत को छोड, म्नन्य स्थानों मे भी धातु का द्वित्व होता ह । जंसे- 
हा-जंहाति == खोडता हे । जल-दहृल्लति --खूब प्रज्वलित होता हं । कम-- 
चङ्धुमति =-वार बार घूमता ह । कित--तिकिच्छति =-चिकित्सा करता ह । 
धा--ददति । तिज-तितिक्ति क्षमा करता हं । मन-बीमंसति मीमांसा 
करता हं । गुप-जिगुच्छति । दा-इदाति --देता हं । 

तिज मानेहि खसा खमावीमंसासु ५.१ यदि तिज" धातु क्षमा के 
ग्रथ मे, ग्रौर “मान' घातु मीमांसा करने के भ्रथं मेहो, तो उनके साथ ख' तथा 
'स' प्रत्यय होते ह । जेसे-तिज-तितिक्खछति \ मान-उीमंसति । 

मानस्सवौ परस्स च मं ५.०-मान' धातु के द्वित्व होने से, पहले 
भाग का वी", तथा दूसरे भागका मं" होता हं । जंसे--बीमंसति । 

कितातिकिच्छासंसयेचु छो ५.२- चिकित्सा तथा शंसय करनं के 
प्रथं में, कित' धातु से परे छ प्रत्यय होता ह । जेसे--तिकिच्छति --चिकित्सा 
करता हं । विचिकिच्छति --संराय करता ह्‌ । 
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$ २०. परोक्षभूत में कुद विश्षेष धातु के रूप--्रू--श्राह । भू--बभूवः । 


कितस्सासंसयेति बा ५.८१ संशयसे भिन्न, दूसरे भ्रथं मे कित" धातु 
हो, तो उसके द्वित्व होने पर, पहले कि' का विकल्प से "ति" होता हं । जेसे-- 
तिकिच्छृति, चिकिच्छति =-= चिकित्सा करता ह्‌ । 

निन्दायं गुपबधां बस्समभो च ५.३ निन्दा करने के रथं मे, गुप 
तथा वध" घातुसे परे, छ! प्रत्ययहोताहै; ग्मौर,ब'काभ'हो जाता ह। 
जंस-- 
गृप -{-छ -{-ति = निगच्छति 
बध --ख --ति --बीभच्छति 

धास्तत हो ५.१०३-धा' धातु क द्वित्व होने पर, दूसरे भागका दहु'हो 
जाता हं । जेसे-- घा -{-ति दहति । 


। निन्दा करता हं । 


ग्‌ पि स्तु स्स ५-७७-- द्वित्व होने पर, गुप धातु के प्रथम उ'काइ' हो 
जाता ह । जंसे--गुप -{-ख {ति = जिगुच्छति । 

७. श्रभ्रादिस्वाहो ब्रस्स ६.१६ परोक्ष-भूत मे, न्रू' धातु का श्राह 
प्रादेश हो जाता हुं । जंसे--श्राहुः श्राहू । 

उस्संस्वाहा वा ६.१६ श्राह आदेशो जाने के बाद, उ' प्रत्यय का 
विकल्प से श्रंसु' ्रादे हौ जाता ह । जेसे--श्राहंषु, श्राह । 

८. भुस्स वुक्‌ ६.१७-परोक्षभूतमे,भ्‌' धातुसे परे, व' का ्रागम होता 
हं । जेसे-- 

भ्‌ श्र भ्‌ {व [ग्र बभूव) 

पुब्बस्स श्र ६.१८-भू' धातुके द्वित्व होनेसे,पूवे भू काभ! हो जाता 
है । जंसे--म्‌ ~ग भूम्‌ [ग्र भम्‌ [ग्र बभूव । 

चतुत्यदुतियानं ततियपठमा ५.७८--द्ित्व होने पर, वं के चतुथं, 
तथा द्वितीय वण का क्रमशः उसी वगं का तृतीय तथा प्रथम वणं हो जाता हं । 
जेसे-- 


भ्‌ [ग्र भम्‌ [ग्र बभूव) 


१८८ पालि महाव्याकरण | काण्ड ४ 


कालतिपत्ति ( हेतुहेतुमद्भत ) 


परस्स पद्‌ 
एकवचन ्रनेकवचन 
पठमपुरिस श्रपचिस्सा ग्रपचिस्संसु 
मन्भिमपुरिस अ्रपचिस्से श्रपचिस्सथ 
उत्तमपुरिस अ्रपचिस्सं ग्रपचिस्सम्हा 
अरत्तनो पद 
एकवचन श्रनेकवचन 
पठमपुरिस श्रपचिस्सथ ग्रपर्चस्ससु 
मज्भिमपुरिस श्रपचिस्ससे ग्रपचिस्सव्हे 
उत्तम पुरिस ग्रपचिस्सं श्रपचिस्साम्हसे 


६ २९१. हेतुहेतुमदभत म कु विशेष धातु के रूप-- 


केर--श्रकाहा, श्रकरिस्सा । दा-ग्रहाहा, श्रहायिस्सा । लभ--ग्रलच्छा, 
ग्रलभिस्सा । वस--श्रवच्छा, श्रवसिस्सा। लिद--ग्रच्छेच्छा, श्रखिन्दिस्सा । 
भिद--ग्रभेच्छा, श्रभिन्दिस्सा । रुद--श्रुच्छा, श्ररोदिस्सा । भृज--श्रभोक्खा, 
ग्रभुञ्जिस्सा । मुच--प्रमोक्ा, श्रमुञ्न्विस्सा । वच--श्रवक्खा, श्रवचिस्सा । 
प -[-विस-पावेक्खा, पाविसिस्सा । सक--सक्छिस्सा, सक्कूणिस्सा । सु-- 
भ्रस्सोस्सा, श्रसुणिस्सा । ग्रस--श्रभविस्सा । (देखिए- प° ६४-६६) 


९. एप्यादो वातिपत्तियं स्तास्संषु,स्सेस्सथ,स्संस्सम्हा;स्सथ 
स्तिसु, स्षसे स्सब्हेः स्सं स्साम्हसे ६.७--देतुहतुमदभ्‌नमें धातुसे परे ये 
प्रत्यय होते हं । जसे- 

सचे पठमवये पब्बज्जं श्रलभिस्सा, श्ररहा श्रभविस्सा--यदि वह्‌ प्रथम ्रायु 
मे प्रब्रज्या पाए होता, तो ्रहंत हो गया होता । 
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२१. अभ्यास 
१. हिन्दो मं श्ननुवाद कोजिए-- 


ग्रहुवा मेव मयं पुव्वे, न नाहूवम्हाति ? अकरा मेव मयं पुव्वे, पापं कम्मंन 
नाकरम्हा ति ˆ अ्रलत्थ पलन्वजं, ्रलत्थ उपसंपदं च | 


बरह्मा भगवन्तं अ्रथाचथ। भगवा तिपाटिहीरं (तीसु पाटिहारियेसू) वसी 
ग्रह । लोक-धातु पकम्पथ । महा म्रोभासो श्राति । सो श्रगमा। ते प्रगमु । भगवा 
एतदबोच । मयं एवं श्रवचम्हा । सो अ्रका। मयं न अ्रकरम्हा। मयं एवंकातुंन 
दम्हा (ञ्रददम्हा) । 


(ख) श्रतीते मन्धाता नाम चक्कवत्ती राजा वभूव । भूत-पुल्वं जनको नाम 
राजा बभूव । राम-पण्डितो वनं जगाम । 


(ग) दुक्खस्स ्रन्तं चं नाभविस्स, निव्बानं नो पञ्ञायिस्स। कूशलं कम्मं चं 
नाकरिस्सं सुख-विपाकं नालभिस्सं । बुद्धस्स सरणं चं नागच्छिस्सम्हा, 
भानसुखं नान्‌भविस्सम्हा । पालिया वियाकरणं चे नापटिस्से, तेपिटकं 
साधुकं ना वुज्मिस्स। दानानि चे नादीयिस्संसु पुञ्ज-विपाका 
नाभविस्संसु । 


ग्रहं चे पृञ्ञानि नाकरिस्सं, सम्गं लोकं नालभिस्सं। ग्रहं चे तथरिव 
ग्रभिजानिस्सं, यथरिवे भगवा “श्रनेक-जाति-संसारं सन्धाविस्सं ति 
ग्रनभञ्जासि। ग्रहं पि तिस्सो चेव विज्जायो सच्छिकत्वा ग्रनेकजाति- 
संसारं न सन्धाविस्सं । 


घ) चङ्कुमे चङ्कमि जिनो । भगवा हि सुवण्ण-वण्णो! सुरियो विय दादल्लति 

(घ) चङ्कुमे चङ्कमि जिनो हि ¦ सुरियो ठि ति 
(दहल्लति) । लोलुपा, मोमृहा मनस्सा सग्गं लोकं नृष्पज्जन्ति । सिरिसपेहि 
विभेति । 


२. पालि मं श्ननुबाद कौजिए-- 


(क) (ग्रनयतन मूत का प्रयोग कीजिए-) 
भगवान ने भिक्लुग्रों को देखा ! मैने बुद्ध-मन्दिर देखा । मेँ बुद्ध के शरण 
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गया । इसीलिए तुमको मद्यपान करनं नहीं दिया । मेने बुरा (म्रकुशल ) 
काम नहीं किया । 

(परोक्छ भूत का प्रयोग कौजिए-) 


पूवं काल में विदुर (विधुरो) नामक पण्डित था। युधिष्ठिर (युधिद्धिलो) 
नामक राजा था । वासुदेव कृष्ण (वासुदेव-कण्टो) ने चक्रसे कंस को 
मारा । लक्ष्मण (लक्खण-कूमारो) अ्रपने भाईके साथ वन को गये 


(ग) फल खाते, तो शरीर हल्का (लहुकं) होता । पालि-व्याकरण म्रच्छी 


तरह पढ़ते, तो त्रिपिटक को म्रच्छी प्रकार समभते। उपासक लोग संच 
कोदान देते, तो संघ कौ बढती हौती ! दायक लोग त्रिपिटक के हिन्दी- 
प्रनुवाद प्रकारित कराते, तो बहुत पुण्य होता (पस्‌) । त्रिपिटक 
कौ भाषा मधुर न होती, तो पठने वाले का चित्त प्रसन्न नहीं होता 
(प-।-सद्‌) । ब्रह्मलोक यदि न होता, तो प्रथम ध्यान का विपाक कसे 
ग्रनुभव किया जाता ? पूवं जन्म (पुब्बे-निवासो) यदि न होता, तो 
ध्यानियों को कंसे उसका श्रनृस्मरण होता । 


चोथा काण्ड 


तलौस्लरा पाठ 
'वाललाः?-वाच्क्छ प्रत्यय 
(क. 
( कृदन्त प्रकरण-- तीसरा भाग ) 


सतु, रक, 
६ २६. क्तरि ल्तुणका ५.२३--इस काम को करने वाला,' इस ग्रथ मं, 
धातु से परे ल्त" ्रौर णक' प्रत्यय होते हं। ल्तु' का तु, ओर णकः का श्रक 
रह जाता हं । (देखिए-पृ०° ६४-६६) जसे-- 


ल्तु खम 
दा देना दातु (दाता) दायको! --देने वाला 
वच --बोलना वत्त (वत्ता) वाचको --बोलने वाला 
नी ले जाना नेत्त (नेता) नायको --नायक 
सु --सूनना सोतु (सोता) सावको सुनने वाला 
जि --जीतना जेतु (जेता) >८ == जीतने वाला 
खिद =-दछेदना छेत्त (छेत्ता) छेदको छेदने वाला 


१. श्रास्साणापिम्हि युक्‌ ५.६१ णापि" को छोड, ग्नन्य "ण" ग्रनुबन्ध 
वाला प्रत्यय श्राने से, ्राकारान्त धातु से परे य' का ग्रागम होता हं। जसे-- 
दा [णक दायको । 
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रावी 


$ ३०. श्रा वी {५-३४--'इस स्वभाव वाला" इस ्रथं मे, धातु सेपरे, बहुधा 
आवी प्रत्यय होता ह । जेमे--भयदस्साबी --भय देखने वाला, भयील । 


अक 
$ ३१.श्रासिसायमकों ५.३५ ्राशीर्वादका भावहो, तो धातु सेपरे 
श्रक' प्रत्यय होता हं । जंसे- 
जीवतु इति-जीवको --बहुत दिन जीने वाला 
नन्दतु इति- नन्दको --्रानन्द से रहने वाला 


शन्‌ (का न्न" रह जाता हं) 


$ ३२.करा णनो ५.३६ कर'घातुसेपरे, णनः प्रत्यय होता हे! जैसे-- 

करोति इति-कारणं करने वाला 

९ ३३. हातो वीहिकालेसु ५-३७--त्रीहि' श्रौर कालः का द्योतको, 
तो 'हा'( ==खोडना) धातु से परे णनः प्रत्यय होता है । जैसे-- 

हायना एक प्रकार कौ व्रीहि । हायनो वषं । 


कर (काऊ रह जाता है) 


9 ३४.विदा कू ५.३८--'विद' धातुं सेपरे, क्‌' प्रत्यय होता ह । जैसे- 
विदू ==जानने वाला । लोकविदू संसार को जानने वाला । 

9 ३१.वितो जातो ५.३६ -वि' पूवक जा' धातु से परे, क्‌ ' प्रत्यय होता 
हं । जेसे-विञ्ब्‌ विशेष जानने वाला । 

$ ३६. क म्मा ५.४०-कमं से परे ना" धातु ्रावे, तो उक्त श्रथं मेँ उससे 
परे "कू प्रत्यय होता हँ । जंसे-सब्बं जानाति इति- सब्बञ्ञ्‌ --सव कुख 
जानने वाला । कालञ्जर काल जानने वाला} वेदञ्ञ्‌ वेद जानने 
वाला । 
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अरणं 
९ ३७. क्व च ण्‌ ५.४१ कमं से परे, धातु के बाद कहीं कहीं भ्रण प्रत्यय 
होताह। श्रण्‌' का श्र' रहता है; तथा, धातु के उपान्त स्वर की वुद्धि होती 
हं । जसे- 
कुम्भकारो कुम्भ को बनाने वाला । सरलावो =--सर नामक तृण को काटने 
वाला । मन्तज्ायो ==मन्त्र पठने वाला । 


> 
९३०. ममा रू ५.४२ कमं सेपरे गम' धातु ्रावे, तो उक्त अथेमे, 
उससे परे “कू प्रत्यय होता हं । “र< का ऊ' रहता ह । जंसे- 
वेदग्‌ ==वेद मे गति रखने वाला । पारम्‌ पार जाने वाला । 


५९ 


णा 


९२३६. सीलाश्रभिक्खञ्जावस्सकेसु णी ५.५२ शील, भ्राभि- 
क्षण्य ( =-बार बार होना), ओ्रौर ग्रावश्यक का श्रथं प्रतीत दहोताहो,तो धातु से 
परे “णी प्रत्यय होता हं । 'णी' का ई' रहता ह ; तथा, धातुके उपान्त की वृद्धि 
होती हं । जंसे- 

उण्हभोजी =--गरम खाने वाला 

खीरपायी -=बार वार दूध पीने वाला 

श्रवस्सकारी -=्रवर्य करने वाला 

सतन्दायी सौ देने वाला 


९४०. थावरित्तरभङ्गुरभिदुरमभासुरमभस्सरा ५.५४ ये शब्द 
निपात हें । जंसे-- 
थावर स्थावर स्थित रहने वाला । इत्तर जाने वाला । भङ्गुर == 
टूट जाने वाला । भिद्ुर -=नष्ट हो जानें वाला। भासुर, भस्सर--चमकनं 
वाला । 
१३ 
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(ख) 


( तद्धित प्रकरण--पहला भाग) 
मन्त 


९१. तमेत्थस्सत्थीति मन्तु ४.७८-वाला' के ्रथं मे, नामसे परे 
४न्तु' प्रत्यय होता हे । जेसे-- 

गौवों वाला देश या पृरूप--गोमा (गोमन्तु)। वसे ही, गतिमा (गतिमन्तु ) 
गतिवाला । सतिमा (सतिमन्तु) स्मृति वाला । श्रायस्माः (ग्रायस्मन्तु) 
ग्रायृप्मान्‌ । [देखिए--पृ० ८०| 


न्तु 


९२. वन्त्ववण्णा ४.७६--श्रकार तथा भ्राकारसे परे, मन्तु" के स्थान 
मे वन्तु' होता हं । ज॑से-- 
सीलवा (सीलवन्तु )--रील वाला। पञ्ञवा (पञ्जवन्तु) प्रज्ञा वाला। 
[देखिये--पृ० ८० 


इक, ई 


९३. दण्डादित्विकई वा ४.८०--'वाला' के ्रथं मे, दण्ड श्रादि शब्दों 
[ देखिए- तीसरा परिशिष्ट | से परे, कहीं कहीं 'दइक' तथा ‰ई' प्रत्यय भी होते 
ह्‌ । जसे- 

दण्ड-दण्डिको, दण्डी, दण्डवा --दण्ड वाला 

गन्ध-गन्धिको, गन्धी, गन्धवा --गन्ध वाला 

रूप--रूपिको, रूपी, रूपवा --रूप वाला 


$ ४. उत्तभिणेवधना इको--धनः' शब्द सेपरे, केवल उत्तमणं (--ऋण 


२. श्रायुस्ायस्‌ मन्तुम्हि ४.१३४-- मन्तु" प्रत्यय ग्राने से, श्रायु" शब्द 
का रायस्‌ ग्रादेग हौ जाता हे। जेसे--श्रयु [मन्तु == (्रायस्मन्तु) श्रायस्मा । 
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दने वाला महाजन) के ्रथं मे, "इक ' प्रत्यय होता है । जेसे-- 

घनिको --ऋण देनं वाला महाजन । 

धनी, धनवा घन वाला । 

६५. अ्रसञ्चिहिते श्रत्था--श्रत्थ' (ग्रथ) नब्द मे परे, “न रहने कै 
तथे मैः -दक' तथा ई प्रत्यय होन हं । जसे-- | 

श्रत्थको, श्रत्थौ --जिसके पास प्रथं नहीदहो; जो उसकी चाह करता हु । 

ग्रत्थजा ग्रथ वाला । 

५६. हत्थदन्तेहि जाति यं--'हत्थ' तथा दन्त' शब्दों से परे, जाति 
के अर्थं मे, ई' प्रत्यय होना हं । जंस--हृत्यी हाथी । दन्ती -दाथी) नही 
तो--हत्थवा हाथ वाला । दन्तचा दत वाला । 

५७. वण्णतो ङ्ह्याचारिम्हि-- त्रहमचारी के म्रथं म, वण्ण' शब्दस परे 
दृ" प्रत्यय होता हं । जेस--बण्णी वर्णी व्रह्मचारी । नहीं तो--वेण्णवा -= 
वणेवान्‌ =-सुन्दर । 





स्सी 


९८. तपादाहि स्सी ४.८१-वाला' के भ्रथं म, तपः भ्रादि शब्दों से 
परे, स्सी' प्रत्यय दोना हं । जेंसे--तपस्सी तप करने वाला । यसस्छी ~ 
यसं काला । तेजस्सी तेज वाला । मनस्सी मान वाला । पयस्सी दूष 
वाला । [ देखिए, तीसरा परिरिष्ट | 


र्‌ 
९६. मुखादितो रो ४.८२ मुख' भ्रादि शब्दों से परे, "रो" प्रत्यय 
होता हं । [ देखिए, तीसरा परिशिष्ट | जंसे-- 
मुखरो बहुत बोलने वाला । सुषिरो --चिद्र वाला । ऊसरो रेत वाला । 
मधुरो मीठा । दन्तुरो निकले दात वाला । 


भ 
९१०. तुण्डयादीहि मो ४.८्े-तुण्डिः भ्रादि [देखिए तीसरा 


१६६ पालि महाव्याकरण [ काण्ड ४ 


परिशिष्ट | शब्दो से परे, भो' प्रत्यय होता हं । जेसे-- 


तुण्डिभो =-चोच वाला । सालिभो --सालि धान वाला । विकल्पं से, 
'तुण्डिमः' भी । 


अ 
९ ११. सद्धादित्व ४.न्४--सद्धा' ्रादि [ देखिए- तीसरा परिशिष्ट | 
शब्दों से परे, उक्त श्रथं मं, विकल्प से श्र' प्रत्यय होता हं। जंसे- 
सद्धो श्रद्धा वाला । पञ्जो प्रज्ञा वाला । विकल्प से--'पञ्जवा' भी। 


श 
६९१२. णो तपा ४.८४--तपः' शव्द से पर, ण' प्रत्यय होतादं। णः का 
श्र' रहता हँ; तथा, उपधा की वृद्धि दती ३। जंसे--तापसो तप करने 
वाला । स्त्रीलिङ्घ मं--तापसी। 


आधु 
९ १३. श्राल्वभिन्कादीहि ४.८६--श्रभिज्छा' प्रादि [देखिए-- 
तीसरा परिशिष्ट | शब्दों से परे, श्रालु' प्रत्यय होता हे। जंसे- 


ग्रभिज्जालु वडा लोभ वाला । सीतालु--दीत नसह सकने वाला । 
दयालु ==दया वाला । कोधालु क्रोध वाला । निहालु बहुत नींद लेने वाला । 


विकल्प से--दयावा, कोधवा भी । 


देल 


५१४. पिच्छादिसिलो| ४.८७--'पिच्छ' आदि [ देखिए-तीसरा 
परिरिष्ट | गब्दो से परे, विकल्प से "उल" प्रत्यय होता ह । जेसे- 


पिच्छिलो, पिच्छा --पर वाल, ( मोर) । फेणिलो, फेणक --फन वाला । 
जटिलो, जलशवा--जटा वाला । 
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व्‌ 
६१५. सीलादितो वो र्.्सीलः श्रादि [देखिए-तीसरा 
परिरिष्ट | शाब्दो से परे, विकल्प से व' प्रत्यय होता हे । जेसे- 
सीलवो--शील वाला । केसवो केर वाला । 
श्र ण्णा निच्वं--श्रण्ण' शब्द से परे, नित्य व' प्रत्यय होता है । जैसे- 
भ्रण्णवो --जल वाला (समुद्र) । 


वी 


६१६. मायामेवाहि वी ४.८६-माया' ग्रौर भेधा' शब्दों से परे, 
वी" प्रत्यय होता हं । जंसे- 
मायावी --माया वाला } मेधावी --ग्रक्ल वाला । 


आमी, उवामी 


§ १७. सिस्सरेश्राम्युवामी ४.€०-स' (स्व) शाब्द से परे, श्रधिकार 
रखने वाले" के प्रथं मे, श्रामी' तथा उवामी' प्रत्यय होते हे ¦ जेसे-- 
सामी, सुवामी --श्रधिकार रखने वाला । 


ण॒ 
$ १८. लक्ख्या णो श्र च ४.६१--'लक्वी' (--लक्ष्मी) शब्द से परे, णः 
प्रत्यय होता ह्‌ । प्रत्यय लगने से, 'लक्वी' शब्द के ई' का श्र हो जाता हे । जैसे- 
लक्वणो लक्ष्मी वाला । 


ग्‌ 

§ १६. श्रद्ानोकल्याणे ४.६२ कल्याण का द्योतक हो, तो श्रङ्ख' 
दन्द से परे, न' प्रत्यय ग्राता ह । जेसे- 
श्रद्ना --कल्याणकर अ्रङ्खों वाली । 
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६२०. सो लोमा ४.६२३-लोम' दाव्द से परं, स" प्रत्यय होता ह्‌। 
जसे--लोमसो रोये वाला । स्त्रीलिङ्क मं-लोमसा) 


ईम) इय 
९२१. इमिया ४.&४--वाला' के प्रथं मे, बहुधा इमः ग्रौर 'इय' प्रत्यय 
होते हं । जसे- 
पुत्तिमो पत्र वाला । कित्तिमो कीति वाला । पुत्तियो पुत्र वाला । 
जटियो जटा वाला । सेनियो --सेना वाला । 
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२२. अभ्यास 
१. हिन्दी मेँ श्रनृवाद कौनिए-- 


(क) भगवा हि लोकनायको लोक-विदू सत्था देव-मनुस्सानं । एकच्चो 
पाणातिपाती होति, एकच्चो श्रदिन्नादायौ होति, ्रदिन्रं थेय्यसंखातं श्रादाता 
होति । एकच्चो कामेसु मिच्छाचारी होति चारित्तं श्रापन्जिता। 
एकच्चो मुसा-वादी होति, संपजान-मुसा भासति । भगवा हि एवे-रूपानं 
सत्तानं श्रज्फास्यवसेन पि धम्मं देसिता होति लोकस्स विनेता । ब्रह्मचारी, 
ग्रनुमत्तेसु बज्जेसु भय-दस्सावी, श्रक्कोधनो भिक्खु वृद्धस्स सासन-करो नाम 
होति, धम्मस्स अ्रनुघम्म-चारी । 


(ख) ्ररञ्ज-विहारिना भिक्खुना सतिमन्तेन भवितव्वं, कायिके वाचिकं मान- 
सिकं च कम्मं पच्चवेक्खित्वा पच्चवेक्ित्वा कातव्वं 1 सतिमा, भय- 
दस्सावी, लज्जो, मेधावी, कतञ्जञ, प्रकथंकथी, दयालु, श्रमुखरो भिक्खु 
धम्मेसु परिप्र-कारी होति सुविज्जाता, वुद्ध-सासन-करो, धम्मिको ति) 


२. ऊपर काले श्रक्षरों मं छपे षदो का विष्लेषण कोजिए- 


जसे, सुविञ्जाता सु -[-वि -[-जा {ल्त । सतिमा =सति~- मन्तु । धम्मि- 
को --धम्म {इक । 


चोथा कार्ड 


चौथा पाठ 


भव-वाचक ब्रत्यय 


भाव-वाचक प्रत्यय दो प्रकार के होते है--(१) धातु से परे लगने वाले, 
(=-कृदन्त) भ्रौर (२) नाम से परे लगने वाले (-=तद्धित) । जंसे--गम-- 
गमनं, गति । मधुर-मधुरत्तं, मधुरता । 


(क्‌, 


( कृदन्त प्रकरण-- चौथा भाग ) 


अ, घण 
९४१. भावकारकेयु श्र-घण-घ-का ५.४४--भावके प्रथं मे, धातु 
से परे, बहुधा श्र तथा घण' प्रत्यय होते ह । जेसे-- 
ग्र--पग्गहो ==पकडना । निग्गहो-- निग्रह्‌ । चयो-~चूनना । जयो-=जीतना । 
रवो -म्रावाज । वचो बोलना । 
घण्‌-पाको+ ==पकना । चगो+ त्याग । लाभो ! भागो । भारो। हारो । 
श्राचारो । विचारो । निच्छयो' । 


* देखिए-पृ° १५०. सूत्र ५.६८. 

१. नितो चिस्स छो ५.१२२-नि' उपसगं पूवेक, चि" धातु का चि 
भ्रादेश हो जाता हं। जेसे- 

नि चि +-प्र-=नि {चि {प्र = 

(सरम्हा द्रे १.३४) निचि -[-ग्र == (चतुत्थदुतियेस्वेसं ततियपठमा १.३५) 
निच्छि ग्र = (युवण्णानं ए ग्रो पच्चये ५.८२) निच्छे ~|-्र = (एश्रोनं यवा 
सरे ५.८३) निच्छयो ! 
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§४२. दाधा त्वि ५.४४५-- दा तथा "धा" धातुग्रौं से परे, ˆइ' प्रत्यय होता 
हं । जसे-- 
प्रादि -=्रादान करना ==लेना । निधि=निघान करना--जमा करना । 


अथु 
६४२. वमादीहथु ध्वमः" श्रादि [देखिए-तीसरा परिरिष्ट | 
घातुम्रों से परे, श्रथु" प्रत्यय होता हं । जंसे-- 
वमथु वमन करना । वेपथु =-कपिना । 


क्षि 


९४४. क्वि ५-४७क्वि स्स, ५.१५९, क्विम्हिलोपोन्तव्यजञ्जनस्स 
५.९ ४--भाव तथा कारक में, धातु से परे क्वि प्रत्यय होता हुं । "क्वि" प्रत्यय का 
लोप हो जाता है; उसके स्थान पर कु नहीं रहता हं । क्वि" प्रत्यय आने से, घातु 
के ग्रन्त्य व्यञ्जन का लोप होता हं । जंसे-श्रभिभवतीति--श्रभिभ्‌। सयं 
भवतीति-सयम्म्‌ । भत्तं गसन्ति गण्हन्ति वा एत्थ--भत्तम्गं । सलाकं गण्हन्ति 
एत्थाति-सलाकग्गं । सञ्िमि भाति-सभा । संगम्म भासन्ति एत्थाति--सभा । 

भत्त --गस -।-क्वि = ( गस" धातु के अन्त्य व्यञ्जन सः का लोप) भ्त - 
ग == (सरम्हा द्वे १.३४) भत्तरगं । स -[-भास -{-क्वि --ग्रा =-सभा । 

क्विम्हिघो परिपच्चसमोहि ५.१००-परि', पति", तथा सं" पूवक, 
हन" धातु से परे क्वि" प्रत्यय ग्राने से, !हन' धातु का घ" भ्रादेश हो जाताह्‌ं । 
जेसे-- 

परिहञ्जतीति-पलिघो । पतिहञ्जतोति--पटिघो । श्राहञ्जतीति--श्रघं 
-=पाप । संहतो इति-सङ्धो । ग्रोहञ्जति एतेनाति--श्रोघो -- बाढ़ । 


श्र, ण, क्त) के, यक्‌, य 
९४५. इत्थियमणक्तिकयक्या च ५.४९ स्तीविङ्ग मं, धातु से 
परे, बहूधा श्र", "ण, क्ति", क, यक्‌, तथा य प्रत्यय होते ह । जेसे-- 
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अ--तितिक्वा, वीमंसा, निगच्छा, बीभच्छा, तिकिच्छा, विचिकिच्छा, 
पिपासा, ईहा, भिक्खा, भ्रापदा । 

ण--कारा करना । हारा हरण करना । तारा~तरण करना । 
धारा धारण करना । 

क्ति (का "ति" रह जाता है)--इद्वि, भित्ति, भत्ति ( भक्ति), भूति, 
सति ( समति), वड्टिः ( वृद्धि) । 

कृ--(का श्र' रह जाता हं )--रुजा पीडा देना । मुदा मोद । 

यक्‌--(का "य" रह जाता हे)--विज्जा~=विया। इच्छा। क्रिया । 

य--पब्बज्जा प्रव्रज्या । परिचरिथा सेवा । जगरिथा जानना । 
मिगया =-रिकार खेलना । 

अन--केदना, वन्दना, उपासना । 


अन्‌ 


९४६. श्रनो ५.ब्न-भावके ्रथंमें, धातु से परे भ्रन' प्रत्यय होता ह्‌। 
जसे--निगहनं , श्रा्ाहुनं, गमनं, दानं, सम्पदानं, पानं, ग्रसनं, वसनं, 
श्रधिकरणं, चलनं, जलनं, कोधनो, कोपनो, मण्डनं, सरणं, भरणं, हरणं । 

९४७. रा नस्त णो ५१७१ रकारान्त धातु से परे, प्रत्ययके नः 
काण' हो जाता हुं । जंसे--श्ररणं, सरणं, भरणं । 
 [नन्तमानस्यादीनं ५.१०२-रकारान्त धातु से परे, न्त', मान' तथा 
ति" प्रादि प्रत्ययो के न' का 'ण' नहीं होता हं । जंसे--करोन्तो । कुरुमानो । 
करोन्ति | 


२. लोपो वड्ढा क्तिस्स ५.१५८--'वडढ' घातु से परे, क्ति" प्रत्यय 
के त' कालोप हौ जाता हं। जंसे--वडढ -[-क्ति --वङड्ढि । 

३. गहिस्स सरे ५.१०५-गृह' धातु से परे स्वर दहो, तो उसके उ 
का दीघंहोजताहं । जैसे-नि [गुह +-ग्रन निगूहनं । 

४. श्रनधघणस्वापरोहि ढो ५.१२७--श्रन' तथा घण' प्रत्ययो के ्राने 
से, भ्रा" तथा "परि" पूवेक "दह्‌! धातु के द' का @' होना हं । जंसे-भ्राकाहनं । 
परिटाहो ॥ 
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नि 


५४८. जाहाहि नि ५.५०- भावके प्रथं मं, जा' तथा हा' धातुग्रोंसे 
पर्‌, नि" प्रत्यय होता हुं । जेसे-- जानि =-खराब होना । हानि नष्ट होना । 


इ, कि, ति 


९ ४९. इकिती सरूपे ५.५२ धातुके प्रपने ही भ्रथं मे, उससे परे 
, कि" तथा ति! प्रत्यय होते हे । जंसे- 
वच -=वचि । युध युधि । पच --पचति । 


(ख, 


( तद्धित प्रकरण- दूसरा भाग ) 


\ 


"द 


९ २२. तस्स भावकम्मेसु त्त, तात्तन, ण्य, णेय्य, ण, इय, णिय ४.५९ 
भाव के अथं मे, नाम राब्दो से परे, वहूधा ये प्रत्यय म्राते हु--(१) त्त, (२) 
ता, (३) त्तन, (४) ण्य, (५) णेय्य, (६) ण, (७) इय, (5) णिय । जंसे-- 


१, त्त 


नीलस्स भावो-नीलत्तं --नीलत्व 
चन्दस्स भावो--चन्दत्तं --चन्द्रत्व 
सुरियस्स भावो--युरिथत्तं --सूयत्व 
बृद्धस्स भावो-बुद्धत्तं --बुद्धत्व 
बहनो भावो-जहृत्तं --बहूत्व 
ग्रनेकस्स भावो--श्रनेकतं --प्रनेकत्व 





२, ना 
नीलस्स भावो- नीलता 
मनुस्सस्स भावो--मनुस्वता 
बृद्धस्स भावो--बुदता 
चपलस्स भावो--चपलता 
सहायस्स भावो-सहायता 
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२. त्नं 


पुथुज्जनस्स भावो-पुथुज्जनत्तनं = -पुथक्‌ जनत्व 
वेदनाय भावो-वेदनत्तनं --वेदनात्व 

जायाय भावो-जायत्तनं स्त्रीत्व 

जारस्स भावो- जारत्तनं -- परस्त्री गमन करना 


छ. ण्य 


ग्रलसस्स भावो-श्रालस्सं *--ग्रालस्य 
ब्रह्मनो भावो-न्रह्यञ्जं --त्राहाणत्व 
चपलस्स भावो- चापल्यं 

निपुणस्स भावो-नेपुञ्ञं --नपुण्य 

पिसुनस्स भावो-पेसुञ्जं --चगलखोरी 
राजस्स भावी-रज्जं --राज्य 

ग्रधिपतिनो भावो--श्राधिषच्वं '--ग्राधिपत्य 
दायादस्स भावो-दायज्जं दायाद्य 

सखिनो भावो-सख्यं -- मित्रता 

वणिजस्स भावो-वाणिज्जं =-वाणिज्य 


५. लोपो वण्णिवण्णानं ४.१३१-यकार' से प्रारम्भ होने वाला 
प्रत्यय परे हो, तो शब्द के श्रन्त्य श्र' तथा 'इ' का लोप होता हँ । जेसे--भ्रलस - 
ण्य ==ग्रालस्‌ -[-य श्रालस्यं । भ्रधिपति --ण्य =्राधिपत्‌ -{य = स्राधिपत्यं == 


०.१ 


(तवग्गवरणानं ये चवम्गवयञ्जा १.४८) श्राधिपच्चं । 


सरानमारिस्सायुवण्णस्साषएशओ्रो णानुबन्घे ४.१२४ णः 
ग्रनुबन्ध वाला प्रत्यय भ्राने से, शब्द केश्रादि मं स्थित श्र, इ", तथा उ'का 
यथाक्रम श्रा, ए", तथा श्रो हो जाता हं! जंसे--ग्रलस--ण्य --श्रालस्सं । 
चपल -{ण्य == चापल्लं । ग्रधिपति -{- ण्य --ग्राधिपत्यं --श्राधिपच्चं । 
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५. शेय्य 
सुचिनो भावो-सोचेय्यं पवित्रता 
अ्रधिपतिनो भावा---श्राधिषतेय्यं --ग्राधिपत्य 


६. शं 
गृकूनो भावो-गारवं --गौरव 
पट्नो भावो-पाटवं पटुता 
उजूृनो भावो--श्रज्जवं ऋजुता 
मृदुनो भावो-महवं == मृदुता 


७. इय 
्रधिपतिनो भावो--श्रधिषतियं =-ग्राधिपत्य 
पण्डितस्स भावो--पण्डितियं --पाण्डित्य 
बहुस्सूतस्स भावो-बहुस्पुतियं -=वटुश्रूतता 
नग्गस्स भावो-नग्गियं --नग्नता 
सूरस्स भावो--चुरियं --मूरता 


ट. शिय 


ग्रलसस्स भवो--श्रालत्ियं --ग्रालस्य 
कलृसस्स भावो-कालुियं --कालुष्य 
मन्दस्स भावो-मन्दियं --मन्दता 

दक्खस्सं भावो--दक्लियं दक्षता 
पुरोहितस्स भावो-पोरोहितियं --पौरोहित्य 


९२३. लोपो ४.१२३-कभी कभी, प्रत्ययोंका लोप भी देखा जाताह। 
जंसे--बद्धे रतनं पणीतं --वृद्धे रतनत्तं पणीतं । चक्खु सुञ्जं श्रत्तेन वा श्रत्तनियेन 
वा = चक्ख्‌ ग्रतत्तेन वा प्रत्तनियत्तेन वा युञ्जं । 
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य्‌ 
९२४. व्यं बदा वा ४.६० मावंके अ्रथं मे, वद्ध श्रीर दास 
शब्दों से परे, विकल्प मे व्यः प्रत्यय होना हं । जेच--बडन्यं--वद्रत्ता बधा 
ट्श्रा होना। डासन्य--दासना । 


नण 
भ 
६२५. नण्‌ युवाबो च वस्स ४.६१ भावके अ्रथमे, युव'शब्दसे 


परे, विकल्प से 'नम्‌' प्रत्यय होत्रा ह । नम्‌' प्रत्यय लगने स, युव शाव्दके व 
का व" हो जाता है । जेन--फेव्यनं--युवत्तं, युवता जवानी] 





चम्‌ 


६२६. श्रण्वादित्विमो ४.दर-मावके प्रथमे, श्रणु प्रादि श्दीन 
प्रे, विकल्प मे मः प्रत्यय होता है । जैमे--श्रणिना =त्रणुत्व । लघिमा 
लघुत्व । महिमा --महत््व । कसिमा =-कृशता । विकल्प स--श्रणुत्तं, श्रुता, 
लघ॒त्तं, लघुता इत्यादि भी । 

निपात कोसन्जाज्जवपारिसज्जयुहनज्जमदह्‌वारिस्सासभाजञ्ज 
येय्यबाहुसच्चा४.१२७- ये शव्द निपात हं । जैसे--करसीतस्स भावौ कोसज्जं । 
उजुनो भावो--श्रज्जवं । परिसासु साधु--पारिसज्जो । सुहदयो व--सुहज्जो : 
सुहज्जस्स भावो-सोहज्जं । मुदूनो भावो-- मद्व । इसिनो इदं, भावो वा-- 
न्रारिस्सं । उसभस्स ददं, भावो वा--च्रासभं | श्राजानीयस्स भावो, सो एव 
वा--श्राजञ्जं। भ्ेनस्स भावो, कम्मं वा--येय्यं। बहुस्सुतस्स भावो--बाहुसच्चं ! 





६. किसभहतमिमे कस्‌महा ४.१३३--दम' प्रत्यय भ्रानं से, किस 
तथा 'महन्त' शब्दों का, यथाक्रम "कस्‌" तथा "मह्‌" भ्रादेश हौ जाता हं । जसे- 
किस -।-इम --कसिमा । महन्त {इम महिमा । 
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२३. अभ्यास 


१. हिन्वो सं अनुवाद कोजिए- 

(क ) पञ्ञाय पटिलःभों सुखो । पापानं श्रकरणं सुखं । एकस्स चरितं सेय्यो । 
श्ररियानं दस्हनं साधु होति ¦ तसं स्वासो सदा सुखो टोति । श्रञ्जेसं 
वज्जं युदस्सं होति, ग्रत्तनो पन वज्जं दुदहूमं टीति। यो पापानि कम्मानि 
करोति, सो केदनं, फरसं, जानि, सरीरस्स भेदनं, गस्कं श्रादाधं, चित्त- 
क्खेपं वा पापृणिस्सति । रागं च दासं च मोहं च पदाय, निव्वाणं एहिसि 
(गमिस्ससि) । उन्द्रिय-गत्त सन्तु, पप्तमोक्से च संवरो, पटिसन्थार 
वुत्ति, भिवखुना सम्पादतव्वा । ससययै, दमण, विपस्सना, सतिया उपदट्रानं, 
पटिक्षम्भिदा, वेदनानं सञ्जनं चं {निरोधो, विमुत्ति चाति भावेतव्वा । 

२. ऊपर काले श्रक्षरों मं छपे ज्ञन्दा को व्युत्पत्ति बताइए । 
३. निस्नलिखिद ज्ञब्दा को व्युत्पत्ति बताइए-- 


(क } ठासो, पीति, वित्ति, तुद, ग्राननरो पमुदा, श्रापोदा, सन्तोसो, नन्दि 
पमोज्जं पमोदो ति (सन्तोस-परियाया) । 


(ख) तण्टा, तसिना, णजा, जालिनी, विसत्तिका, छन्दो, जटा, निकन्त्या, 
सिन्बनी, भवनत्ति, प्रभिज्मा, वनय!, वानं, लोभो रागो, मनोरथो, इच्छा, 
प्रभिलानो, काम, म्राकंखा, सचि ( उच्छा-परियाया )। 


(ग) धी, पञ्जा, बृद्धि, मेधा, मति, मुति, पञ्जाणं, जाणं, विज्जा, 
योनि, पटिभानं, अमोहो, विपस्सना, सम्मादिद्टिं (पञ्जा-परियाया) । 
बाहुसच्चं, गारवो, कतञ्जुता, सोवचस्सता ति (मङ्गलानि) । पण्डिच्चं, 
कोसल्लं, यथामुच्चं, ग्रज्जवं (भिक्खुना सम्पादेतव्वानि) । साटेय्यं, 
थेय्यं । पंसुकूलिकत्तं, ्रव्भोकासिकता । काय~मृदुता, काय-कम्म-ञ्जता, 
काय-पागृञ्जता । 

४. पालि मं अ्रनुवाद कौनिए-- 
(क) बुद्धो कौ पूजा । देवताग्रों की ब्रनुस्मृति । पापोंकान करना । कुल 


२०८ 


(ख) 
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धर्म्मो का जमा करना । सज्जनो का दरोेन करना । गुरुजनों का सम्मान 
करना । दुजेनों का त्याग करना । त्रिपिटक का स्वाध्याय करना । खानं 
की इच्छा । इन्द्रियों का दमन करना । चित्त का निरो करना । लड़कों 
को जमा करना । लकंडियों को एकत्रित केरना। सेना संग्रह करना 
भिक्षुग्रो को प्रणाम करना । भूखों को खिलाना । ब्राह्मणों का सत्कार 
करना । तृष्णा को छोडना । घर छोड़ कर बेघर हो जाना । 


प्रातःकाल जागना म्रच्छहं। हाथ मुंह धोना ग्रच्छा दं । बद्ध के अनू- 
स्मरणसे चित को शुद्ध करना कल्याणकर हुं । किसी कम्मं-स्थान को 
लेकर ध्यान करना उचित ह । मेत्री भावना से सब दिसाग्रों को व्याप्त 
करना ब्रहयविंहार हं । कशल धर्म्मो को बढाना, श्रकुशल धर्म्मो को 
घटाना जरूरी ह । 


चोथा काण्ड 


पोच पाद 
। ऋ 
[क्रवा-ग्रर्ण 
( सातवाँ भाग प्रेरणाथंक ) 
म्ररयाथक क्रिया 


$ २२.पयोजकव्यापारेणापि च ५.१६ प्रेरणा करनेके प्रथमे, धातु 
से परे, (णि) इ", तथा (णापि) श्रापि' प्रत्यय भ्राते हें । प्रत्यय लगने से, धातु के 
मरन्त्य तथा उपान्त स्व स्वर कौ प्रायः वृद्धिहौ जातीहं। श्र की वुद्धि श्रा", इ" 
तथा “ई' की वृद्धि ए", श्रौर उ' तथा ॐ कौ वृद्धि श्रो" हु । प्रत्यय लगे हए धातु 
के रूप चुरादि गण' के समान चलते हं (देखिए-पृ०° १२४-१२५)। जैसे- 


घातु प्रणायक धातु रूप्‌ 
भ्वादि गण्‌-ग्रच्च (=पृजा करना) म्रच्चि, अरच्वापि भअरच्चेति, ब्रच्चयति 
| (==प्जा कराना) भश्रच्चापेति, श्रच्चापयति 
ग्रट (घूमना) ग्राटि, आटापि श्राटेति, श्रारयति 
(=-घुमवाना) श्राटापेति, भ्राटापयति 
ग्रद ( -=खाना) प्रादि, आदापि श्रादेति, भ्रादयति 
( --खिलाना) श्रादापेति, श्रादापयति 
इक्ख ( --देखना) इक्खि, इक्खापि इक्खेति, इक्खयति 
(--दिखाना) इक्लपेति इक्खापयति 
कन्द ( रोना) कन्दि, कन्दापि कंन्देति, कन्दयति 
( --रुलाना ) कन्दापेति, कन्दापयति 
2; 
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धातु प्रेरणाथंक धातु रूप 
कम्प ( कपना) कम्पि, कम्पापि कम्पति, कस्पयति 

( --कपाना) कम्पापेति, कस्पापयति 
चज ({ --खछोडना) चाजि, चाजापि चाजेति, चाजयति 

( डना) चाजापेति, चाजापयति 
नी ( = ले जाना) नायि, नाययति 


( =-लिवा जाना) 
पच ( पकाना) पाचि, पाचापि पाचेति, पाचयति 

( =-पकवाना) पाचापेति, पाचापयति 
भ्‌ ( होना) भावि, भाषि भावयत्ति' भावेति, 
हन (मारना) घाति घातेति, घातयति 

( =-मरवा देना) इत्यादि 


१. श्रायावाणानु बन्धे ५.६०-- णः ्रनुबन्ध वाले स्वरादि प्रत्ययो के प्रानं 
से, घातु के अन्त्य ए' तथा श्रो का क्रमशः आय" तथा श्राव" हो जाता 
ह । जसे-- 

नि [णि ति == (युवण्णानमे ग्रोप्पच्चये ५.८२) ने {इ -+-ति == (प्रस्तुत 
सूत्र से) नायि ति = (क्तरि लो ५.१८) नायि ग्र ति न=नाये {श्र + 
ति == (एग्रोनमयवा सरे ५.८६) नाययति । 

भ्‌ +-णि -|- ति == (युवण्णानमे ग्रोपच्चये ५.८२) भो इ +- ति 
भावयति 

२. श्रस्सा णानुबन्धे ५.८४ णः प्ननुबन्ध वाले किसी प्रत्यय के प्रानं 
से, घातु के उपान्त श्र' का भ्रा' हौ जाता हं । जेसे-पच ]-णि [ति पाच ~+ 
इ --ति पाचि -|-ति == (युवण्णानमेग्रो प्पच्चये ५.८२) पाचेति । 

पाचे [ति == (कत्तरि लो ५.१८) पाचे -} ग्र [ति == (एग्रोनमयवा सरे 
५.८६ ) पाचयति । 

पच णापि +-ति =-पाचापेति (पाचापयति) पच + णक --पाचको । 

णीणाप्यापोहि वा ५.२०-णि, णापि, तथा म्रापि प्रत्ययान्त धातु से 
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¢ धातु परेरणार्थक धातु रूप 
२. रुधादि गशु-कत (==काटना) काति, कातापि कातेति, कातयति 
(--कटवाना) कातपेति, कातापयति 
छिद (--छेदना) ददि, छेदापि छेदेति, खेदयति 
(--चिदवाना) द्ेडापेति, देदापयति 
भुज (=खाना) भोजि, भोजापि भोजेति, भोजथति 
(--खिलाना) भोजापेति, भोजापयति 
३. दिवादि गश्‌-कुष (क्रोध करना) कोधि, कोधापि कोघेति, कोधयति 
(क्रोध करवाना) कोधपेति, कोधापयति 


दिव (चमकना) देवि, देवापि देवेति, देवयति 
(==चमकाना) देवापेति, देवापयति 
दूस (देष करना) दूसि, दूसापि दूसेति, दसयतिः 
४. तुदादि गण॒-खिप (--फेकना)खेपि, खेपापि  खेपेति, खेपयति 


( --फकवाना) खेापेति, खेषापयति 
नुद (प्रेरित केरना) नोदि, नोदापि नोदेति, नेदयति 
(=-प्ररिन कराना) नोदापेि, नोदापयति 
लिख (--लिखना) लेखि, लेखापि लेखेति, लेखयति 
(--लिखाना) लेखपेति, लेखापयति 
५. ज्यादि गणु-म्रस (खाना) श्रासि, श्रासापि श्रासेति, श्रासयति 
(--खिलाना) ्रासापेति, श्रासाषयति 


परे, "ल ' प्रत्यय लगा सकते ह, ग्रौर नहीं भी । जैसे- पाचि -!-ग्र --ति--पाचयति । 
पाचि ति =-पाचेति । पाचापयति । पाचापेति । 

३. हनस्त घातो गानुबन्धे ४.६९ ण' श्रनुवन्ध वाला प्रत्यय प्रानं 
से, !हन' धातु का 'घात' श्रादेश होता ह । जंसे-हन --णि --ति --घातेनि, 
घातयति । 

४. णिम्हि दोषो दुसस्स ५.१०४--णि' प्रत्यय ग्राने से, दूस" धातु 
के उकार का दीघं हो जातां हं । जंसे--दुस-'-णि {ति = दसेति । 
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इसी तरह, दूसरे गणो के धातु से भी प्रेरणां धातु वनाए जा सक्ते हें। 
प्रेरणाथेक धातुके रूप, चुरादिगण के धातुके समान, सभी कालमेंहोतेहुं। 
प्रेरणा्थंक घातुके साथश्रं, ना', णो' प्रादि कितीगरु का कोह विकरण 
नहीं लगता है | 

५ २२३.गिभापोनं तेसु ४५.१६० प्रेरणाथक धातु से परे, फिर मी 
प्रेरणा के अ्रथं मे कोई प्रत्यय नहीं होते हे । जंस-प्राचेति । 


रव 
( विभक्ति प्रकरण- तीसरा भाग ) 


९ ४०. गतिबोधाहारसदहेत्थाकम्मकमभनज्जादीनं पयोनज्जे २.४-- 
यदि गमनाथे, वोवाथ, अआआहाराथं, गब्दाथं, भ्रकमंक, तथा भज्ज ब्रादि धातु 
प्रेरणाथंक हो, नौ कर्ता मे दुतिया विभत्ति' हाती हं । जेसे-- 

गमनाथ--गमःत्ति मागवक गामं ==वियार्थी को गाँव ले जाता ह। यह, 
जाने वाला माणवक हू, जिसमे "दुतिया विभत्ति' लगी ह । 

बोधा्थ--बोधयति माणवकं धम्मं विद्यार्थी को धर्म्मं समाता है। 
वेदयति माणरक धम्मं । 

तआ्रह्यराथ- भोजयति माणवकं श्रोदन, ्रासयति माणवकं श्रोदनं --विधार्थीं 
को भात खिलाता हं । 

शब्दार्थ--श्रज्कापयति माणवकं वेदं--विार्थी को वेद पडाता ह 1 

अकर्मक-- श्रासयति देवदत्तं -- देवदत्त को वैठाता हं । साययति देवदत्तं 
देवदत्त को सुलाता हं । 

मज्ज (-मूनना) आदि- श्रञ्जं भज्जापेति, श्रज्जं कोट\पेति, श्रज्ञं 
सन्थरापेति दूसरे से मुनवाता ह, दूसरे से कुटवाता ह, दूसरे से फंलवाता ह । 


2 < 
इन स्थानो को छोड दूसरी जगह, कर्ता मे दुतिया न होकर तिया 
विभत्ति' टो ती हं । जे--पाचयति श्रोदनं देवदत्तेन यञ्मदत्तो यज्ञदत्त देवदत्त 
से भात पकवाता हं । 
$ ४१. हरादीनं वा २.५ प्रेरणाथंक 'हर' (ले जाना) ग्रादि धातुग्रोंके 
साथ, कर्ता मे "दुतिया विभत्ति' होती हं, ्रौर ततिया' भी । जेसे-हारेति भारं 
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देवदत्तं देवदत्तेन वा देवदत्त से भार लिवा जाता हं । दस्सयते जनं जनेन वा-- 
ग्रादमी से दिखवाता ह । श्रभिवादयते गरं देवदत्तं देवदत्तेन वा --दवदत्त से 
गृरु को प्रणाम करवाता हुं । 

९५ ४२.न खादादीनं २.६ प्रेरणाथक खाद (खाना) ग्रादि धातु्नो 
के साथ, कर्ता मेँ दुतिया विभक्ति नहीं होती ह; केवल 'ततिया विभत्ति' ही 
होती हं । जेसे-- 

खादयति देवदत्तेन श्रादयति देवदत्तेन: तहापयति देवदतेन इत्यादि । 

९ ४३. व्हिस्सानियन्तुके २.७-- नियन्ता (-हाकने वाला) नही, तो 
प्ररणाथंक वह" धातु के साथ, कर्ता मे ततिया विभत्ति' होती ह्‌, दुतिया नहीं । 
जसे-- वाहयति भारं देवदत्तेन --दवदत्त से भार टुलवाता हं ¦ 

नियन्ता रहने से, (दुतिया विभत्ति' होती ह । जेसे- दाहयति भारं दलिगदे- 
बेलों पर भार दुलवाता हं । 

९ ४४. भक्खिस्साहिसायं २.८ यदि हिसा नहींहोती हो, तो प्ररणाथक 
भक्ख' धातु के साथ, कर्ता में ततिया विभक्ति होती हे, दुतिया नहीं । जंसे- 
भक्लयति मोदके देवदत्तेन देवदत्त को लडड्‌ खिलाता हं । 

हिसा का भाव भ्राता हो, तो दुतिया विभत्ति' हो सकती हं । जंसे- 
भक्वयति बलिवहे सस्सं --बेलो को धान खिला देता हुं । 
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२४, अभ्यास 

१. हिन्दी मं श्रनुवाद कोजिए- 

भिक्ख्‌ पाणं न हनति, न ग्रञ्मेहि घातापेति । ्रदिन्नं न प्रादियति, न अ्रञ्मेहि 
ग्रादापेति । न चोरेति, न श्रञ्जेहि चोरापेति । पञ्टो सयं पि पुच्छितव्बो, भ्रञ्जेहि 
पि पृच्छापेतव्बो । विहारं सयं पि गन्तव्बं, म्रञ्जे पि गच्छापेतब्बं । गन्त्वा च, 
गच्छापेत्वा च, धम्मे सावीयमाने धम्मो सयं पि सुणितन्बो श्रञ्मे पि सावापेतव्बो । 
एवं सयं पि कयिरमाने, म्रञ्ञे च कारीयमाने (कारापेन्ते) कुशला धम्मा वड्ढन्ति । 
माता सुसू. पायेति, पृष्फं गाहापेति, तिणं जहापेति, मधुरं वाचं सावेति, अ्रञ्जेहि पि 
सावापेति | एवमेव भगवा पि वेनय्ये सावके घम्मामतं पायेति, सीलपुप्फं गण्टा- 
पेति, अ्रकुसले धम्मे मुञ्चापेति, सब्बत्थ कल्याणे धम्मे सामं सावयति, पण्डितेहि 
पि थरेहि सावापति च। 

२. पालि मं ग्ननृवाद कोजिए- 

भगवान धम्मे सुनाते ह । भिक्ष लोग विहार बनवाते हु, बृद्ध-वचन (पालि == 
धम्म-पलियायो, पेय्यालं ) सनाते ह्‌, लोक-हित काम करते भीर, दूसरों से कराते 
भीहं। भिक्षु लोग किसी की निन्दान स्वयं करते हं, न दूसरों से कराते हु। 
लड़के लोग पदृते भी हं, दूसरो को पाते भी हं; ्रपने साथियों से दूसरों को पवाते 
भीहे। ब्राह्मण लोग धम्मंको जानते भी हं, दूसरों को सिखलाते भीहं। वेदों 
को पटना भी चाहिए, दूमरों को पाना भी चाहिए, तीनो वेदो के पारङ्खतोसे 
पट्वाना भी चाहिए । इसी तरह, बृद्धो के उपदिष्ट धम्मं भी स्वयं साक्नात्कार 
करना भी (सच्छि-¡-कर) चाहिए, ग्रपनें साथियों को साक्षात्कार करवानाभी 
चाहिए, तीनों विद्या जानने वाल महात्माग्मों से धम्मपिदेदा करवाना भी चाहिए | 

३. निम्नलिखित वाक्यों को प्रेरभाःथक बनाइए-- 

ब॒द्धो धम्मं दसेति । थेरा कनं भावेन्ति । देवो वेस्सति । राजा रज्जं कारेति । 

बुद्धं सरणं गच्छति । बुद्धं नमस्सति । दारका विहारं गच्छन्ति । धम्मं सुणन्ति । थेरे 
नमस्सन्ति । भिक्खू वनं गमिस्सन्ति, समण-धम्मं कत्वा, पच्छा अ्रागमिस्सन्ति । 
वृद्धं वन्दाहि, धम्मं सरणं गच्छाटि, सङ्काय दानानि देहि । कानानि चे भावेय्य, 
पञ्जा उष्पज्जेय्य । बुद्धं सरणं चे प्रगमिस्सा, सीलं रक्खिस्सा । धम्मं सोतुं ्राग- 
च्छन्तु । धम्मं सूत्वा, निय्याथ । 


चोथा काण्ड 
इदा षाद 


अनल्यय-प्रज्छरण 
( तीसरा भाग-- अव्यय ) 
तद्धित 
( तेसरा भाग- तद्धित } 


नाम तथा सवनाम राब्दों से परं, तदित के कु प्रत्यय भ्राते हु, जिनके 
लगने से वे शब्द श्रव्यय वन जाते हं । वेते प्रत्यय चौदह है--(१) तो, (२) त्र, 
(३) त्थ, (४) धि, (५) हि, (६) हं, (७) दा, (ठ) था, (€) धा, (१०) जभ, 
(११) एधा, ( १२) क्खत्तु, (१३) सो, प्रौर (१४) ची । 


१. तो 


९ २७. तो पञ्चम्या ४.६५- पञ्चमी विभक्तिके श्रथ मे, राब्दसे परे 
बहूधा तो" प्रत्यय भ्राता हुं । तो' प्रत्यय लगा हूग्रा शब्द ्रव्यय होता ह । 
जसे-गामस्मा गच्छति इति--गामतो गच्छति गाँव से जाता हे । 

चोरतो भायति = चोर से उरता हुं 
इतोतेत्तोक्‌तो ४.६६--कि कुतो ्रागच्छति--कहाँ से आता हं? 
त ततो श्रागच्छति-- वहाँ से श्राता हं 
य यतो श्रागच्छति जहाँ से ्राता हं 
इम इतो ्रागच्छति यहाँ से राता हँ 
एत श्रतो ्रागच्छति याँ से श्राता हं 
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श्रभ्यादीहि ४.€७-- भ्रमि श्रभितो--दोनों रोर 
परि परितो चारों ्रोर 
पच्छा पच्छतो--पीले से 
हृदा हेदतो नीचे से 


भ्राद्यादी हि ४.९€८--श्रादि' प्रभृति शब्दों से परं तो प्रत्यय होता हं । 
जेसे- 
प्रादि, श्रादितो--शुरू से 
मज्ज मज्भतो -बीचसे 
प्रनत॒ भ्रन्ततो रन्त से 
पिद्टि पिद्वितो -पीदेसे 
पस्स॒ परस्सतो --वगल से 
मुख मुखतो --सामने से 


२.२. अ. त्थ 
९ २८.सब्बादितोसत्तम्या चरत्या ४.९६ सत्तमी विभक्ति" के स्थान 
मे, सब्ब श्रादि शब्दों से परे, च्र' तथा त्थ ' प्रत्यय भ्राते हं । जेसे- 
 सर्व्बािभ सन्बत्र, सन्त्य --सभी में, सभी जगह 
यस्मि यत्र, यत्थ --जिसमं, जहाँ 
तस्मि तत्र, तत्य --उसमे, वहाँ 
पर परत्र, परत्थ दूसरी जगह 
कत्येत्थकुत्रात्रक्चवेहिघ ४.१००- ये शब्द निपात हं। जेसे- 
कस्मि कत्थ, कुत्र, क्व कहां 
एतस्मि श्रत्र, एत्थ यहां 
ग्रस्मि इध, इह यां 


४. पि 
९ २६. धि सब्बा वा४.१०१--सत्तमी विभत्ति' के स्थान मं, सब्ब शब्द 
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से परे, धि! प्रत्यय भ्राता हं, ग्रौर च्र' तथा हत्थ' भी । जेसे-- 
सब्बस्मि--सब्बधि, सब्बत्थ, सब्वत्र 


५. हि 

९ ३०. या हि ४.१०२-सत्तमी विभक्ति" के स्थान मे, य' शब्द से परे 
हिः प्रत्यय प्राताहे, ग्रौर त्र" भी। जंसे- 
यस्मि--र्याह" यत्र --जहां 


४.4 


६. हं 


§ ३१. ता हं च ४.१०३-सत्तमी विभक्ति" के स्थान में, त' शब्द से 
परे, दहं" प्रत्यय भ्राता हे, ग्रौर दहि' तथा च्र' भी । जंसे-- 
तस्मि - तह, ताहि, तत्र--तहां 
§ ३२. कहि क हं ४.१०४-- सत्तमी विभक्ति" के स्थान में, कि" ब्द 
से ये अ्रव्यय बनते हं । जेसे- 
कस्मि -- करहि, कुहं कहां ? 
कथं --कंसे ? 
कुहिचन, कुहिच्न्वि कहीं भी 


७. दा 


§ ३३.-सब्बेकञ्जयतेहि काले दा ४.१०५---सन्ब', एक शग्रञ्ज, 
"य", (त'--इन शब्दों से परे, काल" के ब्रथं में दा प्रत्यय ग्राता ह । जेसे-- 


सन्बस्मि काले सब्बदा --सभी समय 


एकस्मि काले एकदा --एक समय 
ग्रञ्जरस्मि काले श्रञ्जडा दूसरे समय 
यस्मि काले यदा =-जिस समय 


तस्मि काले तदा --उस समय 
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कदाकुदासदाधुनेदानि ४.१०६-येरब्द निपात हं। जेसे-- 


करस्मि काले कदा, कुदा --किसं समय ? 
सब्बस्मि काले सदा सभी समय 
इमस्मि काले ग्रधुना, इदानि --इस समय 


ग्रज्जसन्जु-श्रपरज्जु-एतरहि-करहा ४.१०७- ये राब्द भी 
निपात ह । जंसे-- 


ग्रस्मि ्रहनि ग्रज्ज --ग्राज 

समानं ग्रहनि सज्जु --उसी दिन 

ग्रपरस्मि ग्रहनि श्रपरज्जु दुसरे दिन 

मस्मि काले एतरहि --इस समय 

कस्मि कालं करहु --किस समय 
८. था 


९ ३४. सब्बादीहि पकारे था ४.१०८- इस प्रकार का इस श्रथ मे, 
सव्व" ्रादि शब्दो से परे था' प्रत्यय होता हं । जसे- 
सव्बेन पकारेन सब्बथा --सभी प्रकारसे 


येन पकारेन यथा --जिस प्रकारसे 
तेन पकारेन तथा --उस प्रकारसे 


कथमित्थं ४.१०६- ये शब्द निपात हं। जसे- 
केन पकारेन कथं --कंसे ? 
इमिना पकारेन इत्थं --इस प्रकार 


६. धा 
९ ३५. घा संख्याहि ४. ११०-इस प्रकार का' इस ग्रं में, संख्या वाचक 
राब्दों से परे धा' प्रत्यय होता ह । जेसे-- 
द्वीहि पकारेहि करोति--द्विधा करोति दो प्रकारसे करताहै, या दो दुकड 
करता हं । इसी तरह, एकधा, बहुधा, पञ्चधा इत्यादि । 
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१०. एधा 

§ ३६. द्वितीहंधा ४.११२-ऊपरके ही भ्रथं मे. दि" तथा ति" शब्दो से 
परे, विकल्प से एधा' प्रत्यय होता हं । जंसे-- 
दधा, तेधा । विकल्प से द्विधा, तिधा भी । 


११. ज्म 
९ ३७. वेकाज्भं ४.१११ उपर केही अ्रथं मं, "एकः दाब्दं से परे, 
विकल्प से “ज्म प्रत्यय होता हं । जंसे- 
एकनज्जं करोति, एकधा करोति--एक प्रकार से करता ह्‌ । 


१२. क्खतं 


९ ३त.वारसंख्थाय क्खत्तुं ४.११४--इतनी बार" इस अथं मं, संख्या- 
वाचक शब्दो से परे, क्वक्तु प्रत्यय होता हु । जंसे-- 

दे वारे भुञ्जति--द्विक्त्तं भुञ्जति --दो बार खाता हं । 

कतिम्हा ४४.११५ ऊपर केही ्रथं मं, कति शब्द से परे क्वत्तु 
प्रत्यय होता हं । जंसे- 

कति वारे भुञ्जति-कतिक्खत्तं भुञ्जति --कितनी बार खाता ह 

९ बहम्हाधा च पच्चासत्तियं ४.११६- यदि, बार जल्दी जल्दीही, 
तो बहु" शब्द से परे धा' तथा क्वक्तु' प्रत्यय होते हं । जंसे-- 

दिवसस्स वह वारे भृञ्जति-बहूुधा, बहुकलत्तुं वा भुञ्जति --दिन मे वार 
वार खाता । 

यदि, बार जल्दी जल्दी न हो, तो भी क्खत्तु' प्रत्यय हो सकता हं; कितु, धा 
प्रत्यय नहीं । जंसे--मासस्स बहुक्वत्तुं भुञ्जति एेसा तो हो सकता ह, कितु 
'मासस्स बहूधा भुञ्जति' एेसा नहीं । 

९ ३६. सकि वा ४.११७--'एक वार' इस प्रथं मे, विकल्प से सकि 
होता हं । जंसे- 

एकं वारं भृञ्जति--सकि भुञ्जति --एक वार खाता हं । विकल्प से- 
एकक्खत्तुं भुञ्जति । 
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१३. सो 


$ ४०. सो वीच्छाप्पकारेसु ४.११८--वीप्सा तथा प्रकारके अ्रथं मे, 
राब्द से परे बहुधा सो' प्रत्यय होता हं । जंसे-- 

वीप्ता--खण्डसो --खण्ड खण्ड करके । एकेकसो --एक एक करके । 

ग्रकार-पुथसो विस्तार से । सम्बसो सभी प्रकार । 


१४. ची 


९ ४१.श्रभ्‌ततनब्भावे करासभूयोगे विकारा ची ४.११६--जो 
नहीं था, उसके होने के ्रथे मे, कर", भ्रस' तथा भू धातुम्रो के योग मं, विकार- 
वाचक शब्दो से परे ची" प्रत्यय होता हं ! जेसे- 

ग्रधवलं धवलं करोति इति--धबलौ करोति--जो उजला न था, उसे उजला 
करता हं । धवलो सिया == जो उजला न था, वह्‌ उजला होवे । धवली भवति ~ 
जो उजला न था, वह्‌ उजला होता हुं । 
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२५. अभ्याप 
१. हिन्दी सं श्रनुवाद कोजिए- 


“स्वेन सब्ब, सन्वथा सब्बं, सह्भारा भ्रनिच्चा, दक्वा, अ्रनत्ता""ति सब्वत्थ 
(सब्बधि) भावेतव्बं । कथं, कहि, कदा भावेतब्बं ति ? “सब्वे सक्कवारा सद्धा, 
विपरिणाम-धम्मा, श्रविज्जा-पच्चया सम्भूता"“ति एत्थ, परत्थ, सब्बत्थ; एकदा 
पि, अ्रञ्जदा पि, तदानि पि, इदानि पि, सब्वदा भावेतब्बं, मनसि-कातव्वं । ततो 
पदुाय । सब्बतो संवुतेन भवितन्बं ! तिक्खन्तुं उदानं दानेसि । तिक्खत्तं चतुक्खत्तं 
विहारा निक्छमित्वा भावेतव्वानि कानानि भाविनानि। 


२. पालि मं ग्रनृगाद कोजिए- 
(क) वृद्ध को हमेखा, हर जगह, टर तरह स याद करो । एक, दो, तीन बार बद्ध 
के दारण जाताहूं । ह्र तरह से ध्म को पूरा करना चाहिए । देवता लोग 
जव वृद्ध के पास श्राते थे, उस समय वड़ा प्रका फलता था । 


(ख) मरे मकान के पास । वृक्ष के ऊपर । सूय्यं के समान । नदौ के दोनो तरफ़ । 
वाल के नीचे । दिन दोपहर को। रातो रात । लम्बे ्ररसे के वाद। 
निरन्तरं श्रभ्यास कै कारण । श्रक्सर पते रहने से । जैसे हो तसे । शीघ्र 
रीध्र चलने की श्रपेक्षा । पुण्य करतेही । धीरं धीरे विपाक सामनं दिखाई 
देना । ध्यान करने के लिए, जद्कल के भीतर पैठना । 


पोच्वोँ काण्ड 


पहल चाद 
सन्धि-प्रकरण 


१. खर सन्धि 


९१. सरोलोपो सरे १.२६ स्वरसे परे यदिस्वरटहो, तो कभी कभी 
पृवेस्वरकालोपहो जाता हं । जेमे-- 


तत्र {इमे --तत्निमे (तत्र इमे = तत्र्‌ {इमे =-तत्रिमे) 
सद्धा -|-उन्द्रियं -सदधिन्द्रियं 
नो हि एतं =-नो हतं 
भिक्खुनी [-ग्रोवादो --भिक्ुनोवादो 
समेतु -म्रायस्मा --समेतायस्मा 
प्रभिभू | स्रायतनं -ग्रभिभायतनं 
पुत्ता मे -{-म्रत्थि पुत्ता मत्यि 
ग्रसन्तो -- एत्थ -ग्रसन्तेत्थ 


९२. परो क्वचि १.२७ स्वरसे परे यदिस्वरहो, तो कभी कभी पर 
स्वरका लोपो जाता ह्‌ । जंसे-- 


सो --श्रपि = (सोपि) सोपि 
सा --एव --खाव 

यतो -[- उदकं --यतोदकं 

ततो -[-एव =-ततोव 

चत्तारो --इमे --चत्तारो मे 
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ते {ग्रहं तेह 
वसलो -[इति --वसलोति 
ग्राकासे [इवं =श्राकासेवे 


९३. नद्वेवा १.२८-स्वरसे परे यदिस्वरहो, तो कभी कभी दोनोंमें 
से किसी स्वर का लोप नहीं होता हं । जसे- 


लता -[-इव --लता इव 
विकल्प से--'लताव', तथा "लतेव" भी । 


९ ४. युवण्णानमेग्रो लुत्ता १.२६ लुप्त हृएस्वरसे परे, इ'का 
कभी कभी ए, तथा उ' का श्र" हो जाता हं । जेसे-- 
तस्स [इदं --तस्स्‌ {इदं --तस्स्‌ +-एदं == तस्सेदं 
वात {ईरितं वात्‌ {ईरितं == वतिरितं 
वाम -- उरू =-वाम्‌ -{-उरू वामोरू 
प्रति -[-इव'--ग्रत्‌ {इव -श्रतेव 
वि -{-उदकं ==व्‌ {उदकं =-वोदक 
§ ५. यवा सरे १.३०-इ' तथा उ'सपरे यदिस्वरहौ, तोकभी 
कभी उनका क्रमशः य' तथा 'व' हो जाता हं । जंस्े-- 
वि -[-्राकतो ==व्याकतो 
इति-{-म्रस्स-- इत्यस्स इच्चस्स! इच्चस्स 
ग्रधि -{-इणमुत्तो =-श्रध्यिणमृत्तो =ग्रभ््िणमुत्तो ==श्रभ्िमिण- 
मृत्तो --श्रज्मिणमुत्तो 
` सु -1प्रागतं स्वागतं 
बहू -¡-ग्राबाधो ==बन्हाबाधो,* बह्वाबाधो 


ई । 


१. तवग्गवरणानं ये चवस्गबयचञ्ञा १.४८--तवगे, व, र 
तथा "ण" यदि "य" से संयुक्त हं, तो उनका करमशः चवगं, ब", य" तथा भ हो 
जाता हं । जेसे-- 

इत्यस्स --इच्यस्ं । तथ्यं == तचयं । यद्येवं =-यज्येवं । ग्रध्यत्तं =-श्रभयत्तं । 
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९ ६. एश्रोनं १.३१ ए तथा श्रो" से परे यदिस्वरदहो, तो कभी 
कभी उनका क्रमश्च: य' तथा "व" हौ जाता हं । जेसे- 
ते -{-ग्रज्ज-=त्यज्ज 
सो ग्रहं स्वाह (सो ग्रहं स्वह ~ व्यञ्जने दीघ- 
रस्सा १.३३. स्वाह) 
मे -[- श्रयं =म्याय 
प्वते +-ग्रहं --पढ्बत्याट्‌ 
९ ७. गोस्सावङ्‌ १.३२-गो' शब्द सेपरे कोई स्वर प्रावे, तो गोः 
राब्द का गव श्रादेडाहो जाताहं। जसे 
गो -[-्रस्सं --गव -ग्रस्सं ==गव्‌ {-्रस्सं --गवास्सं 
निम्नलिखित सन्धि निपात ह-- 
तथा -[-एव --तथरिव 
यथा -{-एवं =य्भारिव 


न्यं == थञ्यं । दिव्यं दिव्यं । प्येसना =पय्येसना । पोक्खरण्यो ==पोक्छरञ्यो । 

२. वग्मलसेहि ते १.४६ वर्गयि वणं, ल' या स'के साथ यदि यः 
संयुक्त हो, तो उसका भी ('य'काभी) वही ग्रक्षर हौ जाता ह । जेसे-- 

इच्यस्स -=इच्चस्स । तद्युयं -- तच्छं 1 यज्येवं -=यज्जेवं । श्रभ्यत्तं ग्रभ्‌, 
भत्तं । थञ्यं =-थञ्जं । दिव्यं --दिन्बं \ पोक्खरञ्यो = पोक्खरञ्जो । फल्यते == 
फल्लते । भ्रस्यते --म्रस्संते । 

३. चतुत्थदुतियेस्वेसं ततियपठ्मा १.२५ यदिक्िसी वंके दो 
चतुथं या द्वितीय वणं संयुक्त हो, तो उनमें पहले का क्रमशः (उसी वगं का) 
तृतीय या प्रथम वणं हौ जाता हं । जंसे- तच्छं =-तच्छं । श्रभूमत्तं =श्रज्त्तं । 
ग्रशिफिणमुत्तो -=-श्रज्मिणमुत्तो । 

४.वे वा १.५१ यदि ह, व'से संयुक्तहो, तो विकल्पसे उनका 
उलट-पलट ( विपर्यास) हो जाता हं । जसे बह्वाबाधो -बन्हाबाधो । 

[हस्त विपल्लासो १.५०- यदि ह', य' सेसंयुक्त हो, तो उनका 
विपयसि हो जाता हं । जेसे- गृह्यं गहं | 
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२. व्यञ्जन-सन्धि 


९ ठ. व्यञ्जने दीषघरस्ता १.३३- वाद में व्यञ्जन हो, तो प्रायः 
पूर्वस्थित हस्व तथा दीघं स्वर का क्रमकः दीघ तथा स्व हो जाता ह । जेसे- 

तत्र -[-ग्रयं == (परो क्वचि, १.२७ इस सूत्र से--तत्र यं ) तत्रायं । 

मुनि {चरं मुनी चरे 

सम्मा -[-एवे --सम्मदेव' 

माला -{-भारी --मालभारी 

सम्म {धम्मो सम्मा धम्मो 

खन्ति -[-परमं --खन्ती परमं 

जायति -सोको --जायती सोको 





§ €. स रम्हा दे १.३४-- स्वर से परे व्यञ्जन हो, तो उसका (व्यञ्जन 
का) कभी २ द्वित्व हो जाता ह । जैसे- 
प -!-गहो ==पर्गहो 


दु -[-कतं --दुक्कतं, दुक्कटं ` 


९ १०. चतुत्थदुत्ियेस्वेसं ततियपठमा १.३४ यदि किसी वगंके 
दो चतुर्थं या द्वितीय वर्णं संयुक्त हो, तो उनके पहले का करमशः (उसी वगे का) 

५. वनतरगाचागमा १.४५ स्वरसे पूवं, कीं कहीं "व, (न', (त, 
^र', ग", "म", य' "तथाः द' का ्रागम होता है । जेने-- 

सम्मा --एव --सम्मा --देव == सम्मदेव । ्रत्त -{-म्रत्थं --ग्रत्तदत्थं । यथा -- 
इदं --यथयिदं । इध - श्राह = इधमाहु । पृथ -{-एव पृथगेव । नि +-ग्रोजं == 
निरोजं । तस्मा -इह --तस्मातिह । इतो --ग्रायति =-इतोनायति । ति -{्रङ्जखिक 
--तिवद्धिकं । 

६. तथनरानं टठ्णला १.५२ "त, “थ, न'तथा°र' का विक्ल्पसे 
करमर: 'ट', 2", ण", तथा ^ल' हो जाता हं । जंसे- 

दुक्कतं -=दुक्कटं । अ्रत्थकथा =श्रहुकथा । गहनं गहणं । परिघो =-पलिघो । 
परायति -=पलायति । 

१५ 
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तृतीय या प्रथम वणं हो जाता हं । जंसे-- 
नि ¬+-घोसो == (सरम्हा दे १.३४ इस सूत्र से--निष्घोसो ) --निग्धोसो 


ग्र -{-खन्ति --्रर्खन्ति --श्रक्खन्ति 

सेत । छत्तं =-सेतचछत्तं --सेतच्छत्त 
नि {ठानं --निर्ठानं -निद्रानं 

यस -{-थेरो --यसथ्थेरो --यसत्थेरो 

ग्र -फूटं ==ग्रफ्फुटं -अप्फुट 


९ ११. वितिस्सेवं वा १.३६ यदि "दति" शब्दके बाद एव' शब्द हो, 
नो विकल्प से 'इति' का "त्व" ्रादेड हो जाता हं । जंसे-- 
इति -{-एव =-इत्वेव । विकल्प से--इच्चेव । 


९१२. एश्रोनमवण्णे १.३७-'ए' तथा श्रो' के वादयदि कोई भी वणं 
टो, तो उनका ("ए' तथा “ग्रो' का) कहीं कहीं श्र' हो जाता हं । जंसे-- 
सो -[-मीलवा --स सीलवा 
एसो -[ धम्मो एस धम्मो 
याचके --्रागते --याचकमागते 
ग्रकरम्हसे {ते --ग्रकरम्हस ते 
एसो --ग्रत्थो -- एस श्रत्थो 
ग्रगगो -[ ग्रक्खायति --श्रगगमक्लायति 


३. निग्गहीत सन्धि 


९१३. निग्गहीतं १.३८ कहीं कहीं, निगगहीत (अनुस्वार) का 
ग्रागम होता हं । जेसे-- 


चक्खु [उदपादि --चक्छखं उदपादि 
त --खणे --तंखणे 

त --सभावो --तंस्भावो 

ग्रव - सिरो --श्रवंसिरो 
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पुरिम [जाति पुरिमं जति 
याव -[-चिध --यावच्चिध 


§ १४. लो पो १.३६ कहीं कहीं, निग्गहीत का लोप हो जाता है । नैने-- 
सं -[-रत्तो--स रत्तो == (व्यञ्जने दीघरस्सा १.३३) सारत्तो 
सं [रागो =-सारागो 
सं [रम्भो --सारम्भो 
वृद्धानं सासनं बद्धान सासनं 
एवं ग्रहं एवाहं 
कथं -1-ग्रह्‌ --कथाह्‌ं 
गन्तु [कामो गन्तुकामो 


९ १५. परसरस्व १.४० निग्गहीत मे परे श्रानं वाने स्वर्‌ का कर 
कहीं लोप हो जाता हं । जंसे- 
त्वं -{-ग्रसि =-त्वंसि 
वीजं इवं --वीजंव 
इदं -[-ग्रपि --इदस्पि 
ग्रभिनन्दु +इति अभिनन्दन्ति 
कि -[{-इति =-किन्ति 
कि -[-इदानि = किन्दानि 
ग्रलं इदानि =-अ्लन्दानि 
विकल्प से--स्वमसि, बीजमिव इत्यादि भी । 


९१६. दग्ये वग्गन्तो १.४१ निगगहीत से परे कोई वर्गीय वणं ग्टे, तो 
विकल्प से उसका (--निग्गहीत का) उसी वगं का श्रन्तिम वणं हो जाता हं । जैमे-- 
तं -[-करोति == तङ्रोति 
तं {चरति = तञ्चरति 
तं [ठानं =-तण्ठानं 
तं --घनं --तन्धनं 
तं -{-पाति ==तम्पाति 
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६९१७. येवहिसु ज्ञो १.४८२- यदि वाद मं य, "एव' तथा हि' शब्द हौ, 
तो पूवेस्थित निग्गहीत का कहीं कहीं जञ्ज' हौ जाता हं । जंसे- 
यं -}-यं एव ==यञ्जदेव | 


तं --एव --तञ्जेत 
तं हि ==तज्हि 


& १०. ये सस्त १.४३ य'परेहो, तो पवंस्थित सं शब्द के निग्गहीत का 
ज' हो जाता ह । जेसे-- 
सं -{-यमो --सञ्जमो 


६१६९. मयदासरे १.४४ स्वर परे हो, तो कहीं कहीं पूवेस्थित निग्ग- 


हीत का म, य" तथा "द' श्रादेदा हो जाता ह । जेसे- 
तं -[-ग्रहं तमहं 
तं इदं --तयदं 
तं --श्रलं --तदलं 
द्रष्टन्य 
५२० छठो १.४६ छ" शब्दस परे भ्राने वाले स्वर का कहीं कहीं 
छ' हो जाता ह । जंसे-- 
छ -{-अ्रग्गं --छद्छग्गं 
छ -[-ग्रायतनं --दकायतनं 


४२१ तदमिनादीनि १.४७ निम्नलिखित सन्धि निपात ह-- 


तं -[-इमिना --तदमिना 

सकि --श्रागामी -=सकदागामी 

एक -+-इध -{-ग्रहं --एकमिदाह्‌ 
संविधाय --ग्रवहारो =-संविदावहारो 
वारिनो +-वाहको वलाहको 

जीवन -{-मूतो =-जोम्‌तो 

छव --सयनं == सुसानं 
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9२२. संयोगादि लोपो १.५३ संयोग के प्रादिभूत श्रवयव का कहीं 
कहीं लोप हो जाता हं । जेसे- 

पुष्फ -1-भ्रस्सा पुष्फसा। श्रस्‌' जो आदिभूत श्रवयव ह उसका लोप हो मया । 

जायते -श्रग्गिनि = जायते गिनि (श्रग्‌' जो ग्रादिभूत ्रवयव ह उसका 
लोप हौ गया) । 


२३० 


(क) 


(ख) 


(ग) 


४ 


(ज) 


पालि महाव्याकरण [| काण्ड ५ 


२६. अभ्यास 


१. सन्धि कोजिएः- 


जिव्हा {इन्द्रियं । मन [इन्द्रियं । महा + ग्रोघो । महा -इच्छो । साधु 
ग्रावुसो । मे ~-अ्रत्थि । कतमो -म्रस्स । भिक्खुनी --ग्रोवादो । देवे ~ 
इन्दो । 


चत्तारो {इमे । ते --दमे । ते --म्रपि । भगवा -} इति । सो -{-ग्रहं । छाया -- 
इव । सचे --्रज्ज । वेदना -{-इति 1 वुद्धो --ग्रसि । 


तत्र श्रयं । वृद्ध -[ग्ननुस्सति । देव --श्नन्‌भावो । सम्मन्ति {इध । वहु 
उपकारो । वहु ~ -उपायासो । विमुक्ति +इति । 


सच --ग्रहं । साधु [उति । किसु {इध । यो --म्रयं । तथा -|-उपमं । 
इतर {इतरो । 


उप इतो । ्रव इच्च । न उपेति । मे -[-श्रयं । ते--ग्रहं । सो-- 
ग्रयं । श्रन्‌ [एति । को ~-्रत्थो । सो एव । खो [रहं । सु -्रागतं । 
नतु -एव । वि -[-श्राकतो । इति -{-एव । 


गच्छमि ग्रहं । पञ्चहि -[म्रङ्खहि । वि-1-श्रकासि । परि--एसना । 
परि --म्रोसानं । दु --ग्रद्धिकं । 


यथा {एव । तथा -{-एवं 1 म्रपि ~-अ्रज्ज । इध --ग्रह्‌ 1 तं [एव । एवं 
एतं । तं [ग्राह । धन -{ एव । तं --ग्रवोच । न इदं \ मा इदं । लघु 
एस्सति । एक -[-एकस्स । कसा -[-इव । सम्मा --ग्रञ्जा । सम्मा -!-्रत्थो । 
सम्मा --ग्रक्खातो । वहू --एव । पुन --एव । चिरं -आ्रायति । म्रविज्जा ~ 
ग्रहोसि । तस्मा ¡इहा । यस्मा {इह । ग्रज्ज -[-ग्रगगे । राजा-[-इव । 
सन्भि -[-एव । 


मुनि {-चरे । सम्म [सम्बुद्धो । खन्ति -[-परमं । जायति -{-सोको । एसो + 
धम्मो । दीपं करो । पभं [करो । सं--लापो । सं-[-पलापो । सं 
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योगो । सं -{-योजनं । पुब्ब गमा । याव [चिध । बुद्धानं -{ सासनं । 
देवानं +पियो । सं -[-रागो । 


(फ) एवं -[भ्रस्स । इध [ग्रहं । रमि - ग्रञ्जासि । ग्रति -|-्रन्त । अपि --एव। 
इति -{एव । इति प्रादयो । श्रन्‌ +-एति । नि -{ सरणं । उ-[-भवो । 
नि --्रासो । 


२. सन्धि विच्छेद कोजिए- 


एक मिदाह्‌ं । म्रज्जतग्गे । पगेव । एकासने । कतिपाहच्चयेन । सो पज्ज दिस्सति । 
पाणुपेतं । स्वागतं । त्याह । देवानुभावो 1 सेय्यथापि । यथरिव । मनसाकासि । 
पुव्व ज्मा । सेय्यथीदं । इतरीतरेन । अ्रज्जोगाहित्वा । पच्चन्ते । श्रन्भोकासिको । 
म्रप्पेवं नाम । उप्पन्नो । कतावकासो । श्रन्वेति । जिह्धिन्ियं । एतदहोसि । 
मुनीचरे । गच्छामह्‌ं । ग्रहञ्जेव । चाहं । चक्क व । दछायाव । भगवाति। इतिपि । 
परियोसानं । सम्मावायामो । सम्मा-सम्बुद्धो । पञ्जिन्दरियं । सकदागामी । बुद्धान 
सासनं । देविन्दो } भिक्खुनोवादो । चक्खु उदपादि । सारत्तो । 


५४/ ५ 
पचवा काण्ड 
दूसरापाद 
क्रिया-प्रकरण 
(८ ्राटवा भाग-- सनन्त ) 
(~~ (2) (9 
ख, स; छ प्रत्यय 

६ २४. तुस्मा लोपो चिच्छायं ते ५.-४--इच्छाकरनेके प्रथं मे, "तु 
प्रत्ययान्त घातु से परे, वहुधा ख", स' मरौर छ" प्रत्यय होते हँ । इन प्रत्ययो के 
लगने से, तु प्रत्यय कालोप हो जाता हं । जंसे-- 

“सः मोतत्‌ इच्छति इति--वुभुक्खति --भोजन करने की इच्छा करता है । 

^स?- जेत्‌ इच्छति इति-र्जिगिसति =--जीतने की इच्छा करता हं । 

शलः घसितुं इच्छति इति-जिघच्छुति --खाने की इच्छा करता हुं । 

नोट--यहां "वुभुक्छ', “जिगिस', 'जिघच्छ' ्रदि म्रपने में स्वतंत्र धातुहो 
गए; जिनके रूप सभी काल मं होगे । जंसे--बुभुक्वति, ब॒भुक्खिस्सति, बुभुक्छि, 
बुभुक्सेय्ध, बु भुक्खतु इत्यादि । 

९ २५. खद्सानमेकस्सरोदिदे ५.६६ ख, छ, स", प्रत्ययो के 
लगन मे, धातु के प्रथम एक स्वर-यृक्त भ्रंश का द्वित्व हो जाता हं। जंसेः-- 
तिज --ख -{-ति = तितिज {ख -+- ति = तितिक्छति 

$ २६. ्रादिस्मासरा ५.७१ यदि धातुकेश्रादिमेहीस्वरहो, तो 
उसको लें कर एकं भ्रौर स्वर तक द्वित्वं होता हं । जंसे-श्रस-[-स-[-ति ~ 
श्रसिसिसति--खाने की इच्छा करता हं । 

$ २७. चतुत्थदुतियानंततियषटठमा ५.७८--द्वित्व होने पर, पूवं 
स्थित चतुथं वणं का तृतीय, ्रौर द्वितीय का प्रथम हो जाता ह । जैसे-- 
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भुज -+ख {ति = भुभुज -{-ख -+-ति == बुभुज [ख + ति = बुभुक्छति । चिद -{- 
ग्र चिच्छेद । 

$ २८. कवेग्गहानं चवम्गजा ५.७६९--द्वित्व हीने पर, पूर्वस्थित कवगं 
का चवगे, ग्रौर ह" का ज' हो जाता हं । जंसे--कम स -[-ति ककम -1-स ¬ 
ति चकम {स [ति --चिकमिसति । टस {स -[ति ==हहस -स-!-ति = जहस 
स + ति =जिहसिसति । 

९ २६. खद्धसे स्वस्सि ५.७६--ख', "छ, स", प्रत्ययो के ्राने स, द्वित्व 
होने पर, पृवंस्थित प्रकार का इकार हौ जाता हं । जंसे--चकम-+स- ति = 
चिकमिसति । जहस -[स --ति =-जिहुसिसति, पिपासति । 

९ ३०. जि व्यञ्जनस्त ५.१७०- व्यञ्जन से शुरू होने वाला कों 
प्रत्यय भ्रावे, तो धातुके भ्रन्त्य स्वर का इ' ्रादेश हो जाता हे । जेसे-चकम 
स -{ति -=-चिकमिसति । जहस -{-स -{-ति --ज्हसिसति । 

§ ३१. रस्सो पुब्ब स्स ५.७४-- दत्व होने पर, पूवं स्वर स्व हा जाता 
हे । जेसे-- गाह्‌ -{-स -[-ति ==गागाह्‌ {स -। ति == जागाह्‌ स {ति =-जगाह्‌ ¬ 
स ति =-जिगाहिसति । पाल {स -{ ति =पापाल + स~ ति =पपाल-! स -{- 
ति -पिफलिसति । ददाति । जहाति । 

लोपो नादिन्यजञ्जनस्स ५.७५--द्ित्व होने पर, श्रादि से भिन्न पूरं 
व्यञ्जन का लोप होता हं । जंसे-- 

अ्रस -स- ति =ग्रसग्रस --स --ति =श्रसिसिसति । 

९ ३२. यथिटठं स्यादिनो ५.७३ नाम-घातु मे, भ्रादिभूत एक स्वर, 
या जेसी इच्छा, किसी दूसरे स्वर का द्वित्वं कर देते हं । जेसे-पुपुत्तीयिसति, 
पुतित्तीयिसति, या पुत्तीयिधथिसति । 

९ ३३. परस्स घं से ५.१०१--हन' धातुके द्वित्व होने पर, दूसरे द! 
का ध्वं श्रादेश होता हं। जंसे--हन-{स-[ति दहन {स ¬ ति --जघं -- 
स -{ ति =-जिधंसति । 

९ ३४. जिहरानं शि ५.१०२-जि' तथा "हर' धातुग्रों के द्वित्व होनें 
पर, दूसरे भागका गि'हो जाता हं । जेसे--जिगिसति । हर-र्जिगसति । 
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२७, अभ्यास 
१. हिन्दी मं अनुवाद कीजिए-- 


जिघच्छा परमा रोगा ति । जिघच्छ हि बुभुक्खति, सीतं वा उष्टं वा तिति- 
किंलत्‌ न सक्कोति, धम्मं सुस्ससन्तो पि वीमंसितुं समत्थो नाम न होति । दानं 
दिच्छन्तेन न किञ्चि जिगुच्छितब्बं न दिन्नं जिगसितन्बं । म्रमतं पिवासुना 
(पिपासुना) धम्मो वीमंसितब्बो । गिलानं (विमार) तिकिच्छापेत्वा सग्गं 
जिगिसति । 

२. उपर के काले श्रज्नरों मं छपे पदों को व्युत्पत्ति बताइए । 


३. पालि मं श्रनुवाद कौोजिए-- 

(क) खाने कौ इच्छासे खाताह, पीने की इच्छासे पीताहं। मुभेनतो खानें 
कौ इच्छाहं न पीने कौ इच्छा हू, केवलमात्र भगवान्‌ के धम्मं को सुन कर, 
मनन करने की इच्छाहं। क्याभ्राप को कुछ कहने की इच्छाहं ? नहीं, 
ग्रव तो केवलं पटने कौ इच्छा ह्‌] 


(ख) मरने की इच्छा । सोनं की इच्छा। देखने की इच्छा करता हं । जाने 
की इच्छा करेगा ¦ वेठने की इच्छा करता ह। पढने की इच्छा से। 
विचार करने की इच्छा । भख प्यास के मारे भागने की इच्छा करता 
हं । भगवान्‌ को देखनं की इच्छा । धम्मं सुनने की इच्छा से, विहार 
जाने की इच्छा करता हं । बुद्ध-धम्मं जानने की इच्छा से त्रिपिटक पटने 
की इच्छा करता हं । काम करनं की इच्छा । 


४. निम्नलिखित वाक्य खण्डो के लिए एक पद लिखिए-- 
(क) खादित्‌, इच्छति । गन्त इच्छिस्सति । सोत्‌ इच्छामि । पातुं इच्छति । जेतुं 
इच्छथ । ब्रत इच्छेय्यामि । विहरित्‌ं इच्छामि । पठितुं इच्छिसु । 


(ख) गन्तु-कामो । खादितु-कामा । सोतु-कामेन 1 ग्रत्तु-कामताय । विहरितु- 
कामा । जेतु-कामा । पातु-कामानं । सोतु-कामेहि । गन्तु-कामा । पठितु- 
कामायो । पचितु-कामासु । 


लमयक 


पँचवाँं काण्ड 
तीसरा पाट 
क्रिया-प्रकरण 
( न्वी भाग- नाम धातु ) 


नाम धातु 


कभी कभी, हिन्दीम भीसंज्ञाया विशेषण के रूप कुदं वदलं कर, 
उनसे क्रिया का काम ले लेते हे । जेसे--फूल' से फलाना", चृता" से जुतियाना” 
गरम' से गरमाना', चटचट' से चटचटाना' इत्यादि । इन्हं नामधातु कहते हं । 

पाली में मी, इसी तरह, संज्ञा (नाम) से क्रिया बनाने के लिए, उनके श्रागे-- 
विशेष ्रथं मं--रपाँच प्रत्यय श्रते हु--(१) ईय, (२) त्राय, (३) श्रस्स, 
(४) इ, (५) भ्रापि। इन प्रत्ययो से युक्त होने पर जो रूप वनता हे, उसे 
नाम धातु" कहते हें । स्वतंत्र धातु की तरह, नामधातु केभीरूपसभीकालमं 


होते हं । 


१. इय 


९ ३५. ईयो कम्मा ५.५--उच्छा करने के ्रथंमे, इच्छाकेकमेसे परे, 
ईय ' प्रत्यय होता हं । जंसे--पृत्तं इच्छति--पुक्तीयति पुत्र की इच्छा करता हं ¦ 
घनीयति =-धन की इच्छा करता ह्‌ 1 

[एकत्थतायं२.१२१-एकार्थी-भाव होने से ( अर्थात्‌ नामधातु, समास 
ग्रौर तद्धित में), प्रायः सभी विभक्तयो का लोप होता हं । जंसे- पत्तं [ईय ~- 
ति =पृत्त-ई-}-ति पुत्तीयति । रज्ञो पुरिसो-राजपुरिसो ! वसिटुस्स 
ग्रपच्चं--वासिट्टो | 
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[कहीं कहीं लोप नहीं होता हं । जंसे--परन्तपो । भगन्द रो । परस्सयद्‌ । 
प्रत्तनोपदं । गवम्पति । देवानम्पियतिस्से । न्तेवासी ! जनेचुतो । ममत्तं । मामको 

९ ३६. उपमानाचारे ५.६- इस जसा ्राचरण करता है", इस प्रथमं 
उपमान-मूत कमं से उत्तर ई्य' प्रत्यय होता हे । जेसे-पृत्तमिवाचरति- 
पत्तीयति सिस्सं शिष्य को पुत्र की तरह्‌ मानता हं । 


६ ३७. श्राधा रा ५.७-- इसमे एसा भ्राचरण करता ह" इस रथं मं 
उपमान के उत्तर ¶ईय' प्रत्यय होता ह । जैसे-कुटियं इव भ्राचरति-कुटीयति 
पासादे==प्रासाद मे इस तरह रहता हु, मानो कुटी में । षासादीयति कुटियं-- 
कुटी मे इस तरह रहता ह, मानो प्रासाद मे 1 


२. श्राय 


$ ३८. कत्तुतायो ५.८--प्राचरण करने के ्रथं मे, कर्ता के उपमान के 
उत्तर श्राय" प्रत्यय होता है। जंसे-पव्वतो इवं ्राचरति-पब्बतायति = 
पवेत के एसा श्राचरण करता ह्‌ । 

९ ३६. च्यत्थे ५.६ जो नहीं है उसके हो जाने के भ्रथं मे, कर्ता सेपरे, 
कभी कभी श्रायः प्रत्यय होता हे । जेसे--म्रभुसो भुसो भवति इति-भुसायति = 
जो भ्रधिक नहीं था, वह्‌ श्रधिक हये जाता ह । भ्रपटपटो पटपटो भवति इति-- 
पटपटायति--जो पटपट नहीं करता था, वह॒ पटपट करता हं । भ्रलोहितो 
लोहितो भवति इति--लोहितायति-- जो लाल नहीं था, वह लाल होता ह । 


§ ४०. सहादीनि करोति ५.१०- शब्द ग्रादि करनेके प्रथमे, भ्रायः 
प्रत्यय होता ह । जैसे-सहायति शब्द करता ह । वेरायति वेर करता हं । 
कलहायति -=कलह्‌ करता हं । 


२. अस्स 


§ ४१. नमोत्वस्सो ५.११ -नमो' करने के ग्रथं मे, उसके उत्तर श्रस्स 
प्रत्यय होता ह । नमस्सति =-नमस्कार करता हं । 
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७. इ 


$ ४२. धात्वत्थे नाभस्मा इ ५.१२ नाम-धातु में वहुधा इ' प्रत्यय 
हं । जंसे--हत्थिना श्रतिक्कमति इति--ग्रतिहत्थयति --हाथी से श्राक्रमण करता 
हं । वीणाय उपगायति इति-उपवीणायतति वीणा के साथ गाता है 
दल्हं क रोति-दल्हयति विनयं । विसुद्धा होति रत्ति-विसुद्धयति --साफ होती 
हं । कुसलं पुच्छति--कुसलयति --कुराल पूछता हं । 


५. आपि 


९ ४३. सच्वादीहापि ५.१२--सच्च' भ्रादि [ देखिए-तीसरा परिक्िष्ट | 
शब्दों से परे, नाम-धातु मे भ्रापि' प्रत्यय होता हं । जंसे--सच्चापेति, सच्चा- 
पयति =--सत्य सिद्ध करता हुं । सुखापेति, सुखापयति सुख करता है । इत्यादि 


२२३८ पालि महान्याकरण | काण्ड ५ 


९८ अभ्यास 
१. हिन्दी मं ग्रनृवाद कोजिए-- 


(क) कि सटायति ? यं धूमायति त मेव सहायति । श्रथ खो सो पायासो 
उदके पक्वित्तो चिच्चिटायति, चिरिचिटायति, सन्धूपायति सम्पधूपायति । 
को समत्थो पव्वतायित्वा समुदायितु, समृटायित्वा पव्वतायितुं च! 
महामोग्गल्लानो ति। सो म्नन्तेवासिनो पृत्तीयति। अन्तेवासिनो पि 
पुत्तायन्ते । भिक्खु चीवरीयति, पत्तीयति, न खो धनीयति । सो मं कुसल 
यित्वा अतिहत्थयितु पक्कामि । 


(ख) पव्बनायति । समृदायति । धूमायति । दारका पृत्तायन्ति । पृत्तायन्ते 
दारके म्रज्छापको पृत्तीयति । पत्तीयन्तानं च वत्थीयन्तानं च भिक्सूनं । 
चीवरीयमानानं भिक्॒नीनं । पुथुज्जनो वेरायति, थेनेति, सटहायति, कलहा- 
यति । चित्रयति । 


२. पालि मं श्रनृवाद कोजिए-- 

ग्रपने पृत्र की इच्छा करता हुं । अ्रपने धम्मं की इच्छा करता हं। राजा 
के समान ्राचरण करना हं । मूखं के समान प्राचरण करता हं) पण्डित के 
समान श्राचरण करता हं । दढ करताहं। बैर करता हं । शब्द करता ह। 
प्रणाम करता ह । सुख, दख, ग्रनृभव करता हुं । 


३. (क) इच्छार्थक तथा नाम-धातु मे क्या श्रन्तर हं ? उदाहरण देकर 
समश्राइए । 


(ख) प्रेरणाथक तथा नाम-घातु मं क्या भेद हं ? उदाहरण देकर समभाडइए । 


पाँचवाँ कृण्ड 
 चौोथापाट 
स्री प्रत्यय 


पुत्लिङ्ध से स्त्रीलिङ्क बनाने के लिए, शब्द से परे सात प्रत्यय प्राते है-- 
(१) रा, (२) डी, (३) इनी, (४) नी, (५) आनी, (६) ऊ ग्रौर (७) ति 


१.अआ 


इत्थियभमत्वा ३.२६ पल्लिद्ध से स्व्रीलिद्ध वनाने के लिए, श्रकारान्त 
रान्द से परे श्रा' प्रत्यय श्राता हं । जंसे-- 


पुलिङ्ग स्रलिद्ध 
सुसीलो सुसीला 
धम्मदिन्रो धम्मदिन्ना 
धनिको धनिका 
सवलो सबला 
वालको बालिका 
कारको कारिकाः 


१. श्रधातुस्सकेस्यादितोषे' स्सि४.१४२- स्री प्रत्यय श्राने से, 
ग्रधातु शब्द के क' के पटले श्र का बहूधा इ" होता हँ । जेसे-- 


बालक-बालिका । कारक-कारिका) 
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- २, डी 


नदादितो डी ३.२७--नद' ्रादि [देखिए-तीसरा परिशिष्ट | शब्दों से 
परे डी" प्रत्यय भ्राता हं । डी' का केवल 'ई' रह्‌ जाता हं । जेसे- 


प्लिक्ग सीलिक् 
नद नदी 
मिग (मृग) मिगी 
कुमार कुमारी 
तरुण तरुणीं 
वारूण वारुणी 
गोतम गोतमी 


न्तन्तनं डिम्हितो वा ३.३६ 'डी' प्रत्यय लगने से, न्त' तथा न्तु 
का विकल्प म त' श्रादेदा हौ जाता हं (देखिए-पृ० ८२,१४२,१६०.) । जंसे- 


पिक तीलिङ्ग 
गच्छन्त गच्छती, गच्छन्ती 
गृणवन्तु गुणवती, गुणवन्ती 


भवतो भोतो ३.३७--डी' प्रत्यय लगने से, भवन्त' शब्द का विकल्प 
से भोतः' प्रादेश हौ जाता हं । जेमे--भोती, भवन्ती । 

गोस्सावङ्‌ ३.३९ गो' शब्द मेँ डी' प्रत्यय लगने से गावी" रूप 
होता हं । 

पुथुस्स पथव-पुथवा ३.४० डी' प्रत्यय आने से, पुथु' (पथु) 
शब्द का पथव' तथा 'पुथव' ग्रादेश हो जाता हं । जेसे--पथवी, पृथवी, पठवी । 


३. इनी 


यक्लादितो इनी च ३.२८ यक्ख (यक्ष) ्रादि [देखिए-तीसरा 
परिशिष्ट] शब्दों से परे, इनी प्रत्यय होता है, श्रौर डी" भी । जैसे- 





पाठ ४ | स्वरी प्रत्यय 


पुलिङ्ग सलिलं 

यक्ख । यक्खिनी, यक्खी 
नाग नागिनी, नागी 
सीह (-- सिट) सीहिनी, सीही 


२४१ 


ग्रारामिकादीहि २.२€--श्रारामिक' रादि [देखिए--तीसरा परिशिष्ट | 


राव्यं से परे दनी प्रत्यय होता हं । जस-- 


पिन वीलिनग 
प्रारामिको (-ग्राराम में रहने वाला) श्रारामिकिनी 

राजा राजिनी 

मानुस मानुसिनी 


ध. नी 


इ ~ उवण्णेहि नी ३.३०- इकारान्त, ईकारान्त, उकारान्त, 


उकारान्त शब्दों स परे, वहुधा नी' प्रत्यय आता हे । जंस- 


पिङ्ग लिङ्ग 
सदापयतपाणि सदापयतयाणिनी 
दण्डी दण्डिनो 

भिक्खु भिक्खुनी 
खत्तवन्धु खत्तवन्धुनी 
परचित्तविदू परचित्तविदुनौ 


क्तिम्हा अ्ज्जत्थे ३.३१--पन्याथं (वहुग्रीहू) मे, यदि 


प्रत्ययान्त शव्द हो, तो उससे परे नी प्रत्यय होना हं । जंसे-- 





तथा 


। 


क्ति 


सा श्र श्रहिसारतिनी -- वट मं अ्रहिसा में रति रखने वाली । साहं उपद्वित- 


सतिनी == वह मे उपस्थित स्मृति वाली । 


घरण्यादयो ३.३२-घरणी' (गृहिणी) श्रादि शब्द निपात-सिद्ध 


है । जेसे--घरणी, पोक्छरणी ({ --पुप्करणी ) इत्यादि । 
१ 
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५. आनी 


मातुलादितो श्रानी भरियायं ३.३३- मार्या होने कै भ्रं मं 
मातुलः ( मामा) ्रादि शब्दो से परे, श्रानी' प्रत्यय टता है । जेमे-- 


॥ 


पहलिन्न उसकी मार्या 

मातुलं मातुलानी 

वरुण वरुणानी 

गहपति गहपतानी 
६. उः 


उपमा-संहित-सहित-सचञ्जत-सह-सथ -वाभ-लक्खछणा-दि 
तो उरुतोी ऊ ३.३४उपमान, तथा संहित' भ्रादि शब्द यदिपृवं में र्त 
तो (स्त्रीलिद्ध वनानं के लि्‌) उरू दाव्द से परे ऊॐ' प्रत्यय होता ह । जँन-- 
करभोरू ( करभ कै समान जिसकी जां टो), संहितोरू ( मिली हई जंघों 
वानी), सहितो ( मिली हुई जंघो वाली ), सज्जतोरू { संयत जंघों वाली), 
तहोरू ( साथ मिली हई जंघों वाली), बारोरू ( सुन्दर जंघों वाली), 
लक्छणोड ({ लक्षित जंघों वाली) । 


७. ति 


युवा ति ३.३५--स्व्रीलिङ्ध वनानें के लिए, युव" ( युवक) शव्द मे 
परे ति' प्रत्यय होता हुं । जंसे-- युवति । 


रिरिय 
करा रिरियो ५.५१--स्त्रीलिङ्धम, कर'धातुसे परे, रिरिय' प्रत्यय 
होता हं । जंसे--कर-{-रिरिय == (रानुबन्षेन्त सरादिस्स ५.१३२) क्‌ 
इ्रिय =-किरिय । 
इत्थियमत्वा ३.२६ इस सूत्र से-किरिया-क्रिया। पालि मं 
“क्रिया शब्द निपात हं । 
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१६. अभ्यास 

१. हिन्दी मं अ्रनुवादं कोविए-- 

माता कञ्जायो नज्जं नहापेति । भिक्वनियो भगवन्तं द्स्यन-कामा टोन्ति । 
माणंविकायौ भिक्लनी नमस्सन्ति। भोति दवते ! चरहि को एतं जानाति : 
गणवतियो (गुणवन्तियो) इत्थियो महत्तियं परिसायं पि पसंसितायो होन्ति । 
कल्ञाय भेम्मी कथा सोतव्वा, मुसाय वाचाय वेरमणी हृत्वा पेमनीया सुभा- 
सिना वाचा भासितव्वा। सिया त्राह्मगी, सिया खत्तिया, सिया गहपतानी 
वेस्सा, सिया मुदा--सव्वा इत्थियो कानीहि भावनारामेहि जिगुच्छितव्वायो } 


२. निस्नलिखितत शब्दय का स््ीलिङ स्प लिखिए-- 

(क) गहपति, खत्तियो, ब्राह्यणो । देवो, इन्दो, राजा । पुत्तो, भाता, पिता, 
मातुलो । भिक्खु, सामणेरो, उपासको, श्राचरियो, उपज्छरायो । यक्खो, 
नागो, कुमारो, हत्थि, म्रस्सा, हंसो । 

(ख ) गच्छन्तौ कुमारा । पस्सन्तो भातरो । खादन्तो दारका । पठन्तो माण- 
वका 1 फायमाना भिक्खवो । पसन्ना देवा । निसिन्ना ब्राह्मणा । 

३. निम्नलिखित स्त्रीप्रत्यय के उदाहरण लिखिए-- 
ग्रा। प्रानी) इनी। ऊ। डी। नी। 


लढा काणए्ड 


पहला पाठ 


(क 
तद्ित-प्रकरण 
(८ चोथा भाग--रोष प्रत्यय ) 
प्रथमान्त शब्दों से परे आने वाले प्रत्यय 


| 


९ ४२. सास्सदेवतापुण्णमासी ४.१३--वह इसकीदेवताया पृ॑मासी 
हं" इस प्रथं मे, उस चब्द स परे णः प्रत्ययहोताहं । ण' का अ' रहं जाताह्‌ं। 
[ दविए--पृ ० २५५ : पाद-रिप्पणी | जंसे-- 

देवता--युगतो दवता श्रस्साति--सोगतो--वोौद्ध 

महिन्दौी देवता भ्रस्साति--माहिन्ये महेन्द्र का उपासक 

यमो देवता ग्रस्साति--यामौ =-यम का उपासक 

वरूणो देवता भ्रस्साति वारुणो == वरुण का उपासक 

एरमासी-- 

फ्स्ती पृण्णमासी श्रस्स मासस्स सम्बन्धिनी इति--फुस्सो मासो प्स 
मह्‌ना । 

माघी पृण्णमासी म्रस्स मासस्स सम्वन्धिनी इति--माघो मासो माघ 

मटन । 

फरगुनी पृण्णमासी अस्स मास्म सम्बन्धिनी इति-फग्युनो मासी --फागुन 
महीना । 
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इसी तरह्-चित्तो चेत । वेसाखो --वंराख । जेद्रमूलो == जेठ । श्रासा- 
बहो ==श्रसाढ्‌ । सावणो । पुटुपादो --भादो । श्रस्सयुजो =ग्रासिन । कत्तिको = 
कातिक । मागसिरो --मृगरिरा । 

6 ४३. तमि ध त्थि ४.१६ वह्‌ इस जगह पाया जाता है' इस प्रथं म, उस 
दाब्द से परे 'ण' प्रत्यय होता है । ण" का श्र रह जाता हं । जसे-- 

उदुम्बरा श्रस्मि देसे सन्ति इति--भ्रोदुम्बरो =-जिस जगद्‌ गूलर बहुत पाया 
जाय । 

खदरां श्ररिमि देसे सन्ति इति-खादरो --जिस जगह संर' वहत पाया जाय । 

वव्बजा अ्रस्मि देसे सन्ति इति-बल्बजो --जिस जगह बनब्वज नाम कौ घास 
पार्‌ जाती हं । 


णिक, क 


6 ष्ट. तमसस सिप्पं सीलं पण्यं पहरणं पयोजनं ४.२७- यहं 
उसका रिल्प, शील, पण्य, भरस्व या प्रयोजन दै इस श्रथ में, उस राब्दसे परे 
"णिकः प्रत्यय होता ह । णिक' का इक! रह्‌ जाता हं । जंसे-- 
शिल्प-- 

वीणा-वादनं सिष्पमस्स-बेणिको वीणा वजाना जिस्तका रिल्प हं । 
मोदद्धिको -मदङ्ग वजाना जिसका रित्पहं। 
शील- 

पंमुक्लधारणं सीलमस्स--पंसुकूलिको -=फके चिथड़ ही धारण करनं का 
जिसने शील ग्रहण किया है । तेचीवरिको --तीन चीवर ही धारण करने का 
जिसने लील ग्रहण किया ह । 
परस्य-- । 

गन्धो पण्यमस्स-गन्धिको --गन्ध वेचने वाला । तेलिको तेल बेचने 
वाला । 
अघ-- 

चापो पहरणमस्स--चापिको तीर जिसका भ्रस््र ह । तोमरिको भाला 
चलाने वाला । मुगगरिको =मुग्दर चलाने वाला । 


ए 3, 
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प्रयोजन (=-देतु) 

उपधिप्योजनमस्स--ग्रोपधिकं पुनर्जन्म का जो हेतु टौ) सातिकं-- 
स्वास्थ्य वनाए रखने काजोदहेतु दौ) 

9 ४५. निन्दाःश्जञ्जातः;श्रष्पफपटिभायःरस्स,दया,सञ्जायु को. 
४०- निन्दा श्रादिग्र्थो मे, नामस परे क' प्रत्यय होता हं! जेसे- 

निन्दा-मुण्डको, समणको । अन्नात--कस्सायं ्रस्सोति--्रस्सको । 
अल्प--तेलकं, वतक प्रतिमाग-- हत्थि विय--हृत्यिको, श्रस्सको, बलि बको । 
मानुसको, रुक्टको, पिलक्लको । द्या-- पृत्तको, वच्छको । सन्ना-- 
मारो विय-मौरको। 

९ ४६. तमस्सतपरिमाणं णिको च ४.४१ यह्‌ दसका परिमाण दहै 
द्य श्रथंम, चब्द सेपरे "णिकः प्रत्ययहोना ह्‌; ग्रौर्‌ क' प्रत्यय भी । जेसे-- 

दोणो परिमाणमस्स--दोणिको वीहि द्रोण मर धान)! खारसतिको 
वीहि सो खार्‌ धान । श्रासीतिको वयो ग्रस्सी साल की श्रायु । पञ्चक 
पाच का । द्वुक्के दः का। 








त-न 
2.41 


पक 
५ ४७. यतेतेहि तको ४.घ्य्--सउ्पर केही म्रथमं, य", त, तथा 
एतः शब्दों से परे, त्तकः प्रत्यय हाता ह । जंस-- 
यं परिमाणमस्स--पत्तकं--जिनना । तत्तकं--तितना ¦ एत्तक--इतना ] 


आचवन्तु 


५ ण्ट-सव्बा चावन्तु ४.४२ उपर केही ्रथं में, सव्व, य, त, 
तथा एत' शब्दो सं परे, श्रावन्तु' प्रत्यय होना ह । जैसे- 


१. एत स्से ट्‌ त्त के ४.१४०--तक' प्रत्यय च्राने श एतः शब्द का ए" 
प्रादेश हौ जाता हं । जंमे--एतं परिमाणमस्स--एत --त्तक ए -{-त्तक = 
एत्तकं । 
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पाठ १| 
सन्बं परिमाणमस्प-सब्बाञन्तं सभी ! यावन्तं -- जितना । तावन्तं -- 


तिनना । एत्तावन्तं इतना । 
(क (नीर 
रति, रीचव, रोवतक, रित्तक 
९ ४९. किम्हा रति-रीव-रौवतक-रित्तका४्४ठ--उपरकेटी ग्रथमे, 
', "रीवतक', तथा रिक्तकः प्रत्यय होते हं । जेस-- 


, 


(कर राव्द से परे, ^रति', (रीव 
कि संस्यानं परिमाणमेसं-कति, कोव, कोवतकं, कित्तकं --कितनं । 


नमे कीव' दाब्द श्रव्ययहं | 
[देखिए- तद्धित परििष्ट | 


इत 


९ ५०.संजातं तारकादित्वितो ४.४५--यट्‌ इसमें उगा (संजात) 


इस अ्रथ.मं, तारक! भ्रादि शब्दों से परं इत! प्रत्यय होता हं । जसे- 
तारका संजाता श्रस्स--तारकितं गगनं । पुप्फितो रक्खो -पुप्पित वृश्न । 


3.) 
न 
+ 


पल्लविता लता । 
मत्त 


९ ५१. माने मत्तो ४.४६--इनना भर' इस ग्रथं मं, शब्द से परे मत्त 


प्रत्यय होता हं । जंसे-- 
पलमत्तं =-पल भर । हत्थमत्तं --हाथ भर । सतमत्तं == सो भर । दोणमत्तं = 


द्रोण भर। 
तग्धो 
९ ५२. तण्चोचुद्धं ४८४७--उपरके ही रथं मं, यदि ऊचाई प्रतीत 
हा, तो शब्द से परे तग्घः प्रत्यय होता है, मरौर मत्त' भी । जेसे-- 
जाणतग्घं, जाणुमसं --जांघ भर अचा | 
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श॒ 


$ भ्देणो च पुरिसा घ्य्ट--उपरकेही प्रथं मे, यदि ऊंचाई प्रतीत 
हो,तो “पुरिस दाब्द से परे णः प्रत्यय होता हं; ग्रौर मत्त' तथा तग्घ भी ! जसे-- 
पोरिसं, परिसमत्तं, परिसतग्चं --पुरुप भर ऊंचा । 


अय 


$ ५४.श्रयुभट्वितीहंसे ४.४९ - ग्ल का यदि वोधहोताहो, तो उभ, 
द्वि तथा (ति' शब्दों से परे श्रयः प्रत्यय होता ह । जसे-- 

उभो ग्र॑सा प्रस्स--उभयं--दोनों भ्रंश । दयं --दोनों भ्रं । तयं --तीनों 
ग्रं । 


कृ. अको 


$ ५१५. एकाकाक्यसहाये ४.५५--श्रसहाय' के श्रथ मे, एक' दाव्दसे 
परे क' तथा श्राकी' प्रत्यय होते है । जैषे- 
एकको, एकाको -=अ्केला--श्रसटाय । 


रतर, रतम, इस्सिक, इय, इद 


$ ५३. किम्हा निद्धारणे रतर-रतमा ४.५७-वहूतोमंसेएकका 
निर्धारण जाना जाय, तो कि" चाब्द से परे रतर' तथा ^रतमः प्रत्यय होते ह । जैसे-- 

कतरो कतमो दा देवदत्तो भवतं प्राप लोगों मे कौन देवदत्त हैं ? 

$ भ४.तरतमिस्तिकियिद्रातिसये ४.६४ प्रतिदाय का प्रथं जाना 
जाय, तो शब्द से परे तर", तम", "टस्सिक', “दय, तथा टु" प्रत्यय होते है। जैसे- 

भ्रतिस्येन पापो--पापतरो, पापतमो, पापिस्सिको, पापियो, पापिट्ठो ~ 
म्रत्यन्त पापी । 

जेग्यो, जेट्ठोः । साधियो, साधिट्ठो* । नेदियो, नेदिटठो । सेय्यो, 
सेट्ठो' । कणियो, कणिरठो- । मेधियो, मेधिट्ढो\ । 
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$ ५५. क्वचि प्पच्चये ३.६८ प्रत्यय परे हो, तो स्व्रीप्रत्ययान्त जव्द 
कटी कटी पृल्लिद्ध-रूप ग्रहण करता हं । जंस--श्रतिसयेन व्यत्ता--व्यत्ततरा, 
व्यत्ततमा । 


द्वितीयान्त शब्दो से परे अनै वाले प्रत्यय 


श, फ, शिक 


§ ५६.तमधीतेतं जानाति कणिका च ४.१४--'उसको ग्रध्ययन 
करताहू, या जानताहं, इस श्रथं मं शव्द से परे ण, क' तथा “णिकः प्रत्यय 
होते ह । जंसे- 

व्याकरणं श्रघीते जानाति वा--वेय्याकरणो! छान्दसो --दछन्द-शास्त्र को 
जो ग्रध्ययन करता हु, या जानता हूं । पदको पद को ग्रध्ययन करने, या जानने 
वाला। वनयिकौ विनय को म्रध्ययन करने, या जानने वाला। सुत्तन्तिको = 
सूत्र-पिटक को ग्रध्ययन करने, या जानने वाला । 


२.जोवुद्धस्सिथिट्‌्ठेसु ४.१३५--टय' तथा टु" प्रत्ययो के ्रानेसे 
वृद्ध शब्द का जः श्रादेश होता हं । जसे--ग्रतिसयेन वृद्धो--जेय्यो, जेट्ठो । 

३. बाद्ृहन्तिकपसत्थानं साधनेदसा ४.१३६- इयः तथा टुः 
प्रत्ययो के भ्राने से, वाद्धृह', श्रन्तिक", तथा पसत्थ' शब्दों का यथाक्रम साधः, 
नेद' तथा स' श्रादेश होता ह । जंसे- 

ग्रतिसयेन वाद्धटो--साधियो, साधिटठो ! श्रतिसयेन ब्रन्तिको- नेदियो, 
नेदिट्ठो ! ग्रतिसयेन पसत्थो--तेय्यो, सेटो । 

४. कण्‌कनाप्पयुवानं ४.१३७-'दय' तथा इद्र" प्रत्ययो के श्राने से, 
ग्रधिक ्रल्पकै ग्रथ मे, "युव" शब्द का कण्‌' तथा कन ' श्रादेश हये जाता हैं । जैसे-- 

कणियो, कणिट्ठो । कनियो, कनिर्ठो । 

५. लोपो वीमन्तुवन्तूनं ४.१३८--दट्य' तथा द्रु" प्रत्ययोंकेभ्रानेसे, 
वी, मन्तुः तथा 'वन्तु' प्रत्ययो का लोप हो जाता है । जैसे-- 

ग्रतिसयेन मेधावी-मेधियो, मेधिटठो ! अ्रतिसयेन सतिमा- सतियो, 
सतिट्ठो । ्रतिसयेन गुणवा--गुणियो, गुणिटठो । 
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णिक 

$ ५७. तं हन्तरहतिगच्छतुच्छतिचरति४.२८-उस वध केरता 
रे, उम पानेकायोग्य होताहे, वहाँ जाता हं, कहाँ उच्छन करता हु, उसका 
ग्राचरण करता हु-इन ्रथां म, दाब्दं से पर्‌ णिक प्रत्यय हाता ह्‌। 
जस-- 

पदिक), सककुणिको --चिड़ीमार । मायूरिको मोर मारनं वाला । 
मच्छको, मेनिको मदग्रा । मगविको, हारियिको--टरिण मारने वाला 
व्याधा । सूकरिको ==सूञ्मर मारने वाला । 

सतं अ्ररहति इति--घातिकं सौ रुपये पा सकनं वाला । सन्दिद्टकं जीते 
जी देखा जा सकने वाला । रएहपस्सिको --जिसके विपय मं यह्‌ कहा जा सके 
कि ग्रावा, टस देखो । 

परदार गच्छनीति--पारदारिको--परस्वी-गमन करने वाला । मग्गिको 
-- गह्‌ म जाने वाला पञ्ञासयोजनिको --पचास योजन जानं वाला। 

उदर उञ्छति इति--खादरिको --खेर टक्ट्रा करने वाला 1 सामाकिको ~ 
सामाकं धान वटोरने वाला । 

घम्मं चरति इति -धम्मिको । अ्रधम्मिको । 





स्ल 


९ ५८. त्धिस्िते ल्लो ४.६५ "उसको ्राघार मान कर होन वालं 
क ग्रथे मे, राव्द से परे ल्त" प्रत्यय हौता हं । जंसे-- 
वेदनिस्सितं--केदल्लं । दुट्टुनिस्सितं--दृटटत्लं । 

णेय्य 

६ ५६९. दक्विणायारहे ४.७६ "उसको पान का योग्य होना इस 
ग्रथ मे, दक्खिणा" शब्द से परे णेय्य' प्रत्यय होता हं । जेसे-- 

दक्खिणं श्ररहती ति-दक्छिणेय्यो --जो दक्षिणा पाने का योग्य 
पात्रह्‌ । 

[ण्यो तुमन्ता ४.७७--उ्परके ही अ्रथंमं, तुं" प्रत्ययान्त होने से, “ण्य 
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प्रत्यय होता ह । जस-- 
घातेतायं वा धातेतुं । पञ्बाजेतायं वा पड्बाजेतुं | 


तृतीयान्त शब्दों से परे आने वाले प्रत्यय 


स्‌ 


$ ६०.ण रागातेन रत्तं ४.११ दसरेगसेरंगाटह्म्रा, इस ग्रथम 
दाब्दं सं परे ण प्रत्यय होता हं । [प० २५५, पाद टि° | जंसे-- 

कासावेन रत्तं कासादं--कापायरंगसे रंगा हृश्रा । कोसुम्भे कुसुम कं 
रगस रंगा हुम्रा | हालिहं--टत्दीके रगस रंगा हस्रा । 

९ ६१. नक्लत्तेनिन्दुयुत्तेन काले ४.१२ यदि इन्दु-युक्त नक्षत्र स 
कोई काल लक्षित हो, तो उसमे परं ण प्रत्यय टोता हं । जेस-- 

फस्सी रत्ति पस को रात । सूस्सो श्रहो पस का दिन । 

९ ६्रतेन निब्बत्ते ४.१० उसके दारा बनाया गया' इस प्रथमः ण 
प्रत्यय होता हं । जेसे-कसम्बन निव्वत्तो-कोप्तम्बी जो नगरी कुसम्ब ऋषि 
के द्वारा वसाई गई हे । काकन्दौ । माकन्दो । सहस्सेन निव्वत्ता साहस्सी-- 
परिखा । 

९ ६३.तेनकतं,कोतं, बद्ध, श्रमिसं खतं,संसट्ठ,हतं,हन्ति, जितः 
जयति, दिब्बति, खणति, तरति, चरति, वहति, जीवति ४.२६ 
'दुससे किया गया ह, खरीदा गया ह्‌, बांधा गया ट्‌, ग्रभिसंस्करृत क्रिया गया ह 
लगा है, मारा गयाहै, मारता है, जीता गया हँ, जीतता ह, खेलता हं, खनता हु, 
तरण करता ह, श्राचरण करता हं, वहन करता ह, जीता हं, -इन प्रथो म, शब्द 
से परे णिक' प्रत्यय होता हं । जंस-- 

कायेन कतं कायिक --रारीर से किया गया । वाचसिकं --वचन से किया 
गया । मानसिकं मन से किया गया। वातेन कतो श्रावाधो-बातिको ~ 
वायु के कारण उत्पन्न रोग । 

सतेन कोतं-सातिकं सो रुपये मं खरीदा गया । साहस्सिकं =-टजार 
रुपए मं खरीदा गया । 
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वरत्ताय वद्धो--वारत्तिको -रस्सी से बंधा । श्रायसिको लोहं से बंधा 
हग्रा । पासिको -जालसे वेधा हुग्रा । 

घतेन अ्रभिसङ्खतं संसट्ठं वा--घातिकं घी से तेयार हृश्रा, या मिला । 
गोचिकं गुड से ०। दाधिकं दही से ° । मारीचिकं --मिचं से ०। 

जालेन हतो हन्तीति वा जालिको जाल से मरा हरा, या मारने वाला । 
बाछ्िसिको -वंसी से ०। 

ग्रक्खेटि जितं == श्रक्िकं --पासा से जीता गया । म्रक्खेहि जयति दिव्वति 
वा---श्रक्खिको --पासा से जीतने वाला, या खेलने वाला । 

खणित्तिया खणतीति--खाणित्तिको --खन्ती से खनने वाला । कुहा- 
लिको कुदाल स खनने वाला । 

उलुम्पेन तरति इति--ग्रोलुम्पिको --वेडा से पार करने वाला । गोपुच्छिको 
गाय की पृं पकड़ कर पार करने वाला । नाविक नावसे पार करने वाला । 

सकटेन चरतीति-साकरिको --सग्गड के साथ चलनं वाला । रथिको =-= 
रथ मे चलनं वाला । 

वन्धेन वंहति--बन्धिको --वांध कर वहन करने वाला । श्रंसिको कषे 
पर्‌ वहन करने वाला । सीसिको --जिर स वहन करनं वाला । 

वेतनेन जीवनि--वेतनिको वेतन से जीने वाला । भतिको--मजदूरी 
सं जीनं वाला । कयविक्कयिको --क्यविक्रय करके जीने वाला 





ख, इय 
६ ६४्.तेन दत्ते लिया ४.५८ "उसमे प्रदत्त टं" इस अ्रथंमे, शब्दसे 
परे 'ल' तथा इय ' प्रत्यय होते हं । जस-- 
देवेन दत्तो-देवलो, देवियो । ब्रह्मना दत्तो--ब्रह्यलो, ब्रह्टियो । सीवलो, 
सीवियो । नागलो, नागियो । 


इम 


§ ६५.भावा तेन निब्बत्ते ४.६३--'उसमे तैयार किया गया है" इस 
ग्रथं मे, भाव-वाचक गब्द स परे इम" प्रत्यय होता दं । जसे-- 
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पाकेन निव्वत्तं--पाकिमं--जो पका कर तयार किया गया ह । सेकेन 
निव्वत्तं--सेकिमं --जो सीच कर तयार किया गया ह । 


चतथ्यन्त शब्दों से परे आने वाला प्रत्यय 
णिक 
9 ददे. तस्ससंवत्तति ४.२० इसके लिए होता ह" इस अ्रथं में, शब्द 
से परे णिक' प्रत्यय होता ह । [प° २५५--पाद टिप्पणी ] जैसे-- 
पुनन्भवाय संवत्तति इति--पोनोभविको --जो पुनर्जन्म के लिए कारण 


हो । स्त्रीलिङ्ध मे--पोनोभविका। लोकाय संवत्तति-लोकिको --जो लोक 
के लिए हो । सम्गाय संवत्तति-सोवग्गिको --जो स्वगे के लिए हो । 


पञ्चम्यन्त शब्दों से परे आने वाला प्रत्यय 


णिक 

$ ६७. ततो सम्भूतमागतं ४.३१ उससे सम्भूत, या ्राया ह्राः 
इस प्रथं मे, शब्द से परे णिक' प्रत्यय होता ह । जेसे-- 

मातितो सम्भूतमागतं वा--मत्तिकं -=मां की ्नोर से सम्भूत, या राया ट्या । 
पेत्तिकं पिता की श्रोर से ०। 

ण्य' रियणः, "रय प्रत्यय भी उक्त प्रथ मे हते है । जैसे-- 

सुरभितो सम्भूतं--सोरभ्यं सुगन्धि से सम्भूत । थनतो सम्भूतं --थजञ्ञं-- 
दुध । पितितो सम्मूतो-पेत्तियो । मातियो, मत्तियो, मच्चो । 


ठंखा काण्ड 
दूखरा पाठ 


(ख, 
तद्वित म्रकरण 


षष्ठ्यन्त शब्दों से परे आने वाले प्रत्यय 


१ 

+ ॥ 

$ द्न.णो वापच्चं ४.१ उसका श्रपत्य' इस प्रथम्‌, दाब्दसे परे ण 
प्रत्यय होता ह । जेने- 

वसिदटरुस्स भ्रपच्चं--वासिटो, वासेट्ढो, वासिट्टी =वयिप्ठ के श्रपत्य । 
रघुनो अ्रपच्चं--राघवौ । 


शान, णायन 


९ ६६. वच्छादितो णानणायना ठर उपरके ही अथं मे, वच्छ 
ग्रादि गोत्र वाचक शब्दों से परे, णान' तथा णायन' प्रत्यय होते हं । जसे- 

वच्छानो, वच्छायनो --वत्स गोत्र मे उत्पत कच्चानो, कच्चायनो == 
कात्यायन गोत्र मं उत्पन्न । 

कातियानो ! मोगगत्लानो, मोग्गल्लायनो । साकटानो, साकटायनो । कण्हानो, 
कण्हायनो । 


च शेर ४ 
त्य, सर्‌ 
५ ७०. कत्तिकाविधवादीं हि णेय्यणेरा ४. ~रं कते टी ग्रथ मे 
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कत्तिका श्रादि शब्दो मे परे, णेय्य' तथा, "विधवा" श्रादि शब्दो मपरे "एर 
प्रत्यय होते हं । जसे-- 

कत्तिकेय्यो --कातिकेय । वेनतेय्यो । भागिनेय्यो--भांजा । 

वेधकेरो विधवा का लड़का । वन्धकेरो--वन्धकी वर्धत्‌ श्रभिसारिका 
करा पुत्र । नालिकेरो । सासणेरो। 


ण्य 
९ ७१. ण्य दिच्चादोहि ४४---उपरकेटौ अरथंमं, दितिः प्रादिबव्दास 
पर्‌ ण्य" प्रत्यय होता हं । जमे-- 
देस्यो--दिति का ग्रपत्य। श्रादिच्यो--ग्रदिति का श्रपत्य ¦ कण्डल्गे -- 


१. सरानमादिस्सायवण्णस्साएग्रो णानबन्धे ४.१२४--ण श्रन्‌ 
दन्ध वाला प्रत्ययग्रानं से, दाव्दकै आदिभूत म्र, इ, तथा उ'का यथाक्रम 
ग्रा, एतथाभश्रो हो जाता हं । जम-- 

ग्रदितिया ग्रपच्चं--्रदिति-{ण्य = (लोपौ वण्पिवण्णानं ५८.१३१) श्रा- 
दित्‌-} य =्रादित्यं -्रादिच्चं । रघु --ण-- राघवो । विनता -{-णेय्य =-येन- 
तेय्यौ । मीन --णिक ==मेनिको । उद्धुम्पेन तरतति--उद्धम्प --णिक =ग्रोदयु- 
म्पिको । दुभगस्स भावो--दूभग -{-ण्य =-दोभग्गं । 

संयोगे क्वचि ४.१२५--ण' ग्ननृवन्ध वाला प्रत्यय ग्रान से, संयुक्त अ्रभ्र 
से पूवे श्र, इ' तथा उ' का कीं कहीं यथाक्रम श्रा ए तथा श्रो' होता हं। 
जैस---दितिया श्रपच्चं--दिति -{-ण्य = देच्चो । कुण्डनिया अ्रपच्चं--कोण्डज्जो ! 

बहुत स्थानों मे यह्‌ ्रादेश नहीं होता हं । जेसे--वच्छं +-णान == वच्छानो । 
कत्तिका णेय्य --कत्तिकेय्यो । दक्ख -{-णि == दकि । 

उवण्णस्सावडः सरे ४.१२६- यदि णः अनुबन्ध वाला कोई प्रत्यय 
ग्रावे, जिसके ्रादिमंस्वरहो, तो नाम के ग्रनत्य उ' का श्रव" हौ जाता । 
जेसे--रघ --ण-राघवो । 

म ज्भे ४.१२६-- कहीं कटी, मध्यमे भी स्थित श्र, इ, तथा उ का यथा- 
क्रम श्रा, ए", तथा श्रः हो जाता ह । जसे--वसिट्रस्स अ्रपच्चं--वसिटु-!- 
ण ==वासेटठो । 
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कुण्डनि का भ्रपत्य। गग्यो ==गगं का लड़का। भातब्बो? भाई का लडका, 
भतीजा । 


णि 
५ ७२.श्राणि ४.५-उपरकेहीग्रथं मे, म्रकारान्त शब्दसे परे विकल्प 
स णि' प्रत्यय होता हं। जसे-- 
दकि --दध्न का अ्रपत्य । दत्ति दत्त का ग्रपत्य। दोणि द्रोण का श्रपत्य। 
वासवि वासव का ्रपत्य । वारुणि --वरुण का ्रपत्य । 


ञ्जो 
५ ७द.राजतोञ्जो जातियं ४.६ यदि जाति का श्रथ प्रगट होता 
हौ, तो श्रपत्यके श्रथ मं, राज' शव्द से परे ज्' प्रत्यय होता ह) जैस- 
राजजञ्ञो राजा की जाति का) 


॥ 


य, इय 
९ ७४. खत्ता पिया ४.७-यदिजाति का ग्रथ प्रगट टहोताहो, तो ग्रपत्यके 


प्रथं म, (त्त' यव्द स पर्‌ य' तथा इय! प्रत्यय होते है । जस्त-- 
खत्यो, खत्तियो क्षत्रिय जाति का । 


स्स. सण 
$ ७५. मनुतो स्ससण्‌ ४.८--उपर के प्रथमे, मनु' याव्दमे परे, (स्स 
तथा सण्‌' प्रत्यय होते हं । जस-- 
मनुस्सो, मानुसो । स्वलि ङ्ग मे--मनुस्सा, मानुसी । 


२. यम्हि गीस्स च ४.१३०- यः स श्रारम्भ होने वाला कोई प्रत्यय 
ग्राव, ता गा तथा उकारान्त शब्दा के अन्त्य स्वर का भ्रव' प्रादेडहौो जाता है। 
जन--गुत्ते इद--गा य =गव--य == (लोपो वण्णिवण्णानं ८.१३१) गव्यं । 
भानुनो अपच्चं-- भानु --ष्य --भातव्यो । 
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\१। 
९ ७६. जनपदनामस्मा खत्तिया ररञ्जे चणो ४.--वहां का 
क्षत्रिय या राजा" इस श्रथं मे, जनपद के नाम से परे 'ण' प्रत्यय होता हं । जसे-- 
पञ्चालो पञ्चाल का क्षत्रिय या राजा । कोसलो । मागधो । ओ्ओोक्काकेो । 


ण्य 
९ ७७. ण्य कुरुसिवीहि ४.१०--स्रपत्य तथा राजाके प्रथं मं, कुर" 
तथा “सिवि' शब्दो से परे, ण्यः प्रत्यय होता हं । जेसे-- 
कोरब्यो कुर का अ्रपत्य, या राजा । सेव्यो । 


णो 


६ ५७८. तस्त निसये देसे ४.१५--'उनके भ्रासपास की जगह' इस श्रं 
मे, 'ण' प्रत्यय होता हं । जंसे- 

वसातीनं विसयो देसो--गत्ातो ¦ 

६ ७8. निवासे तल्लामे ४.१६ उनके निवास करने की जगह इस 
प्रथं मे, नाम से परे णः प्रत्यय होता हे । जंस- 

सिवीनं निवासो देसो--सेव्य) --जिस जगह शिवी लोग निवासं करे । 
वासाते --जिस जगह वसाती' लोग निवास करं 

९ ८०. श्रदूरभवे ४.१७-'उस्के पास वाला देडा' इस प्रथं मे, उस 
ताम स परे णः प्रत्यय होता हे। जंस- 

विदिसाय ग्रदूरभवं-बेदिसं विदिशा के पासदही। 


णिक 
९ ८१. तस्सिदं ४.३३--यट्‌ इसका है' इत प्रथं मे, राब्द से परे णिक, 
किय", निय, तथा "कं" प्रत्यय होते हं । जेसे-- 
संघस्स इदं-सङ्घिकं --जो संध का हो । पुग्गलिकं--जो किसी व्यकिनि- 
विशेष ( पुद्गल) का हो । सक्यपुत्तिकोः : सक्यपुत्तियो जो लाक्यपुत्र का 
टो । नाथपुत्तिको --जो नाथपव्र का हौ । जेनदक्तिको --जो जेनदत्त का हो, 
१७ 
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करिय---सकियो स्वकीय, ग्रपना । परक्रियो दूसरे का । 
निय-श्रततनियं --्रपना ¦ 
क-पको --ग्रपना । राजकं --राजा का) 


11 
$ ८२. णो ४.३४-- यह इसका हे" इस प्रथं म, शब्द से परे 'ण' प्रत्यय 
होता हं । जसे-- 
कच्चायनस्स इद-कच्चायनं व्याकरणं --कात्यायन का व्याकरण । सोगतं 
सासनं --सौगत बुद्ध का जासन । महिसं --भेसे का दूध, मांस भ्रादि। 


य 
९ ८३. गवादीहि यो ठ३५--उ्परके ही प्रथमे, गो' भ्रादि गन्दों 
| देविए--तीसरा परिशिष्ट | से परे यः प्रत्यय होता द । जैसे- 
गुल्रं इर्द--गव्यं --गाय का (दूध, मांस या कु) । कविनो इदं--कब्यं = 
काव्य । 


् 
र्स्य 
$ ८८. पिक्तितो नातरि रेय्यण्‌ ४.३६--पितु' राब्द नै परे, उसके 
भाई के श्रथंम, "रेय्यण्‌' प्रत्यय हाता हं । ज॑न-- 
पितुना माता--पेत्तेय्यो चाचा | 


छ 
९ ८५. मातितो च भगिनियं छो ४.३७--'मातु' नथा "पितु शब्दों 
स परे, उनकी वहन के प्रथं नं दछ' प्रत्यय होना हं । जंसे- 
मातुया भगिनी--मातुच्छा मामी । पितुनी भगिनी--पितुच्छा फूश्रा । 


३. णिकस्सियो वा ४.१४१-- णिक प्रत्यय का विकल्प से इयः श्रादेश 
हो जाता हं । जेमे--सक्यपृत्तस्स ग्रयं--सक्यपुत्तियो, सक्यपुत्तिको । 
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ग्रामह्‌ 
५ ८६. मातापितुस्वामहो ४.३८-मातु तथा "पितु" जब्दों स परे, 
उनके पिता-माता के प्रथ॑ मं, श्रामह' प्रत्यय होता दे । जसन- 
मातुया माता- मातामही नानी । मातुया पिता--मातमह नाना । 
पितुनो माता--पितामही दादी ! पितुनो पिता--पितामहो दादा । 


भ 
रस्यशण 
९ ८७, हि ते रे्यण्‌ ४.३९ 'उनके टित के लिए" इम श्रथं म, भातु 
तथा "पितु' शब्दो से परे ररेग्यण्‌' प्रत्यय होता हं । जंस-- 
मातुनो टिते--मक्तेय्यो । पितुनो हिति--पेत्तेय्यो | 


तर्‌ 
९ ठठ. वच्छुलदाहि तनुत्ते तरौ ५.६ उसका छोटा हाने के श्रथंमे 
"वच्छ" ग्रादि शब्द स पर्‌ 'तर' प्रत्यय होता हं । जम-- 
वच्छतरो --दखोटा वद्धा । श्रोक्लतरो --दोटा दन । अअरस्वरो --खल्वर 
(म्राघा घोड़ा, ज्राघा गदहा) । 


श, शिक, शेय्य, मय 

९ ८९. तस्स दिकारावयवेखु णणिकणेय्यमयाः ४.६६ उसका 
विकार या अ्रवयव' इम अ्रथं मे, चव्दन पर ण, “धिक, “णय्य, तथा (मय 
प्रत्यय होत हं । जस-- 

र--श्रायसं लोहं का वना । ग्रोदुम्दरं गूलर का । कापोतं =-कव॒तर का । 

शिक--कप्पासिकं --कपास का वना । 

रोय्य--एणेय्यं =-एणि मृग का । कोसेव्यं--रेगस का वना । 

मय-तिणसयं --तृण का । दारुमयं --नकडी का वना । मत्िकामयं = 
मिदर का वना । गोमयं गोवर । 


स्सण 
$ €०. जतुतो स्सण्‌ वा४्देछ-उपरके टी ग्र्थंमे, जतु' शब्दस परे 


२९० पालि महाव्याकरण [ काण्ड ६ 


विक्रत्प मे (स्स्‌ प्रत्यय होता ह । जंमे- 
जतुनो विकारो-जातुस्सं, जातुमयं लाह का वना । 


कृणएण, शिक 

९ &१. समूहे कण्णणिका ४.६८-'उनका समूह" इस प्रथं मे, राव्द से 
परं कणः, ण, तथा णिकः प्रत्यय होति हं । जम-- 

कृणु--राजञ्जकं राजा कं जानि के लोगों का जमाव । मानुस्सकं = 
ग्रादमियों का जमाव । ग्रोदरुकं =-= ऊंटो का जमाव । श्रौरब्भकं --भेडों का ० । 
राजकं राजो का० । राजपुत्तके राजपुत्रं का०। हत्थिके- हाथी काऽ) 
धेनुक -गौवो का० । 

स- काकं --कौग्रो का जमाव | भिक्लं --भिधृग्रो कार] 

शिक-- (केवल प्राणहीन मे परे) श्रापपिकं =पृए की ढेर 1 संकुलिकं 
रोटी क्री टेर । 





ता 
श द 2 <न. ५ त ~" थं 'जन 7 
\ ६२. जनादीहि तः ४.६९--"उनका समूह्‌ इस प्रथं मे, जनः ्रादि 
| खिए--नीसरा परिजिष्ट | ब्दो न परे ना" प्रत्यय होता हं । जेस-- 


जनता == जन-ममूह्‌ । गजता = गज-नसूट । इन्त =-उन्घु-सम्रह्‌ । 


स्स 
९ ६३. चक्छ्‌कादितो स्स ८.७१-'उस्के हिति के वलिए' दस प्रथमं, 


+ द । 


चक्खु ब्रादि [ देखिए--तीमरा परिलिप्ट | ब्दो मे परे, स्स' प्रत्यय होना 
हे । जेम--चक्वृनो टितं--चक्खस्सं । श्रायूनो दहितं--श्रायस्सं । 


र 
जातय | 
९ €. तब्वति जातियो ४.११२३- उस प्रकार का इस प्रथमं, उस 


ग 


सामान्य वाचक चाब्दं न परे 'नातिय' प्रत्यय होता हे । जैसे- 
पटुजातियो । मुदुजातियो । 
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सप्चम्यन्त शड्टों से परं आने वाले प्रत्यय 


श॒ 


९ &५. तत्र भवे ४.९०- "उसमे हस्रा" इस अ्रथंमे, उव्द से परे ण 
प्रत्यय होता हं । जंसे-- 

उदके भवो--भ्रोदको --जल म उत्पन्न । ओ्रोरसो--उरुसे उत्पन्न । जानपदो 
=-जनपद मं उत्पन्न श्रा । मागधो मगध में उत्पन्न हुश्रा । कापिलवत्थवो = 
कपिलवस्तु म उत्पन्न हुश्रा । कोसम्बो--कोशाम्वी मं उत्पन्न । मनसि भवो-मन -{- 
ण=मानसो । 


तन 


५ ६६. श्रज्जादीहि तनो ४.२१ उपर के ही ब्र्थंमें, भ्रज्ज' प्रादि 
राब्दो स परे तन प्रत्यय होता ह । जेसे- 

श्रज्ज भवो--श्रज्जतनो =प्राज दिन हुग्रा । स्वात्तनो कल हीने वाला । 
हिय्यत्तनी =-कल हृग्रा ह्र । 

$ 8७. पुरातोणो च ४्रए्--उऊपरकेटी प्रथमे, पुरा' शव्दसे परे, 
"ण, प्रत्यय होता ट, ग्रौर्‌ तनं! प्रत्यय भी ! जेसे-- 

पुराणो, पुरातनो --जो वहुत पटले टौ चुका हं । 


अस्य 
$ &८. श्रमात्वच्चो ४.२३-साथ रहने के प्रथं मे, श्रमा' ( साथ) 
राव्द से परे श्रच्च' प्रत्यय होता है । जेसे- 
्रमच्चो --साथ रहने वाला, मत्री । 


४. मनादोनं सक्‌ ४.१२८-ण' अ्रनुवन्ध वाला प्रत्यय प्राने से, मन' 
ग्रादि शब्दं से परे स' का ग्रागम होता ह । जेसे- 
मनसि भवं--मानसं । दुम्मनसो भावो-दोमनस्सं । सोमनस्सं । 
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इम 
९ &€. मज्छादित्विमो ४.२४-उसमं हुग्रा' उस ग्रथ मं, “मज्म' 
प्रादि [ देखिए- तीसरा परिशिष्ट ] शब्दों से परे, इम' प्रत्यय होता हं । जंस-- 
मन्भिमो --मध्य में हु्रा । श्रन्तिमो अन्त म हुभ्रा । 


कण्‌, शेय्य, शेय्यक, य, इय 

९ १००. कणष्णेय्यणेय्यकयिया ४.२५ ऊपर के ही म्रथं मे, राब्द 
से परे कण", 'णेय्य', 'णेय्यकं', "यः, तथा इय' प्रत्यय होते हं । जंसे-- 

के--कुसिनारायं भवो--कोस्सिनारको । मागधको । श्रारञ्जको जंगल 
म हस्रा । 

र्य 
वनम ट्ञ्रा। 

रोस्यक्र-कोलेय्यको कुल सें हुश्रा । वाराणसेय्यको --वनारस में हु्रा। 
चस्पेयथको --चम्पामं हु्रा । 

य--गम्मो ग्राम्य । दिञ्जो दिव्य । 

इय--गामियो ग्राम्य । उदरियो --उदर मं हुग्रा । दिवियो स्वगं मं 
हुम्रा । पञ्चालियो --पञ्चाल में हूग्रा । बोधिपक्वियो ज्ञान के पक्ष का) 
लोकियो --लोक मं हुप्रा । 


गङ्केय्यो गंगा में हरा । प्चतेय्यो --पवंत पर हुप्रा । वानेय्य == 





णिक 

९ १०१. णिको ४.२६-उपरके टी श्रथंमं, शब्दस परे णिक' प्रत्यय 
होता हं । जेस- 

सारदिको शरत्काल मं हग्रा । सारदिको दिवसो । सारदिका रत्ति । 

६ १०२. तत्थ वसति विदितो भत्तो नियुक्तो ४.३२ वहां रहता 
ट, वहां विदित है, उसमें भक्ति रखना हं, वहाँ नियुक्त हं --उन भ्र्थो मे, शब्द 
से प्ररे णिकः प्रत्यय होता हं । जंस-- 

रक्वरमूले वंसति--रुक्छम्‌लिको वृक्ष के नीचे रहने वाला । भ्रारञ्जिको = 
जंगल मं रहने वाला । सोसानिको स्मान मं रहने वाला । 
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लोके विदितो-लोकिको । 
चतुमहाराजेसु भत्ता--चातुम्महाराजिका--चतुर्महा राजके भक्त । 
द्वारे नियुत्तो--दोवारिको दरार पर नियुक्त पहरेदार । 


ण्य 
९ १०३. ण्यो तत्य साधु ४.७२्‌--उस विपय में कुल, योग्य, तथा 
हितकर हीने के श्रथं में, शाब्द से परं ण्य' प्रत्यय टोता ह । जंसे-- 
सभायं साधु--षम्भो । परिसायं साधु--पारिसज्जो । 


1. 
नय, ज्म 
५ १०४. कम्मा नियजञ्जा ४.७३-जउ्पर के ही श्रथ में, कम्म" दाब्द 
स॒ परे "निय" तथा ज्ज' प्रत्यय होते है । जेसे-- 
कम्मे साधू--कम्मनियं, कम्मञ्ञं । 


इक 
९ १०५. कथादित्विको ४.७४--ऊपरके ही श्रथ मे, कथाः ग्रादि शब्दों 
[ देखिए--तीसरा परिशिष्ट | से परे इकः प्रत्यय होता हं । जंसे- 
कथिको । धम्मकथिको । सद्खामिको । पवासिको ! उपवासिको । 


क 
गार्स्य 
$ १०६. पथादीहि णेय्यो ४.७५-ऊपरके ही श्रथं मे, पथ' श्रादि 
शब्दों से परे णेय्य' प्रत्यय होता हे । जैसे-- 
पाथेय्यं पाथेय । सापतेय्यं --धन 


न्य प्रत्यय 
दिस्तन्तञ्ञे पि पच्चया ४.१२०- जितने कहे गए ह उनसे भिन्न 
भी प्रत्यय देखे जाते हं । जंसे- 
विविधा -+-मातरो-विमातरो । तासं पृत्ता--वेमातिका (यहाँ रिकण्‌' 
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प्रत्यय लगा) । 

पथं गच्छतीति--पथावी ( श्रावीः प्रत्यय) । 

ट्स्सा श्रस्स ्रत्यीति-इस्सुको ('उकी' प्रत्यय) । 

धुरं वहन्तीति--धोरय्हा (“्टणः प्रत्यय) । 

सकत्थे ४.१२२-घ्रपनेटही श्रथ मं भी, शब्द से परे कद्ध प्रत्यय देखे जाते 
ह । जेसे--हीनको, पोतको, किच्चयं । 
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„९1 
„€ 
१1 


३०. अभ्यास 


१. हिन्दी में श्रनुवाद कोलिए-- 


(क) विपस्सी, सिखी, वेस्सम्‌ च भगवन्तो गोत्तेन कोण्डञ्जा ्रहेसुं । ककुसन्धो; 


कोणागमनो, कस्सपो च भगवन्तो गोत्तेन कस्सपा भ्रहेसुं । ब्रह एतरहि 
(भगवा) गोतमो गोत्तेन । वासिटुा, भारदाजा, कच्चाना, वच्छायना, 
कण्हायना, अ्रग्गिवेस्सा, कोसिका, भर्गवा, ब्राह्मणा च खत्तिया च गहपतयो 
भगवन्तं अ्रभिवन्दन्ति, नमस्सन्ति, पञ्टे प्‌ च्छन्ति । भगवा नेमं पुट्‌ठे पुट्ठे 
पञ्टे व्याकरोति 


(ख) राजगहिका, मागधिका, कापिलवत्थिका, कोसंविका गहपतयो भगवन्तं 


भिक्खु-सङ्घं च उपद्रंहन्ति । सुत्तन्तिका, वेनयिका, ्राभिधम्मिका भिक्स 
सज्छायन्ति । कच्चानो सोग्गलानो च वे्धाकरणिका । पंसुक्‌ूलिका 
तेचीवरिका भिक्खू ग्रव्भोकासिका हृत्वा विहरन्ति । मूते (भूत-काले) 
ग्रज्जतनी, हिस्यत्तनी परोक्खा विभत्तियो दान्ति । 


(ग) श्रथ खो राजा मागधो अ्रजात-सत्तु वेदेहि-पुत्तौ कोसिनारकानं मल्लानं 


(घ) 


दूतं पाहेसि । बेस्रालिका लिच्छवी । कापिलवत्थवा सक्या । रासगामका 
कोलिया । वेठदीपको ब्राह्मणो । पाकेग्यका मल्ला दूतं पाहेसुं । दोणो 
बाह्यणो किर भगवतो सरीरानि श्रदुधा समं सुविभत्तं विभजित्वा, तेसं 
ग्रदासि। अ्रदंसु खो ते दोणस्त ब्राह्मणस्स कुम्भं याचमानस्स कुम्भं ति। 
पिष्फलिवनिया मोरिया पन श्रद्भारं हरु । 


पितामहो, मातामहो, मज्िमो, म्रन्तिमो, पापिट्ठो, सेट्ठो, धम्मिको; 
मातुच्छा, पितुच्छा, गारवं, भ्रज्जवं, पोरी, सन्दिद्विक, एहिपस्सिक, पोनो 
भविको, दक्लिणेय्यो, ्राहुनेय्यो, अ्रधिपतेय्यं, देवता, जनता । 


स्वातनाय भत्तं ग्रधिवासेसि । पेत्तिकं च मत्तिकं च धनं सोगतानं सामणे- 
रानं च समणानं श्रत्थाय विसज्जेसि । पायासि राजञ्ञो राजदायं ब्रह्यदेय्यं 
सेतव्यं ्रज्छावसति । कोसिनारका मल्ला पुरत्थिमेन हारेन निक्खमिसु । 
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२. ऊपर के काले श्रक्षरो मं छपे शब्दो से वाक्य बनाइए 
२. पालि मं श्रनुवाद कोजिए- 


(क) भ्राज का भोजन । कल का दानं । गत-कल को पूजा । मगध का राजा । 
दाक्य कुमार । कपिल-वस्तु के मनुष्य । कुरुदेश का राजा । इसी जन्म 
मे। मन की व्यथा । दारीरं की व्याधि । सालाना त्यौहार । वर्षा 
का वास) पाँच महिनेकी चारिका ! संघ को दान । ध्यान का श्रानन्द । 
व्याकरण जानने वालो कौ सभा। त्रिपिटक्र कौ गाधा) वशिष्ठ, भृगुः 
उदुम्बर गोत्र के ऋपि। 


र. निम्नलिखित प्रत्ययो के कु उदाहरण दौजिए-- 

१. ण, २. णिक, २३. के, ४. तक, ५. रति, ६. रीव, ७. रीवतक, ८. इतः, 
६. नग्घ, १०. काकी, ११. रतर, १२. रतम, १३. इय, १४. इदु, १५. व्ल, १६. 
णस्य, १७. ण्य, १८. ल, १९. णान, २०. णायन | 

४. निम्नलिखित शब्दों मं प्रत्यय का निदेश कोनिए- 


मोगतो । वेणिको । समणको । एत्तावन्तु । कति । कौव । पलमत्तं । एकाकी । 
देवलो । वच्छानो । ग्रज्जतनं । जनता । जातुस्सं । पितामहो । खत्यो । वारुणि । 
सासणेरो । 


दखठा कऋम्ड 


तोसरा पाठ 


सम{स-ग्रकसर्ण 


स्यादि स्थादिनेकत्थं ३.९--स्याद्यन्त दाव्द, स्याद्यन्त शब्द के साथ 
एकाथं होते हुं । यह, भिन्न ब्रर्थो का एकाथै हौ जाना समास कटा जाता हँ । समास 
छः है-- १ श्रव्ययीभाव, २ वहूत्रीहि, २ तत्पुरूप, ४ कर्मधारय, ५ क्रियाथं ग्रौर 
६ दन्द । जंसे- 


१. अव्ययोभाव ८ यप्तस्य ) 


९ १. श्रसंख्यं विभत्तिसम्पत्तिसमीपसाकल्याभावयथापच्छा- 
युगपदत्थे ३.२ विभक्ति, सम्पत्ति, समीप, साकल्य, श्रभाव, यथा, पश्चात्‌, 
ग्रौर युगपद--इन अर्थो मे, ग्रव्यय के साथ समास होता हे । जेन-- 

विमक्छि--इत्थीसु कथा पवत्ता--श्रधित्थि ।: 


१. पुव्बस्मामारितो २.१२२--स्नव्ययी भाव समास हीनं पर, शब्द से 
परे, प्रायः विभक्तियों का लोप होता ह । जेसे--इत्थीसु कथा पवत्ता--श्रधितिथ । 

कहीं कहीं नहीं होता हं । जंस--यथापत्तिया । यथापरिसाय । 

नातोमपञ्चमभिया २.१२३--ग्रकारान्त ग्रव्ययीभाव समास से परे, 
सभी विभक्तियों का लोप नहीं होता ह । पञ्चमी को छोड, दूसरी विभक्तियों 
के साथ श्रं" तो होता हं । जेसे--उकुम्भं =-घड़ के पास। 

वाततिया सत्तमीनं २.१२४-प्रकारान्त म्रव्ययीभाव समाससे परे, 
तृतीया तथा सप्तमी विभक्ति में भी, विकल्प से श्रं होता है । जंसे- 

उपकुम्भेन कतं--उपकूम्भं कतं । उपकुम्भे निधेहि--उपकृम्भं निधेहि । 
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सम्पत्ति- सम्पन्च ब्रह्मं --सत्रह्मं लिच्छवीनं । समिद्धि भिक्ानं- सुभिक्खं । 

समीप--कुम्भस्स समीपं--उपकुम्भं । 

साकल्य-पतिणं ्रज्मोहरति । 

अभाव---विगता इद्धि सहिकानं दुस्तहिकं । श्रभावो मव्खिकानं-निम्म- 
क्लिक । ग्रतिगतानि तिणानि--नित्तिणं । 

-यथा-- भ्रनुरूपं । श्रन्यद्धमासं । यथास्ति । 

पश्चात्‌--श्ननुरथं। 

युगपद्-- सचक्कं । ° 

५ यावावधारणे ३-४--प्रवधारण (इतना) के ग्रथ मे, याव' गाव्द 
कै साथ समास होता हं । जंसे-- 

यावामत्तं (जितने) ब्राह्मणे भ्रामन्तय । 

यावजीव जीवन भर | 

$ २. पय्यपाबहितिरोपुरेषच्छा वा पञ्चम्या ३.५ परि, श्रप, 
ग्रा, वहि, तिरो, पुरे, पच्छा", दन गव्यो का पञ्चम्यन्त के साथ समास होतादै, 
ग्रौर द्वितीयान्त के साथ भी । जंस-- 

परिषब्बतं वस्ति. देनो, परिफठ्बता । श्रपयन्वतं वस्सि देवो, श्रपयन्ता ¦ 
ग्रापाटलिपुत्तं वस्सि देको, श्रापाटलिपत्ता । बहिगिामं, बहिगामा । तिरोपठ्तं, 
तिरोपन्बता । पुरेभक्तं, पुरेभक्ता । पच्छाभत्तं, पच्छाभक्त । 

५ ३. समीपायामसेस्वनुं ३.६ सामीप्य, तथा श्रायाम ( विस्तार) 
कै श्रथंमे, श्नु" गव्द के साथ समास हौता है । जैसे-- 

ग्रनुवनं श्रनि गता । ग्रनृगद्धं बाराणसी । 


२. यथान तुल्ये ३.३--'यथा' शव्द, यदि तुल्य'के प्रथं में समभा जाय, 
तो उसके साथ समास नहीं होना द । जैसे-- 

यथा देवदत्तो तथा यञ्जदत्तो । 

३. श्रकाले सकत्थे ३.८१ यदि कालवाचकन हो, तो उसी प्रथमे, 
पूवपद के ग्रप्रधान सह' शव्द का स' हो जाता है । जेसे- सब्रह्म । सचक्कं 
निषेहि । सधुरं । 
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९ ४. श्रोरेपरिपरिपारेमन्मेहेटदुदडाघोन्तो वा दद्या २३. 
श्रोरे, उपरि, पटि, पारे, मज्मे, हेद्रा, उद्ध, ग्रधोौ, रन्तो --दइन शब्दो का पष्ट्यन्त 
के साथ समास टोता हं । जंसे- 

गङ्खाय ग्रोरे--श्रोरेगद्धं। सिखरस्स उपरि-उपरिसिखरं। पटिसोतं । पारेय- 
मनं । मज्भेगद्धः ! हेदरापासादं । उद्धगङ्धः । श्रोगद्धुः । अन्तोपासादं । 

९ ५. तिदुग्बादीनि ३.७- निम्नलिखित समास निपात ह-- 

तिद्ुन्ति गावौ यस्मि काले--तिदुमु कालो। वहन्ति गावो यस्मि काले-- 
घहुग्ग कालो । म्रायन्ति गावो यस्मि काले--श्रायतिगवं । 

खले यवा यस्मि काले--खलेधदं । लूयमाना यवा यस्मि कालं--लूृनयदें 
लृयमानयवं । पातकालं । स्ायकालं ! पातमेधं । सायमेधं । पातमग्गं । सायमर्गं ) 

९ ६. परस्स संख्यासु ३.६०- संख्यावाचक गव्द उत्तरपद मही, नौ 
पर' शाब्द के श्रन्त्यस्वरकाश्रो' हो जाता ह । जेगम--परोसदं । परोसहस्सं 

६७. तं नपुंसकं ३.९-म्रव्ययी भाव समाम होने स, द्ुव्द नपुंसक 
लिङ्ख होताद्‌; 

कभी कभी नहीं भी होना हं । जंस--यथापरिशधं, यथःपरिसाय --प्रपनी 
प्रपनी सभाम। 


२, बहुत्रीहि ८ चन्वत्य ) 

९ ठ. वानेकञ्जत्थे ३.१७- कभी कभी, म्रनंक स्यादन्त गव्यो का 
समास हो कर, उनसे भिन्न एक ग्रन्यपद का वोध होता हं जंमे-- 

वहूनि धनानि यस्स सो-- बहुधनो । लम्वा कण्णा यस्स सो--लम्बकण्णो । 
वजिरं पाणिम्हि यस्स सो-बजिरणाणि । मत्ता वहवो मातङ्गा एत्थ--मत्तवहू- 
मातद्खं वनं । ्राहूद्यूटो वानरो यं स्क्खं सो--भ्रारुद्धृहदानरो । जितानि इन्दर 
यानि येन सो-जितिन्द्रियो । दिन्नं मोजनं यस्स सो--दिन्नभोजनो ! म्रपगतं 
काटटक परा सो--ग्रपगतकालको ! उपगता दस येसं ते--उपदसा। तयोदस 
परिमाणं एसं--तिदसा । 

दक्खिणस्सा च पुव्वस्सा च दिसाय यदन्तरालं--दक्िणयुब्बा दिसा । सह्‌ 
पुत्तेन भ्रागतो--सपुत्तो । सलोमको जिसके शरीर पर रोये दहं! ्रत्थि सीरं 
यस्सा सा--श्रत्थिखीरा ब्राह्मणी । 
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ग्रोदुमुखमिव मुखमस्स--ग्रो्ुमुखो =-ञंट के समान जिसका मह हो । 
सुवप्णविकारो म्रलङ्कारो श्रस्स--घुवण्णालङ्क। रो । पपतितं पण्णमस्स--पयतित- 
पण्णे, पपण्णो । श्रविज्जमाना पत्ता म्रस्स--ख्विन्जमानपुत्तो। न सन्ति पत्ता 
प्रस्म--श्रपुत्तो । 

वहू मालायो एतस्स-बहुमालो' पोसो ! चित्ता गावो भ्रस्सेति--चित्तग्‌ ` । 

६ €. वहूत्रीहि समास के कुदं विशेष उदाहरण-- 

भवम्पतिट्राः । गुणवन्तपतिदट्ठोः । मनोसेदा-! कुमारभरिधा । सपुत्तो ˆ । 


४. चवस्सान्तस्साप्यधानस्स ३.२४--ग्रनभूत अप्रधान ध, तथा 
"प का हस्व हो जाता टै । जंसे-- बहुमालो । निक्कोसम्बि । श्रतिवामोर । 
. गो स्सु ३.२५ ग्रन्तभूत अप्रधान गोः शब्द काणुःहोजातादहं) 
उत्तरपदे ३.५४--उत्तरपदपरे हो, नो पवंपद में निम्न प्रकार परि- 
वनन होता दे-- 

६. ठ न्तन्तूनं ३.५७--पूवपदकेन्त तान्तु काकहीं कहीं श्र'द्‌) 
जाता हं । जंसे-- 

भवंपतिट्रा श्रम्हं-- भवन्त --पनिद्रा भव ~ प्रतिद्रा --(निग्गहीतं १.३८) 
भवं -,-पतिद्रा == (वग्गे वग्गन्तो २.५१) भवम्यतिद्रा मयं । भगवन्तु -[-मूलका == 
भगवस्मूलका ना धम्मा । 
पदके न्तु'का कहीं २न्त' हो जाता हं । जंसे-- 

गृणवन्ता परतिट्र मम सोरटु-गुणवन्तु -{पतिद्रा --गुणदन्तपतिट्ठो । 

८. मनादयादीनमोमये च २३.५६ मय' प्रत्यय के साथ, तथा समास के 
पूर्वपद मे स्थित, मन' रादि नथा 'म्राप' श्रादि [ >खिए--नीसरा परिजिष्ट | 
नव्द कै ग्रन्त्य स्वर का श्रो" हौ जाना ह! जंमे-- 

पनो नेद्रा एतेस इति--मनोसेद्रा । मनसा निव्वत्ता--मनोमया। रजसो 
जत्लं--रजोजल्लं (तत्पुरुष) । रजसो विकारो-रजोमयं 1 प्रापेसु गतं-- 
ग्रपोगतं \ श्रायस्य व्रिकारो--श्रापोमयं । दिं दिं ग्रनयन्ति--दिसोदिसं 
ग्रनुयन्ति । 

‡ वीच्छाभिक्छञ्जेसु दे १.५४ वार वार होने के रथं मे, एक शब्द 
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सास्सत्थं'*। साग्गि। सदोणा^ खारी । सोदरियोः । तन्दीपा^। विधोः. । 
दिगुणं'* । दत्तिक्खत्तं “ । 


को दो वार कहते हं । जमे---रक्खं सक्खं सिञ्चति । गामो गामो रमणीयो । 
गामे गामे पानीयं । दिसं दिसं श्रनुधन्ति चारो प्रर घूमता ह्‌ं। 

[स्यादिलोषो पुन्छस्सेकस्स १.५४ वीप्साके अ्रथं मे, एक शब्दके 
द्वित्व होने पर, पहले की स्यादि विभक्ति का लोप होता हं । जेसे--एकस्स एकस्स-- 
एकेकस्स| 

६. इत्थियम्भासितपुभित्थी पुमेवेकत्थे ३.६७-यदि उत्तरपद 
समानाधिकरण स्वीलिङ्ध हो, ती स्त्रीप्रत्ययान्त पूवपद पुल्लिङ्ग का रूप ग्रहण 
करता है । जमे-- 

कुमारी भरिया यस्स सो--करमारभरियो । दीघा जङ्घा यस्स सौ-- 
दीघजङ्घो । युवति जाया यस्स सो--युबजायो । 

१०. सहस्ससो, ञ्जत्थे ३.७८--यदि ्नन्यपदं का वोध होताटो, ती 
पूर्वपद 'सह' शब्द का विकल्प से स' टौ जाता ह । जेमे--सहं एृत्तेन वत्तमानो 
सो--सपुत्ती । सहपृत्तो । 

१९१. सञ्जायं ३.७६ संज्ञा उत्तरपद मं हौ, तो पूरवेपद सह्‌" शव्दका 
नित्य न" हता हें । जेमे--सह ग्रस्सत्थेन वत्तति--घास्सत्थं । सपलासं । 

१२. श्र पचक्खे ३.८०--उत्तर पदं यदि भ्रप्रत्यक्ष दो, ती पू्वेपद सह 
राव्य का नित्य सख' होता हं। सह ग्रग्गिना विज्जमानो-सखाग्मि कपोतो, 
पिसाचो, वातमण्डलिका । 

१३. रन्थान्ताधिक्ये ३.८२ यदि उत्तर पद ग्रन्थ-वाचक यां श्राधिक्य- 
वाचक टो, तो पूव॑पद सह" शब्द का स' प्रादे होता हं । जेसे--सकलं जोतिम- 
धीते । समुहुत्तं । 

श्रधिको दोणो भ्रस्साति-सदयोणा खारी । 

१४. उदरे इये ३.८४--इय' के साथ 'उदर' गब्द उत्तरपदमंदही,तो 
पूवेदप 'समान' का विकल्प से स' होता हं । जंसे--सोदरियो । समानोदरियो । 

१५. तं ममञ्ज ३.८६९-एक वचन मे, पूवपद तुम्ट्' तथा श्रम्ह' 
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[सब्बादीनं दवीतिहारे १.५६- परस्पर व्यवहार करनं के प्रथं मं, सव्व' 
ग्रादि शब्दों का द्वित्व होता हं; तथा, पहले की स्यादि विभक्ति का लोपदहोता 
है । जंमे--ग्रञ्जमञ्जस्स भोजका । इतरीतरस्स भोजका]| 


३. तत्पुरुषं ८ अमादि ) 


६ १०. श्रमादि ३.१० ग्र प्रादि स्यायन्त शब्दों का स्या्न्त के साथ 
समास होता हे । जंसे-- 

गामं गतो--गामगतो । मूहृत्तं युखं--मुहत्तयुखं ! कुम्भकारो । तन्तवायो । 
वराहरो । 

रज्ञा हतो-राजहतो । असिना दिन्नो--्रसिच्छिन्नो । पितुना सदिसो-- 
पितुसदिसो । पितुसमो । सुखेन सहगतं--सुखेसहगतं । दधिना उपसित्तं भोजनं-- 
दधिभोजनं । गठेन भिस्सो ग्रोदनो-गुढोदने । 

उरसा गच्छति--उरगे । पादेन पिवति--पादपो । 

वृद्धस्स देय्यं--ब॒ुद्देय्यं । यूपाय दारु-यूपदार ! रजनाय दोणि-रजनदोणि 

सवरेहि भयं--सवरभयं । गामस्मा निग्गतो--गामनिग्गतो । मेथृनस्मा 
म्रपेतो-मेथुनापेतो । 


तन्दीपा । 





राव्दों का परथाक्रम तं' तथा मं' टो जाता हे। जेस--त्वं दीपो एसं 
तंसरणा । तय्योगो । मन्दीपा । संसरणा । मय्योगो । 

१९. वरिधादियुदटिस्स दु ३.६१ विधः ग्रादि दाव्द [ दैखिए--तीसरा 
परिनिष्ट | उत्तरपदमं हों, तो पूर्वपद द्वि'काद्ु' ग्रादेडा होता दहं। जंते--् 
विधा पकारा ग्रस्स--दुविधो । हे पटा ग्रस्स चीवरस्स--दुपटरं । 

१७. दिगृणादिसु ३.६२-गुण'म्रादि शव्द [ दखिए--तीसरा परिशिष्ट | 
उत्तर प्रदम टां, तो पूवपद द्वि" का "दि म्रादेस होता ह। जंसे--टे गुणा ग्रस्स-- 
दिगुणं । द्विन्नं रत्तीनं समाहारो-दिरत्तं । द्वितं गुन्रं समाहारो--दिगु । 

१८. ती स्व ३ ९३--ति' दाव्द उत्तरपदमंहो, तो पूवेपद ्विःकाद्र 
टोता ह । जंसे-द्रे वा तयो वा--द्रत्तयो वारं । दत्तिपत्तप्रा =-दो या तीन 
पात्र भर कर । 
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८५ 
१॥॥ 


कम्मा जातं--कम्मजं \! चित्तजं । 

रञ्जो पुरुसो-राजपुरसो । चन्दनगन्धो । नदीसोतो । कञ्ञारूपं । काय- 
सम्फस्सो । फलरस्ये । 

६ ११. क्वचेकत्तञ्व खुद्िया ३.२२ पष्टी-तत्पुरुप समास करीं 
कहीं नपुंसकवि ङ्क एकवचनान्त होता ह । जंस-- 

सलभानं छाया--सलभच्छायं' । सकुन्तानं छाया--सकुन्तच्छायं । पासा- 
उच्य, पासादच्छाया ¦ 

समास होने पर, भ्रमनुप्यों की सभा मं नपुंसकलिद्ध एक वचन होता हं । 
जंस--्रह्यसभं । देवसभं । इन्वसभं । यक्खसभं । सरभसं । 

मनुप्यों की सभा मे-खत्तियसभा, राजसभा इत्यादि । 

९ १२. तत्पुरुप समास के कुद विरोप उदाह्रण-- 

इदप्पच्चया ¦ पुल्लिद्धः' । सत्यारदस्प्मं * । तस्मुखं ˆ । उदकुम्भो “ 
दकसोतं 1 


१६ स्यादि रस्सो ३.२३-विभक्तियोके ग्रान से, नपुंसक वनं चाब्द 
कै श्रन्त्य स्वर का हस्व होता हं ! जेसे-- 

सलभच्खछायं, सलभच्छयेन, इत्यादि । 

२०. इम स्सिदं ३.५५ पूवपद “द्म का “इदं ्रादेडा हो जाता हुं। 
जेसे-- 

दमाय सम्मा पटिपत्तिया ग्रत्थो-इदमट्ठो । इभेसं पच्चया--इदप्फच्चया । 

२१. पुंपुमस्स वा ३.५६ पूवेपद पुमः चव्द का विकत्पसे पु भ्रादेश 
हो जाता ह । जंसे-पुमस्स लिद्ध-पुलिद्धं ! पुमलिद्धं! 

प --लिङ्कं = (लोपो १.३६) पु +-लि द्धं = (सरम्हा ढे १.३४) पुल्लङ्धं । 

२२. ल्तुपितादीनमारङ््‌रङः ३.-६३- पूवपद त्तु प्रत्ययान्त, तथा 
पितु" श्रादि शब्दों के श्रन्त्य स्वर का विकल्प से यथाक्रम, श्रार' तथा श्र हो 
जाता हे । जेसे-- - 

सत्युनो दस्सनं--सत्थु -{-दस्सनं --सत्थारदस्सनं । कत्तुनौ निदेसो--कत्तार- 
निहेसो । माता च पिता च--मातरपितरो (्रन्द समास) | 


१८ 
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४. कमधारय ८ एकाधिकरण ) 


९ १३. विसेसनमेकत्थेन ३.११ स्यायन्त विशेपण का ्रपनें स्यादयन्त 
विशेप्य के साथ समास होना हं । जेस-- 

नीलञ्च तं उप्पलं-नीलुप्पलं । मुनि च मो सीहो चानि--मुनिसीहो। 
सीलमेव वनं-सीलधनं ।! कण्हसप्पो । लोहितसालि । 

९१४. नन्‌ ३.१२ न' के साथ स्यादयन्त का समास होता हं जंसे-- 

न ब्राह्मणो--म्रब्राह्यणोः । श्रपुनगेय्या गाथा । अ्रनोकासं ˆ कारेत्वा । 
ग्रमूलामूलं गरस्वा । नखो ˆ । नगो ` । 


विकन्प से--तत्थदस्सनं, कत्तुनिहेसो, मातापितरो । 

२२. सव्बादयो व॒त्तिमत्ते ३.६६ स्यादि तथा तद्धित मे, स्त्रीवाचक 
सव्व" भ्रादि शव्द पुलिलिद्घ-रूप ग्रहण कमते हं । जंसे-- 

तस्सा मृखं--तम्मुखं । तम्यं--तत्र ! ताय-- ततो । तस्सं वेलायं-- तदा । 

२४. कुम्भादिसु वा ३.७२ कुम्भः ग्रादि शब्द यदि उत्तरपदमंरहो,तौ 
पूवेपद "उदक" शाब्द का विकल्प मे उद" ्रादेश हौ जाता हं) जंसे--उदकस्स 
कुम्भो--उदकूम्भो, उदककुम्भो । उदकस्स पत्तो--उदपत्तो, उदकयपत्तो । 
उदकस्स विन्दू--उद बिन्दु, उदकबिन्दु । 

२५. सोतादिस्‌ लोपो ३.७२३-मोत' ग्रादि शब्द यदि उत्तर पदम 
टो, तौ पूवपद उदक" शव्द के उ' का लोप हो जाता हं । जेसे--उदक्स्स सोतो- 
दकसोतं । उदके रक्वसो-दकरक्लसो । 

२६. ट नञस्स ३.७४ पूर्वपद नन्‌" का श्र' आदेश होताहं। जंसे-- 
न ब्राह्मणो--श्रब्राह्यणो । 

२७. श्रन्‌ सरे ३.७५--उत्तर पद यदि स्वरसे प्रारम्भ होता हो, तो पूवेपद 
(नस्‌' का श्रन्‌' अ्रादेरा हौता हं । जंसे--न ग्रीकासं--श्रनोकासं \ न श्रक्ातं 
--अ्नक्लातं । 

२८. नखादयो ३.७६ नख' भ्रादिः शब्द निपात हे। इन मे पूवेषद 
नञ" का श्र' श्रादेश नहीं होता हं । जंसे--नास्स खमत्थि इति--नखो ( = 
नाखून) । नाम्स कुलमत्थि इति-- नकुलो ( =-नवला) । 
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९१५. कृपादयो निच्चमस्यादि विधिर्हि ३.१३ कु, प" रादि 
ब्दो के साथ, स्याद्यनत गब्दो का समास होता हे। जम-- 

कुच्छितो ब्राहमणो क्रुब्राह्यणो । कु ग्रत्नं-- कदन्नं । कु लवणं--कालवणं | 
क पुरिसो कापुरिखो*। ईसकं उण्ट्‌--कदुष्टं । पनाथको । श्रभिसैको । पकरित्वा, 
पकतं । दुप्पुरिसो । दुक्कतं । सुपुरिसो । सुकतं । श्रभित्थुतं । 

पगतो प्राचरियो-पाचरियो । पन्तेवासी । ्रतिक्कन्तो मल्चं--ग्रति- 
मञ्चो । श्रतिलाभो । भ्रवकुट्‌ठं कोकिलाय वनं--श्रवकोकिलं । श्रवमयूरं । पि- 
गिलानो अ्रज्भनाय--परियज्भेनौ । निग्गतो कोसम्विया--निक्क)सम्बि। 

§ १६. कर्मधारय समास के कुट्ट विलेप उदाह्रण-- पुथुज्जनी ^ । साह “। 
सपक्खो ` । प्ञ्बन्हो 


नख' भ्रादि गब्द ये ह--नख, नकून, नपुंसक, नक्खत्त, नाक । 

२९. नगवा प्पाणिनि ३.७७--्रप्राणी-वाचक टाने स, विकल्प मे 
"नम" शब्द निपात होता हं। जंसे--नगा रुक्ला । श्रगा स्क्ला । नगा पड्बत । 
ग्रशा पड्बता । नग --श्रचल । 

३०. सरे कद्‌ कुस्सुत्तरत्थे ३.१०७-उत्तर पद यदि स्वरसे प्रारम्भ 
होता हो, तो पूवपद कु" राब्द का कद' ्रादेद हो जाता हं । जंसे-- क्‌ ्रन्नं-- 
कदन्नं! कू अ्रसन--कदसनं। 

३१. काष्पत्थे २३.१०८ ग्रल्प होने के श्रथ में, पूवपद कू शब्दका का 
प्रादेश होता ह । जंसे--ग्रप्पकं लवणं-कालवणं । 

३२. पुरिसे वा ३.१०६-प्रिस' शब्द उत्तर पदम टो, तो पवेपद कु 
का विकल्प से का" ्रादेश होता है । जंसे--कापुरिसो, कुपुरिसो । 

३३. जने पुथस्सु ३.६१--जन' शब्द यदि उत्तर पदमंहो, तौ पूवे पदं 
"पुथ" शब्द के श्रन्त्य स्वर का उ! हो जाता हं । जेसे--भ्ररियेहि पूथगेवायं जनो 
ति--पुथुज्जनो । 

३४. सो द्वस्साहायतने वा ३.६२--श्रह' (--दिन) या श्रायतन' शव्द 
उत्तरपदमेहौ,तोपृवं पद च्छ" गव्दका विकल्पम स' ्रादेग होना हे । जंमे-- 

छन्नं ्रहानं समाटारो- साहं, चाहं । खच्च आयतनानं समाहा रो--सला- 
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९ १७. संस्थादि ३.२१ ्रादि मे संख्या-वाचक राव्द हो, तो समाहार- 
समास नपुं्क-लिगान्त होता दं । जंसे-- 
पञ्न्चन्नं गुच्रं समाहारो--पञ्चग्वं । चतुप्पथं । 


[क ¢ 
५. क्रयाय समास 


९१०. ची क्रियत्थेहि ३.१४-- ती" प्रत्ययान्त शाब्द के साथ, क्रियां 
का समास होता ह । जंस-मीलीनीकरिय। 

९१६. भूसनादरानादरेस्वलं सासा ३.१५- मूपण के म्रथं मं प्रयुक्त 
ग्रलं' बव्द, श्रादर्‌ के प्रथं मे प्रयुक्त स' शब्द, तथा भ्रनादर के ग्रथ मे प्रयुक्त 
श्रस' शव्द के साथ, क्रियाथं का समास होता हुं । [देखिए--पृ० १५५] जसे- 

श्रलं्कारय । सक्कच्च । श्रसक्कच्च । 

९२०. श्रञ्जे च ३.१६ कुं दूसरं भी जब्दी के साथ क्रियां का 
समास होता दं । जस- 

पुरोभूय । तिरोभूय । तिरोकरिय । उरसिकरिय । मनसिकरिय । मज्भेकरिय । 
तुष्ुमूय । 

९२९१. रीरिक्छकेचु ३.८५ री", रिक्' तथा क' प्रत्ययो केशभ्रानं ने 


यतनं, छठायतनं । 

३५. समानस्स पक्लादिसु वा ३.८३ पक्ख" आदि शब्द उत्तर पद 
मे टो, तो प्वंपद समान" शब्द का विकल्प से स' प्रादे होता हं । जंसे--समानो 
पक्वो-सपक्खो, समानपक्खो । सजोति, समानजोति । 

२६. पव्व, श्रपर, श्रज्ज, साय मन्मेहि श्रहस्स श्रन्हो ३.११०- 
पुव्व' ग्रा [ देखिए- तीसरा परिशिष्ट | यदि पूवपद हों, तो उत्तरपद 
श्रट' शब्द का ग्रन्ट म्रादेश होता हं । जंस-- 

। श्रपरन्हो । श्रज्जन्हो । सायन्टो । मज्म्हन्टो । 

३७. समानच्जमवन्तयादितुपमाना दिसाकम्मेरीरिक्खछका 
४.४३-- उपमा के ग्रथ मं समानः" रादि शब्दो से परे, दिस' == (दिखाई देना) धानु 
से परे री, रिक्ख', तथा क' प्रत्यय होते ह्‌ । जंसे-- 
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समानः दाव्द का स' प्रादेश होता हं! जसे--समानो विय दिस्सति-मर, 
सरिक्सो, ररिसो । 

५२२. सव्बादीनमा ३.८६ इन प्रत्ययो के भ्राने से, सव्व श्रादि चाब्दों 
के श्रन्त्यस्वरका भ्रा होता हुं । जेस-यो विय दिस्सति--पादी, यादिक्लो, 
यादिसो ( =-जंसा) । 

९ २३. न्तकिमिमानं टाकीरी ३.८७-इन प्रत्ययोंके श्राने से, न्त, 
कि", तथा इम" का यथाक्रम श्रा, की", तथा ई' श्रादेदा हो जाता हं । जंस-- 
भवं विय दिस्सति- भवन्त} दिस --री --भवादी । भवादिक्ट्ये ! भवादिसो । 
कोदो, कोरिस्लो, कोदिसो । ईद, ईदिक्खछो, ईदिसो । 

९२४. तुम्हाम्दानं तामेक रस्मि ३.८८--नप्रत्ययों के श्राने से, एकवचन 
तुम्ह' तथा श्रम्ह' शब्दों का यथाक्रम ता' तथा मा" ग्रादेदा होता ह्‌ । जमे-तादोः 
तादिक्खो, तादिसो ( =तुम जसा) । नादः, मादिक्खो, मादिसो ( मुम जंसा) । 

वहुवचन मं--तुम्हादी, अ्रम्हादी, इत्यादि । 

९२५. वेतस्सेट्‌ ३.६०- री", रिक्ख', तथा क प्रत्ययो के भ्राने से, एत 


समानो विय दिस्सतीति--सद, सदिक्छो, सदिसो । श्रञ्जादी, श्रञ्जा- 
रिक्लो, ्रञ्जादिसो । भवादी, भेवादिक्खो, भवादिसो । यारो, वादिक्छो, यादिसो। 
तादो, तारिक्खो, तादिसो । 

३८. रानुबन्धेन्तत्तरादिस्स ४.१३२--र' प्रनुवन्ध वाला प्रत्यय श्राने 
से, शब्द के भ्रन्त्य स्वरसे ले कर्‌ शेप ग्रवयव कालोप टौ जाता हं । जंसे-- 

कि [रति =-क्‌ -ग्रति (कि शब्द के इ" का लोप) 

क्‌ ग्रति कति । कि --रीव कव । कि -[-रीवतकं --कोवतक । कि -- 
रित्तक --कित्तकं । 

समानो विय दिस्सति- सदिस -{-री ==सदी ('दिस्' शब्द के दसः का लोप) 

समानौरोरीरिक्खकेसु ५.१२५--समान' शब्द से परे, दिस' का 
विकल्प से र अदेश होता हं । जत्ते- 

सदिस -[री --सर -{-ई सरी । सदा । सरिक्खो, सदिक्खो । सरिस, 
सदिसो । 


9 पालि महाव्याकरण | काण्ड € 


1 


यव्य का विकल्प मे ए' अदेश होना हे । जेसे--एदी, एतादो । एदिक्खो, एता- 
दिक्खो । एदिसो, एतादिसो । 

६२६. सञ्ञायमुदोदकस्त ३.७१ संज्ञा का प्रथं हो, तौ पूवपद 
उदक, शब्द का उद' श्रादेच होता हं । जंसे-- 

उदकं धाति इति प्रस्मि-उदधि\! उदक पीयते श्रस्मि इति-उद- 
पानं । 


९. इन्द्‌ 


6 २७. च त्ये ३.१६--ग्रनेक स्याद्यन्त चब्दों का, भओरौर' के प्रथं मः 
समास होता हं । जंम-- 


( क ) समाहार"‹ 


टन में नित्य समाहार-समास होता है--म्रारी के अङ्गो मे--चक्ख्‌ च सोतं 
च--चक्खुसोतं । मुखनासिक । हनुगोवं । छंविमंसलोहितं । नामरूपं । जरामरणं । 

वाजो के नामम-मुरजं च गोम्‌खं च- मुरजगोमुखं । पटहाठम्बरं । 
मट्विकपाणविकं । मोतवादितं । सम्मताद्टं । 

हल के अंगों म--यालपाचनं । युगनङ्खगलं । 

सेना के अंगों मे-- श्रसिसत्तितोमरं । श्रसिचम्मं । धनुकलापं । पहरणवरणं । 

नित्य-वैरियां मे-- श्रहिनकूुलं । बिट्ारमूसिकं । काकोलूकं । नागसुपण्णं । 

संख्या तथा परिमाखु मे--एककदृकं । दुकतिकं । तिकचतुवकं । चतुक्क- 
पञ्चक । दसेकादसकं । 





३६. दाधात्वि ५.४५ भाव तथा कारकम, वहुधा दा' तथा धा धातु 
के अरन्त्यस्वरका'इ' होना हं । जेसे--श्रादि, निधि, बालधि, उदधि । 

४०. श्रनो ५.४८--भाव तथा कारक में, धातु मे परे श्रन" का श्रागम 
टोता रं । जंम--उदयानं, ्रपादानं, इत्यादि । 

४१. समाहारे नपुंसकं ३.२०--समाहार-समास नपुंसक लिङ्‌ होता हं । 
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दुद्र जन्तुत्री म--कौटपरद्धः । कुत्यकिपित्लिकं । डंसमकतं । मक्लिक- 
कि {्ल्लिकं । 

छोरी जातिया मे--ग्रोरम्भिकसूकरिकं । साकुन्तिकमागविकं । सपाक- 
चण्डालं । वेनरथकारं । पुर्कुसदछुवडाटक । 

चरण-साधारण्‌ मै--श्रतिसभारद्राजं। कठकालापं। सीलपञ्जाणं । सम- 
थ्िपस्सनं । {विज्जञाचरणं । 

न्धो के नाम म--दीघमन्िमं। एकुतरसंयुत्तकं । खन्धकविभद्धः । 

लिङ्ग विश्चेषा म--इत्थिप॒मं । दातिदासं । त्िणकटुसाखपलासं । 

विविध विरृद्धा म-कृलाकुसलं । सावज्जानवज्जं । हीनप्पणीतं । कण्ह्‌- 
सुक्कं । द्कपायकं । श्रधरुत्तरं । 

दिश्धात्रं म- पुन्बापरं । दक्लिणुत्तरं । पुड्बदक्विणं । पुञ्बुत्तरं । श्रपर- 
दक्खिणं । श्रपरुत्तरं । 

नदी के नामों मं--गङ्खायमुनं । महीसरभु । 


(ख ) समाहार-इतरेतर 


दनम समाहार-समास होता ह्‌, श्रौर इतरतर भी-- 

तरण विशेषो मे--कासकुसं, कासकुशा, । उसीरबीरणं, उसीरबीरणा । मुञ्ज- 
वब्बजं, मुञ्जबन्बजा । 

कृ विशेषं मे--खदिरपलासं, खदिरपलासा । धवास्सकण्णं, घवास्सकण्णा । 
पिलक्निग्रोधं, पिलक्खनिग्रोधा ¦ श्रस्सत्थकपित्थनं, श्रस्सत्थकपित्थना । साकसालं, 
साकसाला । 

पशु विशेषं म--गजगवजं, गजगवजा । गोमहिसं, गोमहिसा 1 एणेष्यगोम- 
हिसं, एणेय्थगोमहिक्षा । एणेय्पवराहं, एणेय्यवराहा । श्रजेकं, भ्रजेका । कुक्कुर- 
सूकरं, कुक्कुरस्‌करा । हत्थिगवास्सवव्वं, हत्थिगवास्सवववा । 

पक्ली-विशेषों म--हंसवलाकं, हंसवलाका । कारण्डवचक्कवाकं, कारण्डवच- 
क्क वाका । बकबलाक, वक बलाका । 

धन वाचक शब्दां मे--हिरञ्जसुवण्णं, हिरञ्जयुवण्णा । मणिसंखमुत्ता- 
वेद्टुरियं, भणिसंखमत्तवेद्ुरिया । जातरूपरजतं, जातरूपरजता । 
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धान्य के नामों मँ--सालियवकं, सालियवका । तिलमुम्गमासं, तिलमुग्ण- 
मासा। निस्फावकुलत्थं, निष्फावकुलत्थ। । 

व्यज्ञनो मं--साकयुवं, साकयुवा । गव्यमाहिसं, गव्यमाहिसा। एणेय्यवाराहं, 
एणेथ्यवाराहा । मिगमाय्रं, मिगमायूरा । 

जनपदामे--कःसिकोतलं, कासिकोवला । वज्जिमल्लं, वज्जिमत्ला ¦ चेति- 
विसं, चेतिविसा ! मच्छसूरसेनं, सच्छ॑सूरसेना । कुर्पञ्चालं, कुरुपञ्चाला । 


८ ग ) इतरतर 


इनमे इतरेतर-समास होता ह-- 
चन्दिमो च मुरियो च-चन्दिमसुरिया । समणो च ब्राह्मणो च--समण- 
ब्रह्मणा । मातापितरो ! पितापुत्ता । जयम्पतो . । 


४२. विज्जायोनिसम्बन्धानमा तत्र चत्थं ३.६४ विया तथा योनि 
के सम्बन्ध-वाचक स्तुप्रत्ययान्त तथा पितु ्रादि दाब्दं के अन्त्यस्वरका श्रा 
होता ह, यदि उनका वैसे ही शब्दों के साथ द्रन्द समास हो । जसे-- 

होता च पोता च-होतापोतारो । मातापितरो । 

४३. पुत्तं ३.६५ विद्या तथा यौनि के सम्बन्ध-वाचक स्तुप्रत्ययान्त, 
तथा पितु" भ्रादि शब्दो के अ्रन्त्यस्वरकाभ्रा' होता ट्‌, यदि उन का समास धुत्त 
शव्द के साथ हो । जेसे--पिता च पृत्तो च--पितापुत्ता। माता च पत्तो च- 
माताप॒त्ता । 

४. जायाय जयं पतिम्हि ३.७०-पति' शब्द यदि उत्तरपदमंहो 
तो पूवे पद जाया" शव्द का जयं" प्रादेश हो जाता ह । जंसे--जाया च पति 
च--जयम्पती । 
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२१. अभ्यास 
१. हिन्दो मं श्रनुवाद काोजिए-- 
(क ) यावजीवं, यथासत्ति, श्रन्तोपासादं वा, ्रन्तौनगरं वा, बहि-नगरं वा, पुर-भत्तं 
वा, पच्छा-मत्तं वा, कायगता-सति उपद्भुपेतव्वा । इदधिया तिरोकूड्डं वा 
तिरोपाकारं वा गन्त्‌ सक्कोति। ्ननुलोसं पटिलोमं मनसि-कातेव्वं 1 


(ख) (ग्रम्बपाली-गाथातो) (पुरे) कालका भमर-वण्ण-सदिसा वेल्लितम्गा 
मम मृद्धजा (केसा) अहु । (इदानि) ते जराय साणवास-सदिसा। 
पुष्फ-परं मम॒ उत्तमद्धं, तं जराय ससलोम-गन्धिकं । काननं व सहितं 
सुरोपितं कोच्छ-स्‌ चि-विचितग्ग-सोभितं तं जराय विरद्ं तहि तदहि । 
सण्टु-गन्धक-सुवण्ण-मण्डितं सोभते सु वेणिहि (वेणीहि) भ्रलङ्खुतं, तं 
जराय खलति सिरं कतं । वटू-पलिघ-सदिसोपमा उभो सोभते सु वाहापुरे 
मम, ता जराय यथा पातली दुव्वलिका । सण्हु-मुहिका-सुवण्ण-मण्डिता 
हत्या भम, ते जराय यथा मूल-मूलिका । तूल-पृण्ण-सदिसोपमा पादा मम 
जराय फटिका वलीमता। पौल-वदू-पहितुग्गता थनका मम रिन्दी व 
लम्बन्ते" नोदका । एदिसो ग्रह ग्रयं समुस्सयो जज्जरो वहुदुक्खानं ्रालयो । 
सो' पलेप-पतितो जरागतो, सच्चवादि-वचनं (बुद्ध-वचनं) अनञ्जयथा 
ति ॥ (म्रञ्जथा न होती ति भ्रम्वपाली-माथा ।) सुवृत्तवादी द्विपदान- 
मुत्तमो, महाभिसक्को नरदम्म-सारथि । चित्तं चलं मक्कट-सत्निमं । 
श्रवीत-रागेन सुदुक्निवारियं ति ॥ 


(ग) माला-गन्ध-विलेपन-घारण-मण्डन-विभूसनद्राना परिविरतो दहाति । 
सत्ताहं चतुसच्चं तिलक्लनेन भावेतव्वं । विकाल-भोजना, अ्रदिन्ना-दाना 
मुसा-वादा, पटिविरतेन भवितव्वं । दीपङ्करो भगवा सत-सहस्स-छठभिज्ज- ` 
खीणासव-भिक्खूहि अ्रज्जसं (मग्ग) पटिपज्जि ! दिट्ु-धम्म-सुख-विहारिनो च 
ग्रपगत-भयभेरवा च कत-करणीया च वृद्ध-पुत्ता विहरन्ति । चीवर-पिण्ड-पात- 
सेनासन-गिलान-पच्चय-भेसनज्ज-परिक्खारा सम॒दानेतव्वा । वीमंसा-समाधि-पधान- 
संखार-समन्ागतं इद्धि-पादं भावेतव्वं । ग्रोदर-पहत-मत्तेन लपित-लापन-मत्तेन 
तावतकेनेव जाणवादं थेरवादं न वत्तम्वं । भगवा हि उत्तरि-मनुस्स-धम्मा श्रल- 
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मरिथ-जाण-दस्पन-विसेसं श्रज्मगमा । एकन्त-परिपुण्णं एकन्त-परियुदधं संख- 
लिखितं ब्रह्मचरियं चरितुं अगारं ्रज्छावसता न मुकरं होति। राग-दोस-मोहा 
पमाद-करणा ते खीणासव-भिक्खुनो पहीना उच्दिन्न-म्‌ला ताला-वत्थु-कता 
्रनभावकता म्रायति श्रनुप्पाद-घम्मा । सञ्जा-वेदयित-निरोध-समापत्तिया वुदटु- 
टन्स्स भिक्ख॒नो विवेक-निन्नं चित्तं होति विवेक-पोणं विवेक-पन्भारं ति। 
निब्बाणोगधं हि ब्रह्म-चरियं (तथागतप्पवेदिन-धम्म-विनये) निन्बाण-परायणं 
निन्बाण-परियोसानं ति । 


२ ऊपर के काले शब्दों का विग्रह कोजिए; ग्रोर उनके समास बताइए \ 
३. हिन्दो मं श्रनृवाद कोजिए । काले छपे श्रो के लिए एक ही पद (समास) 
का व्यवहार कोजिए-- 


उसके कथड़े लाल हं \ यह्‌ कमल नौला हं ! यह लम्बे कान वाला हुं। 
उमकी कोति बहूत बदो हं । वह हाथ मं तलवार लिए हुं । वह सोने के गहनं 
पहन हए हं । इस जद्धल मं बड़े मतवाले हाथी हं । यह काम बहूत बुरा । 
इसके पत्तं गिर गये हं । पानी भरा घडा यदां ह्‌ । उसके पास दूध हं । भोजन 
कुच कुद गरम हं । शक्ति के श्रनुसार काम करता हं । वृक्ष पर बानर चद हं । 
लडके पटा दिये गये हं । बड़ी विचित्र गाये रखने वाला श्रादमी हं । चरमे को 
ग्रार जाताहं | ब्राह्मणों को सभाम गया था उसका श्रादमीदहं। दो नाम 
वाला ग्वाला श्रागयाह। एक दूसरे का जोड़ा मिल गया। वह मेरा समा भाई 
हे । श्रापका नाम क्याहं ? धुकतीश्राग में थोडा घी डालिये। वह्‌ गृडसे 
मिला हृश्रा चावल खाता हँ । इस दरखूत कँ फल पक गये हु । वह्‌ श्रपने पिता 
के समान हं । उसको कोई लडका नहीं हं । 


४. निम्नलिलित शब्दों का विग्रह कोजिए, तथा उनके नियमों का निदेश 
क (जिए- 

जयम्पती । मिगमायूरं । पिलक्खनिग्रोध । कुक्कुरसूकरा । गद्खायमुनं। 
ग्रधसूतरं। इत्थिपुमं। एककदुकं । विदारम्‌सिकं। मादिक्खो। सरिक्खो । ्रलं- 
क्रिय । सक्कच्च । पञ्चगवं । अवकोकिलं । ्रपुनगेय्या । लोहित सालि। 
नदीसोतो । चित्तजं । यूपदारु । उरगौ । दविभोजनं । तन्तवायो । साग्गि। 
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दिगृणं । चित्तग्‌ । अ्रपृत्तो । पपण्णो । त्रत्थिखीरा । जितिन्द्रियो । वजिरपाणि । साय- 
मग्गं । श्रधोगङ्खु । 

५. समास कोजिए- 

ग्रनु -{-रथ । परि सोत । बहूनि धनानि यस्स । तयोदस परिमाणं येसं । 
पितुना सदिसो' । सवरेहि भयं । न कुसलं । निग्गतो कोसम्विया । परिगिलानो 


ग्रज्भनाय । कुच्छितो पुरिसो । पच्चन्नं गृन्नं समाहारो । कम्मा जातं । गामा निग्गतो । 
चित्ता गावो अ्रस्स। परि पव्बतं वस्सि देवो । दिन्नं भोजनं यस्स सो । नीलं उप्फ्लं । 


दढा क्स्ड 


चोथा पाट 


समासान्त ब्रत्यय 


अ 


९१. सभावन्त्व ३.४० ;पापादीहि भूमिया ३.४१ पापः भ्रादि 
शब्दों के साथ, जव भूमि" दब्द का समास होताहे, तो उससे परे श्र" प्रत्यय 
होता हं! जेसे- 

पापा भूमि यस्मि ठने--पापभूमि [ग्र --पायभूमं । जातिया उपलक्िता 
भूमि यस्मि ठाने--जातिभूमि स्र -जातिभूमं । 

९२. संख्याहि २.४२ संख्या-वाचक शब्दों के साथ, जव भूमि" शव्द 
का समास होता ह, तो उससे परे श्र' प्रत्यय होता ह । जैसे- 

दरे भूमियो भ्रस्सं भवनस्स-दहिभूमं । तिभूमं । 

९२. नदीगोडवरीनं ३.४३-संख्या-वाचक दाब्दो के साथ, जव नदी", 
तथा गोदावरी' शब्दों के साथ समास होता हं, तो उससे परे श्र' प्रत्यय होता हं । 
जेसे- 

पञ्चच्नं नदीनं समाहारो- पञ्चनदं । सत्तं गोदावरीनं समाहारो- 
सत्तगोदावरं । 

९४. श्रसंख्येहि चाङ्गुल्या नज्जसंख्यत्थेसु ३.४४ यदि बहुव्रीहि 
या अ्रव्ययीभाव समास न हो, तो म्रव्यय तथा संख्यावाचक रब्दो के साथ श्रङ्गुली 
गब्द का समास होने से, उससे परे श्र' प्रत्यय होता ह ! जंसे- 

निर्गतं श्रडगुलीहि- निरङ्गलं । अरच्चडगुलं । द्वे अ्रदगुलियो समाहरा-- 
डगुलं । 

६१५. दीघाहोवस्सेकदेसेहि च रत्या ३.४५ संख्यावाचक शब्द, तथा 
"दीघ, “ग्रहो, "वस्स", “एकः, श्रौर देस" के साथ रत्ति का समास होनेसे, 
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उस परे श्र" प्रत्यय होता हं । जस--. 

दीघा च सा रत्ति चाति-दीधरत्तं। ग्रहौ च रत्ति चाति--्रहोरत्तं। 
वस्सायु रत्ति--वस्सारत्तं। पत्वा च सा रत्ति चाति--पुन्बरत्तं। श्रपररत्तं। 
ग्रइृढा च सा रत्ति चाति--भ्रङ्‌ढरतं । श्रतिकन्तो रत्ि--श्रतिरत्तो । दे रत्ती 
समाट्रा-द्िरत्तं। एकरत्तं, एक्रत्ति। 

५६. गोत्वचत्थेचालोपे ३.४६ यदि द्रन्द, वहूत्रीहि, या त्रव्ययीभावं 
न हो, तो समास होने पर गो" शब्द से परे श्र' प्रत्यय होता हुं । जेस- 

रज्ञो गो-राजगदो । परमो गो-परमगदो । पञ्च गावी धनं ग्रस्स- 
पञ्चगवघनो । दसन्नं गन्चं समाहा रो-दसगयं । 

९७. रच्तिन्दिवदारगवचतुरस्खा ३.४७- निम्नलिखित समासान्त 
निपात ह्‌- 

रत्तो च दिवा च-रत्तिन्दिदं । रत्ति च दिवा च रतिन्दिवं। दारा च गावो 
च--दारगवं । चतस्सो अ्रस्सियो भ्रस्स--चतुरस्सो । श्रनुगवं सकटं वेल के 
वरावर ही लम्बी गाड़ी । 

$ य. श्र क्लिस्माञ्जत्थे ३.४९ वरहूव्रीहि समास मे, श्रक्खि' शव्द से 
परे, श्र' प्रत्यय होता हं । जेसे-- 

विसालानि अक्खीनि यस्स सो-धिस्तालक्छो । 

९ &. दारुम्द्यङ्गुत्या ३.५० वटूत्रीहि समास मे, दार' समभे जानं 
पर, ्रङ्गुली शब्द से परे श्र' प्रत्यय होतादहं। जसे-- 

ढे ्रङ्गुलियो ग्रवयवा भ्रस्स-द्वङ्गुलं दार --पुग्राल तृण श्रादि वटोरने के 
चिए दो ्रङ्गुलियों वाली वनी लकड़ी । पञ्चङ्गृलं दारु । 

५१०. चिवीतिहारे ३.५१ क्रिया का व्यतिहार (-अ्रदला का वदला) 
समभा जाय, तो वहूव्रीहि समास मं चि' प्रत्ययहोताहं। चि" का इ" रह्‌ जाता 
हं । जसे- 

` केसाकेसी --भोटाभोदी । दण्डादण्डी -लाखालाटी । 


१ भ्रायामे न्‌गवं ३.४८ निपात । 
२. तत्थ गहृत्वा तेन चहरित्वा यद्धे सरूपं ३.१८--“उमे पकड कर, उससे 
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क्‌ 


६ ११. ल्त्वित्थियुहिको ३.५२३- बहुव्रीहि समास मे, ल्तु प्रत्ययान्त, तथा 
स्त्रीनिद्ध ईकारान्त-उकारान्त शब्दो से परे वहुधा क प्रत्यय होता ह । जेस-- 

वहवो कत्तारो एतस्स--बहुकत्तको । वहू कुमारियो एतस्मि गामे--बहु- 
कुमारको गामो । वहू व्रह्मवन्धू एतस्मि गामे--बहुब्रह्मबन्धुको गामो । 

$ १२. वाञ्जतो ३.५३- ग्रौर भी स्थानों मे विकल्प मे क' प्रत्यय होना 
हे । जंसे- 

बहुमालको, बहुमालो । 


मार मारकर, जसे यद्ध कराह 





इस ्रथं मे समास होता हं । जेसे- 

केसेसु च केमेसु च गत्वा युद्धम्पवत्तं--केसाकेसी । दण्डेहि च दण्डि च 
पह्रित्वा युद्धम्पवत्तं--दण्डादण्डी । मुदुमुटठो । 

चि स्मि ३.६६ चि प्रत्यय ्राने मे, उत्तर पद से पहले श्रा का श्रानम 
होता है । जंम--इण्डादण्डी । म॒द्रामुटटी । 


णक्‌ दि-दुन्ति 


( उणादि ) 


नमो तस्स भगवतो प्ररहतो सम्मा सम्बुद्धस्स 


मोगगद्टान "ण्वादि-टत्ति 
गु 


१. चर,दर, कर, रह्‌,जन, सन, तल, साद, साघ, कस, श्रस, 
चट, शरस, वाहि णु-इन धातु्रों से परे, वहुधा णु प्रत्ययहोताहं । णु'का 
-उ' रह्‌ जाता ह्‌) 

श्रस्सा णानुबन्धः' ५.८४--दस मूत्र स, घातु कं उपान्त श्र'काश्रा' हो जाना 
हे । जंस- | 

चरति हदये मनुञ्जभावेनाति-- चर णु चार सुन्दर । दरीयतीति- 
दार --लकड़ी । करोति इति- कारु = दित्पी, इन्द्र, विदवकर्मा । रहति, चन्दादीनं 
सोभाविसेसं नासेतीति-- राह -्रसुरन्द्र । जायति गमनागमनं श्रनेनाति-- 
जाणु --घुटना । सनेति, ग्रत्तनि भत्ति उप्पादेतीति- सानु जो म्रपने मं भक्ति 
उत्पन्न करावे-पटाड की चोटी । तलन्ति, पतिद्रुहन्ति एत्थ दन्तानि- तालु \ 
सादीयति ग्रस्सादीयतीति--सादु मधुर । साधेति ्रत्तपरहितं इति-साधु-- 
सज्जन । कसीयतीति- कासु गदा । ग्रसति, सीघभावेन पवत्ततीति-भ्रासु = 
नीघ्र । चटति, भिन्दति ग्रमृञ्जभावन्ति- चाटु --खुसामद 1 श्रयन्ति, पवत्तन्ति 
सत्ता एतेनाति-श्रासु ==प्राण । 

श्रास्सा णायपिम्हियुक्‌' ५.६१ इस सूत्र से, श्राक्रारान्त' धातु से परे, 
य' का ग्रागम होता हं । जंसे-- 

वाति गच्छति इति--वायु = ह्वा । 

२.भ,रमर,चर,तर,श्रर. गरःधरः हुन, तन, मन,भमः कित, 
धन, बहु, कम्ब, श्रम्ब, इ क्ख, च क्ख, भिक्, संक, इन्द, श्रन्द, यजः पटः 





८ ^ 


५६९ 
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शरण, श्रस, वसः, पस, पंस, बन्धा उ-इन धातुप्रों से परे उ' प्रत्यय होता 
हे । जेसे-- 

भरतीति- भेर्‌ पति मरति रूपकायेन सहेवाति- मर देव, निजंल देश । 
चरीयति, भक्खीयतीति-चर -=हव्यपाक । तरन्ति अनेनाति--तरं वृक्ष । 
ग्रति, सून-भावेन उद्धं गच्छती ति--श्रर --व्रण । गरि, सिञ्चति, गिरति, 
वमति वा सिस्सेयु सिनेहन्ति-- गर, या गुरु । हनति, ग्रोदनादिसु वण्णविससं 
नासततीति--हन्‌ =दुडटी । तनोति संसारदुक्खन्ति-- तनु शरीर । मज्जति 
सत्तानं हिताहितं इति--मन्‌ प्रजापति । भमति, चलतीति--भमु मों) 
केतति, उद्धं गच्छति, उपरि निवसतीति-केतु ध्वजा । धनति, सहं करोतीति-- 
धनु = चाप । वंह्‌ इति निहेसा उमहि निच्चं निग्गहीत लौपौ--वंहति, बृद्धि गच्छ- 
तीति बह --स्रधिकर । कम्बति, संवरणं करोतीति- कम्बु --गट्‌ख । प्रम्वति, अ्रभि- 
नादं करोतीति--भ्रम्बु जल । चक्वति रूपन्ति--चक््‌--््रख । भक्तीति 
भिक्लु--श्रमण। सङ्कीयतीति--सङक्‌ --गल । इन्दति, नक्खत्तानं परमिस्सरियं 
पवत्ततीति--इन्दु चांद । ग्रन्दति, वन्धति सत्ता एतायाति--श्रन्दु जंजीर । 
यजन्ति म्रनेनाति--यजु वेद । पटति, व्यत्तभावं गच्छतीति- पदु विचक्षण । 
प्रणति, सुख्‌मभावेन पवत्ततीति--श्रणु =मृक्ष्म, धान्य विरेप । ग्रसन्ति, पवत्तन्ति 
सत्ता एतेटि--श्रसवो प्राण । मुखं वसन्ति अनेनाति--वसु--घनं । पसीयति, 
वाधीयति सामिकेटीति--पयु --चतुप्पाद । पंसति, सोभाविसेसं नासेतीति-- 
पसु धूल । वन्धीयति सिनेहभावेनाति--उन्धु -वान्धव । 








स 


३. बन्धा ऊ वधो च--वन्ध'धातु से परे ऊ प्रत्यय होताहं; भओ्रौर 
श्वन्ध' का "वधः ्रादेडा हो जाता ह । जंसे--पञ्वहि कामगुणेहि म्रत्तनि सत्ते 
“बन्धतीति--वधु ==वह्‌ । 


४. जम्बादयो--जम्ब्‌' रादि ॐ' प्रत्ययान्त शब्द निपात हं 


निपातनं-अप्त्तस्स पापनं, यत्तस्य पापनं, पत्तस्स परिसेधो च । 
जनिस्मा ऊ वुचागमो । भमनानं निगम्गहीतं' ५.६६--दस मूत्र से "जन" धातु के 
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न' का निग्गहीत हो गया । फिर, "वग्गे वग्गन्तो' १.४१- इस सूत्र से निम्गहीत 
का म' टो गया । जंसे-- 

जायति, जनीयतीति वा--जन -[-ऊॐ --जम्द्‌ वृक्ष ¦ 

भम' धातुके श्रम'ःकालोपटहो जाता हं। जमे--भमति कम्पति--भू 
या भमु, 

करोतिस्मा ऊ । तस्स कन्दु" चागमो । 'पररूप-मयकारे व्यञ्जने ५.६५-- 
इति धात्वन्तस्स व्यञ्जनस्स पररूपत्तं ! रुधिरप्पादं करोनीति-कक्कन्धु वेर 
काफल । 

ग्रालम्बति, अ्रवसंसतीति--श्रलान्‌ =-तुम्वा । 

सर =-गतिहिसाचिन्तासु । सरति गच्छतीति-सरभ्‌ --एक नदी कानाम। 
सरति, पाणे हिसतीति--सरब्‌ --धुद्र जन्तु विशेप । 

चम --ग्रदनं । चमति, भक्खंति निवापनन्ति--चम्‌ सेना । 

तन वित्थारे । ननोति संसारदुःखन्ति--तन्‌ रीर इव्यादि । 


र 


५. तप॒सवीधकुरपुथमुदा कु-इन धातुम्रोसे परे कुं प्रत्यय होता 
ठे । कु' का उ' रह जाता हं । जंसे- 

तापीयतीति--तिप्‌ सीसा । उसति, दाहं करोतीति-उसु वाण । 
वेधति रंसीहि तिमिरन्ति--विधु चन्द्र । कुरति, किच्चाकिच्चं वदतीति-- 
कूर राजा । कुरवो --जनपदा । पथति, महन्तभावेन पत्थरतीति-पुथु = विस्तार । 
मोदनं, मुदीयतीति वा-मुदुं --नरम । 

६. तिन्धा द यो--“सिन्धु" श्रादि कू' प्रत्ययान्त शब्द निपात हं । जसे-- 

सन्दति, पस्सवतीति--सिन्धु नदी । वहन्ति ग्रनेनाति-- बाहु} वधति, 
उपहवे निवारतीति--बाह -=मुजा । रंघति, पवत्तति राजधम्मे ति--रघु = 
गाजा । विन्दन्ति, श्रनेन नन्दन्तीति--विन्दु कणिका } मज्जति, जायति मधुर 
न्ति-- मधु : अ्रथवा, मधुकरीटि कतं-- मधु । रपति, जप्पति मन्तन्ति--रिषु 
यत्र । ससति, जीवतीति--सुसु =-रिदु \ ग्रति, महन्तं भावं गच्छति इति-- 
उर वड़ा । ्ररन्ति अ्रनेनाति-ऊरु -जांघ । ्राखञ्जतीति--भ्राखु चूहा । 
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तरतीति--थरु तलवार की मूठ । लङ्घति, पवत्ति लघुभावेनाति- लघु = 
हलका । भञ्जति विभेसेनाति--पभङगु --ग्रङ्कुर। ठाति, पवत्ति सुन्दरभावे- 
नाति--युटट्‌ =म्रच्छा । ठाति, पवत्ति अ्रयुन्दरभावेनाति-दुटटु =-वुरा 
इत्यादि । 


इ 

७. इ--यातु से परे वहुधा द" प्रत्यय होता हं । जंस-- 

ग्रसति, खिपीयतीति--च्रसि तलवार । कसीयतीति-- क्ति--करृपि । 
ग्रामसीयतीति- मति राख । कू सह; ओस्स श्रवादसो; कव्यति, कथेतीति 
--कवि ! रवति, गज्जताति-रवि सयं । सप्पति, पवत्ततीति-सप्पि घी । 
गन्थेतीति--गण्ठि गांठ । राजति, पवत्ततीति--राजि-- पंक्ति । कलीयति, 
परिमीयतीति-कलि--पाप । वलन्ति, जीवन्ति अनेनाति--बलि--क्र । 
थनति नदतीति- यनि ब्द । अ्रच्छयति, पजीयतीति- श्रन्वि--ज्वाला । 
वलनं स ज्कौचनं--दलि == सिकरटन । वल्लीयन्ति संवरीयन्ति सत्ता एतायाति-- 
वरत्लि लता इत्यादि । 

८. दध्याद्‌ यो--दधि' प्रादि इ' प्रत्ययान्त गब्दं निपात ह जंस-- 

घनमादवातीति--दधि ==ददी । अ्रंहति, गच्छतीति--ग्रहि सांप । कम्पति, 
चलतीति-कपि वानर । मनति जानातीति मुनि श्रमण । मनति, मह्ग्घभावं 
गच्छतीति-मणि रत्न । इक्खति स्रननाति--श्रक्खि--््रांख (क्ख कै 
द्‌ का श्र' हौ गया) । कमति, यातीति--किमि-कीडा (कम' का किम 
हा गया) । तरितो तरति यातीति-तितिरि पक्षी । कीटनं-केटि == करीड़ा । 
उस्मति, दहत ति--उक्खलि --भाजन इत्यादि 


(र 
[क 
६. य॒दण्णुपन्ता कि-जिन धातुग्रो कें उपान्तमे इ या उ रह, उनम 


परे कहधा कि प्रत्यय होना हं । कि" का इ' रहता हं । जसे- 


सीलं दइच्छनीति-इसि -- तपस्वी । भिरति, पस्वति दविमंससारभतं भसज्जा- 
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दीनि-- गिरि ==पहाड । सचेति सुन्दरत्तन्ति--सुचि--पविव्र । रूचन्ति एतायाति 
रुचि --स्रभिलापा इत्यादि । 

१०. वयप, वर, वस, रस्‌, नभ, हर, हन, पणा, इ ग्‌-इन धातुर 
स परे इण्‌' प्रत्यय होता हं । जंसे- 

वपन्ति एतायाति- वापि जलाशय । वारेन्ति एतेनाति--वारि ==-जल । 
वसन्ति एतायाति--वासि == वयुला । रसीयति, ्रस्तादनवसेन समोसरीयतीति-- 
रासि समूह्‌ । नमति, दिसतीति-- नाभि । हारतीति-हारि मनोज्ञ! हनन्त 
एतेनाति--घाति =-टथियार ! पणति, वोहरतीति-पाणि प्राणी । पणति, 
वोहूरति एतेनाति वा--पाणि टाथ । 


ईश 
११. भगमा ईण्‌--भम्‌' तथा गम' धातुग्रों से परे, भविष्यत्काल मं, ईण 
प्रत्यय टोता है । जैने--भविस्सतीति- भावी होने वाला । गमिस्सतीति-- 
गामी =-जानं वाला । 


ई 


१२. तन्द लक्खा ईडन धातुग्रों से परे, ई' प्रत्यय होता हं! जंसे-- 
तन्दनं --तन्दयी --ग्रालस्य । वक्खीयन्ति सत्ता एतायाति- लक्खी श्री । 


रो 


१३. गमारो-गमः' धातुसे परे, रो" प्रत्ययहोताहं। रोका भरो 
गह जाता हं । 

रानुबन्धेन्तसरादिस्स ४.१३२- दस सूत्र से गमः के श्रमः कालोप टो 
गया । जंसे-- 

गच्छतीति--गो परु । 


क्‌ 


१४. इभी काकर श्ररव कसक वाहि को-इन घातुत्रोंसे पर, कं 
प्रत्यय होता ह । जसे-- 
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एति पवत्ततीति-एको --ग्रसहाय । भायन्ति श्रस्मा इति-भेको --मेढक । 
काति, सहं करोतीति- काको =-कौग्रा । करोति वण्णन्ति--कक्को --एक तरह 
का रंग । प्रति, यातीति-श्रक्को सूरज ! वकति, ग्रोदनमाददातीति--वक्क-- 
देहकोद्रासविसेसौ । सक्कोतोति- सक्को इन्द्र । वाति, बन्धति एतेनाति 
वाको वल्कल । 

१५. ऊ काद यो-अका' श्रादि, क' प्रत्ययान्त शब्द निपात हं। जंसे- 

उहीयति विचिनीयतीति--अ्का--जूं। उन्दति, द्रवं करोतीति-- 
उदकं --जल । भायति एतस्माति-भीको --भीर्‌ । सक्कोति धारेतुन्ति- 
सिक्का --सिकह्र । हीयति साधूहि-हाको क्रोध । सम्वति, उदकं 
मण्डेतीति-सम्बुको --जलजन्तु विहेप । पुथति, पत्थरति ्रत्तनो वालभावं-- 
पुथुको --मूखं । सोचेन्ति एनैनाति--चुक्कं --उजला । उपचिनन्तीति--उप- 
चिका --दीमक) कम्पति, चलतीति- पङ्को -काचड (कम्प का पं' ्रादेश्ल) । 
उसतीति--उक्का ज्वाला । उसति, दहतीति-उम्मुक --्रलात । वमीय- 
तीति-बम्भिको --दीयंड! ममीयति पेमनाति-मत्थकं दिर (स' का त्थ 
होता हं ) । 





आनक 
१६. भी त्वान को--भी' धातु से परे भ्रानक' प्रत्यय हाता हं । जंस-- 
भायन्ति एतस्मा ति-भयानको \ 


आशिक, आटक 
१७. सिङ्घा श्राणिकाट का--सिघः' धातु से परे श्राणिक' तथा ग्राटकः 
प्रत्यय होते हं । जंस- 
सिद्धायति पस्सवतीति--सिङ्घाणिका =-नाक का पोटा । सिङ्घति एकी- 
भावं यातीति-सिङ्घाटकं चौराहा । 


अक 


१८. करादित्वको-कर' प्रादि घालुभ्रोंसे परं, श्रक' प्रत्यय हता 
हे ! जसे- 
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करीयतीति-- करको --कमण्डलु ! करोतीति-- करको = वस्सोपलो । सरति 
उदकमेत्थाति--प्तरको --जल पीने का भाजन । नरन्ति पापुणन्ति सत्ता एत्थाति-- 
नरको । तरन्ति प्रनेनाति--तरको तरण । वारतीति-- रको वरण करना, 
धान्यविशेष । जनेतीति- जनको पिता । कनति दिव्वतीति--कनकं सोना । 
कटति, महति निवारेति रिपवोति--कटकं नगर । कूुरतीति कोरको = 
कली । थवीयतीति--थवको गुच्छ । 

१६. बलपते ह्या को-वल' तथा पत' धातु से परे श्रक' प्रत्यय होता 
हं । जसे-- 

वलति जीवतीति--जलाका --पक्षी-विशेप । पतति, यातीति-- पताका । 

२०. सामाकादयो--सामाक' ग्रादि, श्राक' प्रत्ययान्त शब्द निपात 
हं । जंसे- 

साति, देहं तन्‌ करोतीति--सामाको तृण वान्य । पिवति रत्तन्ति- 
पिनाको रिव का धनुप । गवति, नदति एतेनाति--गुवाको ==सुपारी । 
पटति, यातीति परटाका--पताका। सलति, यातीति--सलाका शलाका, वद्यो 
के चीर-फाड्‌ के लिए। विदत्ति, जानातीति--विदाको विद्वान्‌ । पणी्यति, 
वोहरीयतीति-पिज्जाको तिलका पीना, खरी, 


किक 


२१. विच्छालगममुसा किको--विच्छ, श्रल, गम तथा मुस 
धातुर्रो से परे किकः प्रत्यय होता हं । जंमे--विच्छति, यातीति--विच्छिको = 
विच्छ्‌ । अलति, बन्धति एतेनाति--श्रलिकं असत्य । गच्छतीति--गमिको = 
जाने वाला । मृसति, थेनेतीति-मूसिको चूहा । 

२२. क्िकणिकादयो--किकणिका' श्रादि किक! प्रत्ययान्तं शव्द निपात 
हे । जंसे- 

कणति, सहं करोतीति--किकणिका छोटी घण्टया । मुदन्ति एतायाति-- 
महिका प्ंगूठी, फल विशेष । महीयति पूजीयतीति--महिका =टिम । कली- 
यति, परिमीयतीति--कलिका --कली । सप्पति, गच्छतीति--सिप्पिका = 
सीपी इत्यादि । 
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कीक 
२३. इसा को को--इस' घातु से परे कीक प्रत्यय टोता ह । जम-- 
उच्छीयतीति--इसीका --सींक । 


रुक 
२४. कमपदा णुको--'कम', तथा पद' धातुग्रौ से परे, णुक' प्रत्यय 
टोता हं । जंसे- 
कामेतीति- कामुको कामी । पज्जति, याति एतायाति--षादुका = 


खडा । 


रपू 

२५. मण्डसला ण्‌को--मण्ड" तथा सलः' धातुग्रों से परे, 'णूकः प्रत्यय 
टोता हं । जसे-- 

मण्डेति, जलं भूसेतीति-- मण्डको --मेढक । सलति, गोचरत्तं उपयातीति-- 
साल्‌कं =--उत्पलकन्द । 

२६. उलूका दयो-उनूक' रादि णुक' प्रत्ययान्त शब्द निपात हं। 
जसे-- 

उलति, गवेसतीति--उलृको --उत्ल्‌ । मञ्जतीति- मधुको वृक्ष ('मन 
के न" का घ" हो गया) । जलतीति-जलूका जोक इत्यादि । 


। 


सक 


२७. कसा सको--कसः' धातु से परे, सकः प्रत्यय होता हं । जंसे- 
कस्सतीति--कस्सको कषक । 


तिक 


२८. क रा तिको--करोति' से परे, तिक' प्रत्यय होता हं । जंसे-- 
करोन्ति कीटं एत्थाति- कत्तिका कार्तिकं । 
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ठ्कृख्‌ 
२६. इसा ठक ण्‌-इस' धातु से परे, ठकण्‌' प्रत्यय होता हं । जंसे-- 
इच्छीयतीति--इदरुका ईट । 


रव 
३०. समा खो-समः' धातु से परे, ख' प्रत्यय होता हं । जसे-- 
उपसमेतीति--सङखो शङ्ख । 
३१. म॒ खा द यो--मुख' भ्रादि, ख' प्रत्ययान्त शब्द निपात है! जंसे-- 
मनन्ति, वन्धन्ति एतेनाति-- मुखं । 
सयन्ति एत्थ ऊका कुसुमादयो वाति--सिखा --चूडा । विसन्ति एत्थ, पवि- 
मन्ति वाति-विसिखा --गली । कनति, दिपपतीति--निक्खो -सूवण्णविकारो । 
मयति यातीति-मयूखो --किरण । लुनाति, छिन्दति सोभन्ति--लूखो == रूखा । 
श्रन्ति, यन्ति एतेनाति--श्रक्खो -ग्रक्ष, पासा । यसति, पयतति बलिमाह्रणत्था- 
याति--यक्खो यश्च ! रुहति, जनेतीति--रक्खो वृक्ष । उसति, दहति कायम्मि- 
नाति-उक्खो वेल । सहति, ग्रत्तनि कतापराधं खमतीति--सखो मित्र 
इत्यादि । 
गृक्‌ 


^ 

३२. श्रज वज मुद गद गमा गक्‌-टन धातुग्रो से परं, गक प्रत्यय 
होता हं । जंसे- 

ग्रजति, गच्छति सेटरभावन्ति--श्रग्गो --ग्रगृग्रा । वजति, समूहत्तं गच्छतीति- 
वग्गो --समूह । मदन्ति एतेनाति--मुम्गो मूंग । गदतीति-- गर्गो --एक 
ऋषि । गच्छतीति-गङ्का (मनानं निग्गहीतं ५.€ ६- इस सूत्र से गम" धातु के 
म' का भ्रनृस्वार हो गया) । 

३३. सि क्ता द यो--सिद्घध' रादि, गक्‌' प्रत्ययान्त शव्द निपात हं। 
जेसे-- 

सयति, पवत्तति मत्थके ति-- सिद्धं --सीग (“सी धातु का हस्व हो गया; 
भ्रौर निग्गहीत का श्रागम हु्रा) । फूरति, चलतीति-रुलिद्धो--चिनगारी । 
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उच्चलति, कम्पतीति--उच्चालिद्धो --एक उजला कीड़ा । कनति, नादं करोति 
बहु राजिकायाति--कलिद्धो -दक्खिणापथो । भमतीति--भिद्धो भौरा । पत- 
न्तो गच्छतीति--पटङ्को, पटगो --फतिगा । 


(अ 
ग 
३४. श्र गा गि--ग्रग कुटिल गमने। इस धातु से परे, गि प्रत्यय होता 
हं । जंसे- 
प्रगति, कुटिलो हृत्वा गच्छतीति--श्रग्गि प्राग । 
यु 


३५. या व ला गु--या' तथा वल' धातुग्रों से परे, गु" प्रत्यय होता ह्‌ । जंसे-- 

या =पापृणने । यातीति--पागु --यवागु । वलीयति, संवरीयतीति-- 
वग्गु मनोज्ञ । 

२६. फे ग्वा द यो--फगगु" प्रादि, गु" प्रत्ययान्त चव्द निपात ह । जंसे-- 

फलति, निदानं गच्छतीति--फग्गु =-सारहीन । भरतीति-भगु मग 
ऋपि । हिनोति, पवत्ततीति--हिडग्‌ =-दीग । कमीयतीति-- कङ्गु =धान्य- 
विरेप इत्यादि । 


व 

३७. ज ना घो--जन' धातु से परे, घ प्रत्यय होता हे । जंस-- 

जायति गमनमेतायाति-- जङ्घा ('जन' धातु के न' का निग्गहीत हो गया-- 
मनानं निगगहीतं ५.६६) । 

३८. मे घा द यो--भेघः प्रादि, घ प्रत्ययान्त शव्द निपात हं! जसे-- 

मेहति, सिञ्चतीति- मेघो (मिह-सेचने । "ह' लोपो) । मुब्हन्ति सत्ता 
एत्थाति-- मोघो तुच्छ । सति, लहु हृत्वा पक्त्ततीति-सीधं =-सीघ्र । निदह- 
तीति-- निदाघो =ग्रीप्म । महीयति, पूजियतीति-मघा --एक नक्षत्र इत्यादि । 


च 
३९. च -सर -व रा चो--इन धातुप्रो से परे, च' प्रत्यय होता हं । जस-- 
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चवति रक्खाति--चोचं--उपमुकत्तफलविसेसो । सरति, श्रायति दुक्खं 
हिसतीति-- सच्चं --सत्य । वारेति सुखन्ति--वच्चं --पाखाना । 


चु, ईचि 
४०. मराचु ईचि च--मर' धातुसे परे, च्‌" तथा 'ईचि' प्रत्यय होते 
ह, ग्रौर च" प्रत्यय भी । जैसे- 
मरणं-मच्चु--मौत । मारेति, भ्नन्धकारं विनासेतीति-मरीचि किरण, 
मृगतृष्णा 1 मरतीति-मच्चो प्राणी । 


~ 
द्धक्‌ 
४१. कुस-पषसा छिक्-उन वातु्रो से परे, दिक्‌" प्रत्यय होता हे । 
जसे-- 
कुसीयति, अ्रक्कोसीयतीति--कूच्छि--पट ! पसीयति, वाधीयति एत्थाति-- 
पच्छ --खांची, डाली । 


दुक 

न 

४२. कस-उसा चुक्‌--उन धातुग्रो सेपरे, शुकः प्रत्यय होता हे । जैसे- 
कसन्ति, विलेखन्ति एत्थाति--कच्छ --खुजली । 


छो 


४३. श्रस-मस-वद-कुच-कचा छो--इन धातुग्रों से परे. शु प्रत्यय 
टोता हं । जसे-- 

ग्रसति, खिपतीति--श्रच्छो --भाल्‌ । ग्रामसति जलन्ति-- मच्छ --मद्ली । 
वदतीति-- च्छो --वत्स । कुचीयति, संकोचीयतीति-कोच्छो पीडा । कची- 
यति, वन्धीयतीति-कच्छो =-= तराई । 

४४, गु च्छा द यो-गृच्छ' श्रादि छ' प्रत्ययान्त शब्द निपात हें । जंस-- 

गोपीयतीति- गुच्छो =गुच्छा । तुसन्ति भ्रनेनाति--तुच्छं --मिथ्या। 
पोसन्ति तनुमनेनाति--पृच्छो पछ इत्यादि । 
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उट्‌) जु 
४५. श्ररा-जु उट्‌ च-श्रर'धातुयेपरे, जु प्रत्यय,होताहं। श्ररः का 
उ श्रादेर होता हं । जेसे--श्ररति, अ्रकुटिलभावेन पवत्ततीति--उनु ==सीधा । 
४६. र ज्जा द यो--रज्जु' ग्रादि जु' प्रत्ययान्त शब्द निपात हँ । जंसे-- 
रुन्धन्ति एतेनाति--रज्जु =रस्सी (रुधः धातु का रघ! हो गया) । श्रम- 
ल्जित्थाति-- मञ्जु मञ्जुल इत्यादि । 


म्‌ 

४७. गि धा क क्‌--गिध --म्रभिकङ्खायं । इस धातु से परे, भक्‌ ' प्रत्यय 
होता ह्‌ । जेसे-- 

गेधतीति--गिर्भ्ो -=गीध । 

ठ. वजङ्भादयो--वज्म' भ्रादि भक्‌" प्रत्ययान्त शब्द निपात हु। 
जंस-- 

वन याचने । वनोति, श्रत्तानं ग्रनृभवितुं याचतीति--वञ्भो --फलहीन 
वक्ष । वञ्का वभः स्त्री) वन' का विन' म्रादेद हो जानें ने-विल्भो-- 
पवेत । सञ्जयतीति--सज्भ रजत इत्यादि । 


भम 

४६. कम-यजा ओ-इन घातुग्रों से परे, नः प्रत्यय होता हं । जंसे-- 

कमीयतीति- कञ्ञा कुमारी (कम' धातु के म' का निग्महीत हो गया) । 
यजन्ति श्रनेनाति-यञ्जो यज्ञ । 

५०. पुणा अं--पु' धातु से परे, विकल्प से ज' प्रत्यय होता हं । जंसे- 

पुणाति, सुन्दरत्तं करोतीति- पुञ्जं कुराल कमं । 

५१. श्रर-हा जो हास्सहिरञ्‌ च--श्रर' तथा हा' धातुसे परे, जः 
प्रत्यय होता ह । ्ा' का 'हिरन्‌' मादेश हौ जाता हं । जेसे- 

श्रीयते, गम्यतेति--श्ररञ्ञं वन । जहाति सत्तानं हीनत्तन्ति--हिरञ्ञं == 
घन, सोना । 
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कीट 


५२. किर-तरा कोटो-इन धातुप्रोसर परे, कीट" प्रत्यय होताद्‌ । 
जंस-- 

सोभेतूमेत्थ रतनानि विकिरीयन्तीति--किरीटं मकुट । तरन्ति, यन्ति 
सुरूपत्तमनेनाति--तिरीटं पगड़ी । 


अट 

५३. सकादीह्यटो--सकः' ग्रादि धातुग्रों से परे, श्रद' प्रत्यय होता ह्‌ । 
जन-- । 

सक्कोति भारं वहितुन्ति--सकटो --गाडी । ग्रकसि, निरोजत्तं अ्रगमीति-- 
कसटं ==वुरा, ्रप्रिय । करोति श्रमनायन्ति--करटो-कोञ्रा । मक्कति चल- 
तीति-मक्कटो --वानर । देवीयति पृजीयतीति--देवटो--ऋपि । कमति, 
इच्छति ग्रारोहत्तन्ति-कमरी -वौना । 

४५४. मक्ट-श्रावाट-कवाट-कुक्कुटा--ये शब्द निपात हे । जंसे-- 

मङ्कृति, सोभेतीति- मकुटं मकुट । म्रव्यते, खञ्जते ति--भ्रावाटो --- 
गढ़ा । कवति, रवतीति--कवाटं --किवाड । कृकति, गोचरमाददातीति-- 
कुक्कुटो -=मुरगा । 


ठ 

५५. कम-उस-कुस-कसा ले--इन धातुग्रा स॒ परे, ठ' प्रत्यय हाता 
ह्‌ । जंसे- 

ग्रोदनादीनि कामेतीति-- कण्ठो--गला । ग्रोदनादीसु उण्ेन उसीयतीति-- 
ग्रोरटो -=ग्रोठ, ऊंट । कुसीयति, प्रक्कोसीयति--कोट्ढो ==धान कौ कोटी । 
कसति, याति विनासन्ति-- कट्ठं -- लकड़ी । 

५६. कु दा द यो--कृटु' रादि 2 प्रत्ययान्त शब्द निपात हं । जसे-- 

कुच्छीयतीति--करुट्‌ढं कुष्ट । कुणति, नदतीति-- कण्ठो -म्रत्यन्त क्षीण । 
ग्रक्कोमीयनीति- कुष्ठो --जिसका हाथ पर कटा हो| दंसति एनायाति-- 
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दाठा =-दाढ्‌ । कामीयति दिन्नेहीति--कमठो भिक्षा भाजन, वौना, कद्यु्रा । 
फ़स्सतीति--रट्ो स्पशं इत्यादि । 


अस्ड 


५७. व र ~क रा श्रण्डो-इन घातुग्रो मे परे, भ्रण्ड' प्रत्यय टोताह्‌ं । जंसे-- 
ग्रततनि पेमं वारयतीति--बरण्डो --मुखरोग । करीयतीति-करण्डो == 
भाण्ड विप । 


ड 


५८. मनन्ता डो-मकारान्त तथा नकारान्त धातुग्रों मे परे, वहुधा ड 
प्रत्यय होता हं । जसे-- 

सम --उपममे । समनं-सण्डं समूह्‌ । केमति यातीति--कण्डो =-वाण, 
परिच्येद । दम्यन्ते श्रनेनाति--दण्डो --मजा । त्रमन्ति, उप्पज्जन्ति एल्थाति-- 
ग्रण्डो --ग्रण्डा । गच्छति सूनभावन्ति--गण्डो व्याधि, गाल । रमन्ति एट्थाति-- 
रण्डा विधवा । मञ्जन्ति एतेनाति-- मण्डो =-मांड । खजञ्जतीति--खण्डो == 
खांड । लमति, हिसति सुचिभावन्ति--लण्डो लेड इत्यादि । 

५६. कुण्डादयो--कुण्ड' भ्रादिं 'ङ' प्रत्ययान्त शब्द नियत ह । जेसे- 

कामीयतीति कुण्डं -भाजन । मज्जति हिताहितन्ति- मुण्डो =-रिर मुडाया 
हुश्रा । तनोति एतेनाति- तुण्डं मूख । ईरित कम्पतीति--एरण्डो रेड, 
व्याघ्रपुच्छ । सुगन्धं सेवतीति-सिखण्डो =चोटी इत्यादि । 


किण 
६०. तिज-कस-तस-दक्खा किणो जस्स खो च-इन धातुप्रों से 
परे, “किणः प्रत्यय होता हँ तथा, ज' का ख' होता हं । जंसे- 
तेजीयित्थाति--्िखिणं --तेज । कसति पवत्तति--कसिणं --ग्रदोप । 
तसनं-तत्तिणा ==नप्णा । दक्खति, वुद्धि गच्छति एतेनाति---दक्िणा = 
दक्षिणा, दान । 
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णि 
६१. वीश्रादितो णि-तवी' भ्रादि धातुसे परे, णि' प्रत्यय होताहे । 
जसे-- 
वीयतीति- वेणि --जूरा । सेवनं-सेणि --समान रदिल्पिया का समूह्‌ । 
निसेवीयतीति--निसेणि = निसेनी । सपति, पस्सवतीति--सोणि -चूतड । दवति, 
वहतीति-दीणि =-नाव । कीयतेति--केणि =-क्रय । इत्यादि 


अणि 
६२. गहा दौ ह्यणि--गट्‌' प्रादि धानुप्रं मे परं, ्रणि प्रत्यय होता 
हं । जंसे- 
गण्टातीति-गहणि जठराग्नि । श्ररीयति, गमीयतीति--श्ररणि =-ग्रग्नि- 
मन्थन की लकड़ी । धारेनीति--धरणि पृथ्वी । सरीयति, गमीयतीति-- 
सरणि -=मागं । तरन्ति म्रनेनाति--सरणि समुद्र, सूयं | 


रु 
६३. री -वी -हा हि णु--इन धातुग्रों से परे, णु' प्रत्यय टोता ह्‌ । जसे-- 
रीयति पस्सवतीति--रेणु रज । वेत्ति, पवत्ततीति-वेणु वांस । भाति, 
दिप्पतीति--भाणु --किरण । 
६४. खा ण्वा द यो--खाणु' ग्रादि णु ' प्रत्ययान्त शब्द निपात ह । जेसे-- 
खञ्जति, श्रवदारीयतीति--खाणु --ट्‌ठ । जायति गमनमनेनाति-जाणु 
जण्णु ==घुटना । ट्रीयतीति--हरेणु गन्ध -द्रव्य इत्यादि । 


श॒ 
६५. क्वा दि तो गो--कु' ्रादि राब्दों से परे, ण' प्रत्यय होता ह । जेसे- 
कवति, नदति एत्थाति- कोणो =-पासः, प्रदा, वीणा अ्रादि का दण्ड । 
सुणोतीति-सोणो कुत्ता, मनुप्य । 
दवति, पवत्ततीति--दोणो --एक परिमाण । विरूपत्तं वारेतीति--वण्णो- 
रग । सवनं करोतीति- कण्णो --कान । पणीयनि, वोहरीयतीति-पण्णो-- 
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पना । तायतीति--ताणं रक्षा । निलीयन्ति एत्थाति-लेणं --गृफा, दिपनें 
का स्थान । 


णक्‌ 

६६. सुवीहि णक्‌्--सु' तथा वी' धातु स पर, णक्‌! प्रत्यय होता ह । 
जंस-- 

सुणोतीति--सुणो कत्ता । वीयतौति--वीणा । 

६७. ति णा द यो- तिणः श्रादि, ण प्रत्ययान्त शब्द निपात ह । जंसे- 

तिज निसान । ज लोपो । तेजेति एतेनाति--तिणं =-तुण । लीयति, रसतो 
सव्वत्थ श्रत्लीयतीति-लोणं == निमक । लेहीयतीति-लोणं । गच्छतीति- 
गोणो =-वेल । हरयतीति--हरिणो मृग । प्रत्तनो लूखभावे सम्पतते ईरति 
कम्पतीति--इरिणं --ऊसर । भ्रभित्थवीयतीति--यूणं --नगर । धूणो.=घर 
क खम्भा इत्यादि । 

ठ. रवण-वरण-पूरणादयो-रवण' रादि राबव्द, भ्रण प्रत्ययस 
सिद्ध होते हं । जंसे- 

रवतीति--रतणो =-कोयल । वाहुतीति- रणो --चहारदिवारी । प्रीयत 
प्रननाति-पूरणो--पूरा कने वाला । 


[ 
अति 
६९. पा-वसा श्रति--पा' तथा 'वस' घातु से परे, श्रति' प्रत्यय होता 
हे । प्रवे स्वर कालोप होता ह्‌ । जंस-- 
पाति, रक्खतीति-पति स्वामी । वसन्ति एत्थाति-वस्ति घर । 


तु 


ॐ 
७०. धा -हि-सि-तन-जन-गम-सचा तु-उन घातुग्रामे परे, तुः 
प्रत्यय होता हं । जेसे- 
धारेतीति--धातु गरक भ्रादि। हिनोति, पवत्तति फलं एतेनाति-- 
हेतु कारण । सवीयत्ि जनेहि इति--सेतु पल । तन्यतेति- तन्तु सूत्र । 
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जनीयते कम्मकिलेसेहिति-- जन्तु । जायति कम्मकिलेसटहि- जन्तु । जरतीति- 
जत्तु पंयुली । गच्छतीति--गन्तु जाने वाला । सचति, समतीति- सत्तु सन्त्‌ 

७१. श्ररिस्सुट्‌ च-तु' प्रत्यय आ्राने स, भ्रर' (--गमने) का उ! 
ग्रादश हो जाता हे । जेसे- 

ग्रति, पवत्ततीति--उतु -ऋनु । 

७२. पिता द यो-- पितु' श्रादि, तु" प्रत्ययान्त शब्द निपात हे । जंसे-- 

पा -रक्ने । म्रास्स इत्तं । पाति, रक्तीति--पिता। मानेतीति माता! 
भातीति--भाता--भाई्‌ । धा-धारणे : ्रास्स ईत्तं: घारीयतीति-घीता- 
बेटी । दुहति, बन्धवे पपूरंतीति-इहिता--वेटी । जन जननं : अ्रस्स प्रत्तं: मा 
चन्तादसो : पपृत्ते जनेतीति- जामाता =-दामाद । नहीयति, वन्धीयति पेमेनाति 
नत्ता नाती । हवति, पूजेतीति--होता =-हवन करने वाला । पुनाति, भ्रायति 
भवं पवित्तं करोतीति-पोता--पोता । 





रतु 
७३. जनक रा रतु--जन' तथा कर' धातु स परे, "रतु! प्रत्यय होता 
है । ९ प्रनृवन्ध, अ्रन्त स्वरादि को लोप करने के लिए ह । जंसे- 
जायतीति- जतु लाह । करीयतीति--कतु यज्ञ । 


न्त 
सक--सत्तियं । इस धातु से परे, उन्त' प्रत्यय होता 





७४. सका उन्तो 
ठे । जंसे-- 
[ ्राकासे गन्तुं | सक्कोनीति-- सकुन्तो पक्षी । 


स्रोत 


७५. कपा श्रो तो--क्प --्रच्छादने। इस धातु से परे, श्रोतः प्रत्यय 
होता हं । जेसे-- 
कपतीति-- कपोतो == कवूतर । कहीं कही, त' का ट' हो जाता है- 
कपोटो--कवूतर । 
२० 
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अन्त 

७६. वसा दी हट न्तो--वसः' घ्रादि धातुम पर, श्रननः प्रत्यय होता ह । 
जेसे-- 

वसन्ति एतस्मि काल कीद्टापसुता इति- वसन्तो । रटति, जायतीति-- 
रुहन्तो वृक्ष, इस नाम का एक मृगराज । भह =-कंल्याणे : भदिस्स संयोगादि- 
लोपौ : भज्जति कल्याणधम्मन्ति-भदन्तो -प्रत्रजित । नन्दति एतायाति- 
नन्दन्तौ --सखी । जीवन्ति एतायाति-जौदन्ती--ग्रोपधि । सूयतीति--सवन्ती-- 
नदी । रोदापेतीति--रोदन्ती -=ग्रोपधि । श्रवति रक्खतीति--श्रवन्ती --जनपदं । 

७७. हिसीनं मुक्‌ च--दहि' तथा सि घातु मे पर, श्रन्त' प्रत्यय होता 
ह; उससे परे म' का ग्रागम होता हं । जेसे-- 

हिनोति, म्रयति पवत्तति एतस्मिन्ति--हेमन्तो =-ऋतु । सयन्ति एत्थ ऊका 
कुसुमादयोति-- सीमन्त माग । 


रत 
७८. हर-रुह-कुला इतो-रन वानुग्रोम पर, इतः प्रत्ययहोता हूं) 


ग्रत्तनो सिनहं टगनीनति--हरितो =-दया रंग । रुहतीति- रोहितो =-एक 
तरह की शच्छनी । रहति, सरीरे व्यायनवमनाति-रोहितं (रस्स लत्ते- लोहितं ) == 
खून । ग्रनो गुणं कुलिनि, प्रत्थरनीनि--कोलितो द्वितीय च्रग्र श्रावक, इस 
नाम का एकः ग्राम । 


अत 
७६. भरादीदह्यतो--भर अ्रादि धातुग्रांस परे श्रत' प्रत्यय होता ह । 
जमे-- 
भरनाति-भरतो नट । रञ्जन्ति पत्थाति- रजतं --चांठी । यजिनब्बी 
ति--यजतो प्राग । प्रचतीनि-पचतो --रसोदया । 


अआर्तक्‌ 
८०. किरादोद्यातक्--किर' ग्रादि धातु स परे, श्रातक्‌' प्रत्यय होता 
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। जंमे-- 

किरतीति--किरातो एक जंगली जान । 'र' कान हो जान म---किलातो। 
ग्रनतीति--श्रलातं =-तितकी, नुकारी । चिनतीति--चिलातो--एक तग्ह की 
मछली । 


२१४ 


अत्त 
=. श्रमादीद्यत्तो--श्रम' प्रादि धातुग्रों स परे, श्रत्त' प्रत्यय होता 
हं । जंसये-- 
ग्रमति, कालन्तरं पवत्ततीति--श्रमत्तं भाजन । पृव्वसर लोपो : मान 
मत्तं परिमाण, इतना भर । वारन्ति म्रननाति-- रत्तं --रस्मी, लगाम । कलति, 
परिच्छिन्दतीति--कलत्तं --भार्या । 


त्‌ 

८२. कादोहि तो---वा ्रादि धातुश्रों सपे, न प्रत्यय हाना हं । जस-- 

वायतीति--धातो --टवा । तायतीति-ातो पिना । ननोतीति-- 
तन्तं नान । दमतीति-दन्तो दांत । श्रमति, यातीनति--च्रन्ले -समास्ति, 
ग्रत । सवीयतीति--सेतो == उजला । सुणन्ति ग्रनेनति--स्ेतं --कान । सव- 
तीति--सोतो सोता । पुनीयतीति- पोतो --दच्चा । रोपीयर्ताति--गोत्तं-- 
गोत्र । योजनि ग्रनेनाति--यीत्तं--रस्समी । मसायन्तहि गण्हतीति--गत्तं -- 
दर  ग्रावाधा निरन्तरं ्रतति पवत्तति इनि--श्रत्ता--मन स्रादि । विपीयति 
एत्थाति-खेत्तं --खत 














तक्‌ 


ठरे. घरादीहि तक्--घर' प्रादि घालुभ्रासे परे, नक्‌ प्रत्यय होता 
हं । जंस-- 

घरति, सिज्चतीति-- घतं घी । सवीयतीति--सितो --उजलः । दुन्वलत्ता 
दवति उपतपतीति--दूत । मिज्जति, सिनटतीति- मित्तो मित्र । चिन्तेतीति-- 
चित्तं विज्ञान, चित्त--कमं भ्रादि । पोसीयतीति-- पुत्तो --बेटा । विन्दति 
पीतिमनेनाति-- वित्तं धन । वरणं--वत्तं --त्रह्मचयं श्रादि ब्रत । 
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८४. ने त्ता द यो--नेत्त' श्रादि, तक्‌' प्रत्ययान्त शब्द निपात हँ । जेस-- 

नयति, पापेतीति-नेत्तं --ग्रांख । करणं-- कृत्तं क्रिया । कमति यातीति-- 
कुन्तो --एक हथियार । सुटट्‌ रमनतीति-- सरतो सुख संवास । मिहति, सिञ्च- 
तीति-- मुत्तं--पेशाव । पालीयतीति--पलितं --वालका पकना । पलितं यस्स 
ग्रत्थि सो-पलितो । पलिता इत्थी । मिटनं--सितं --मुसकुराहट [ मिह' का 
सिः राद हो गया | । 

मिहनं- मिहतं --मृसकु राहट । कुसीयति, श्रक्कोसीयतीति-कुसीतो == 
काटिल । सेन्ति वन्धन्ति घरावासं एतायानि- सीता =टल की जोत इत्यादि । 





अथ 

८५. समादीह्यथो-'सम' प्रादि धातुग्रों से परे, श्रथः प्रत्यय होता 
हे । जंस-- 

समती नति--समथो =-=समाधि । दरणं--दरथो पीडा । दमनं-दभथो -- 
दमन । किलमनं--किलमथो परिश्रम ¦ सपनं-सपथो --सौगन्ध } अ्रावसन्ति 
एत्थानि-श्रावसथो --घर । 

ठ्द. उपवसा वस्सोट्‌ च--'उप~पूवंक वस' धातु से परे, श्रथ 
प्रत्यय होता हँ; वसः का श्रो" ग्रादेच होता ह । जेस- 

उपवसन्ति एत्थाति--उपोस्षथ == तिधिविरेष, नवँ हस्ति-कूल । 


थक्‌ 

८७. रमा थक्‌-रम' धातु से परे, थक्‌' प्रत्यय होता हं । जंसे-- 

रमन्ति, कीठन्ति एतेनाति--रथो । 

ठठ. तित्थादयो-तित्थ' भ्रादि, धक्‌ प्रत्ययान्त रदाव्द निपात ह । 
जसे-- 

तर तरणे : श्रस्स इत्तं, पररूपादि । तरन्ति अ्रनेनाति- तित्थं --घाट । 
सचतीति-सित्थं -=मोम । हसन्ति भ्रनेनाति--हत्थो == हाथ, नक्षेत्र । गायतीति 
गाथा पद्य विशेष । श्रन्ति, पवत्तन्ति अ्रनेनाति--श्रत्थो =-धन । रोगं तुदति, 
पीटेतीति--तुत्थं =-दवा । यु मिस्सने । यवतीति--यूथो कन्हं जानवरों 
का समह्‌ । पटिकूलत्ता गोपीयतीति--गूथो =-मेला इत्यादि । 
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६। 
८९. वस-मस-कुसा धु-इन धातुप्रों से परे, धु" प्रत्यय होता ह्‌ । 
जेस- 
वसन्ति एत्थाति-- वत्थु --पदाथं । दधि भ्रामसतीति--मत्थु मदु । 
कुसति, श्रक्कोसति भेरवनादत्ताति-कोत्थु सियार । 
थि 
६०. सक-वसा धि-सक' तथा 'वस' धातुसे परं, धिः प्रत्यय हाता 
हं । जेसे- 
सक्कोति गन्तुमनेनाति--सत्थि = जांघ । वसीयति ग्रच्छादीयतीति-- 
वत्थि =-पेड्‌ । 


[क 
यक 
१५ 
६१. वीतो भिक्‌--वी' धातु से परे, थिक्‌' प्रत्यय होता हं । जंसे-- 
वीयन्ति, गच्छन्ति एतायाति--बीथि --गली । 





(दे 
रथ 
भ 
€२. सरिस्मा रथिण्‌-'सर' धातु से परे, (रथिण्‌' प्रत्यय होता दहे । 
जेसे- 
सारेतीति- सारथि --रथ टंकन वाला । 
(क 
राथ 


९३. ताता इधथि--ता' तथा श्रत' धातु से परे, 'इथि' प्रत्यय होना हं 
जेने- 
तायति, पालेतीति--तिथि । अतति, गच्छतीति--श्रतिथि । 


^, 

था 
६४. इसा थी-इस' धातु से परे, थीः प्रत्यय होता हं । जमे-- 
इच्छति, इच्छीयतीति वा--इत्थी--नारी । 
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दक्‌ 

६५. रुद-खिद-मुद-मद-छिद-सूद-सप-कमा दक्‌--इन धातुग्रों 
से पर, दक्‌' प्रत्यय होता ह । जंसे-- 

रुदतीति--र्हौ--उमापनि । ^र' का ल' होने से, लुहौ == वह्‌ लिया । खिदति, 
ग्रसहतीति-खुहो द्र ! मोदन्ति एतायाति--मुदा ग्रगूटी । मज्जन्ति श्रस्मि- 
न्ति- मष माद्र जनपद । दिज्जतीति--चिं --छेद । सूदति, सामिकेहि भति 
पक्खरतीति--सुहो ग्र । सपन्ति ग्रनेनाति--चहौ -सव्द । कामीयतीति-- 
कन्दो --मूल विशेष । 

६६. कु न्दा द यो--कृन्द' म्रादि, "दक्‌ ' प्रत्ययान्त शव्द निपात ह । जंस-- 
कामीयतीति-- न्दो एक प्रकार का फूल" 1 मञ्जतेति-- मन्दो --जड । 
वृणीयति संवरीयतीति--वृन्दये मन प्रदे । निन्दीयर्तनि-- निह नींद । 
उन्दति, किलेदतीति--रषहौ -=उ्द विलवा । सम्मा उन्दति, किलेदतीति-- 
समुहो--समुद्र । पलति, हिसतीति--पुलिन््से --शवर्‌ इत्यादि । 











द 
| 
६७. ददा दु--दद दान; दम धातु स परे, दु प्रत्यय होता हं। जस-- 


५ 


दुक्खं ददाताति--दद्‌दु--दाद 











च्‌ 
६८. खण-श्रन-दम-रमा धो-इन धातुप्रोंसे परे, वः प्रत्यय होता 
ह्‌ । जेस-- 
ञाणेन खज्जते ति--खन्धो --रालि । म्रनति, जीवति एतनाति--श्रन्धो == 
ग्रेधा । दमतव्वोति--उन्धो जड । रमन्ति एत्थ सष्पादयो ति--रन्धं विल । 


६६. म॒द्धादयो-मुद्ध' ग्रादि, व' प्रत्ययान्त शब्द निपात हं । ज॑मे-- 

मोदन्ति एत्थ ऊकादयोति--मुद्धा दिर । श्ररन्ति, यन्ति एत्थाति--ग्रदा=- 
मागं, काल । गेधत्तीति--गद्धो =-गिज्जो । परिवेधतीति--विद्धं निर्मल 
इत्यादि । 
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धुक्‌ 
१००. सीतो धुक्‌-सी' धातु से परे, 'धुक्‌' प्रत्यय होता हं । जैसे- 


सयन्ति एतायाति- सीधु --एक प्रकार की सुरा । 





कन 

१०१. वर -श्रर-कर-तर-दर-यम-ग्रज्ज-मिथ-सका कुनो-- 
इन धातुप्रों से परे, कुन' प्रत्यय हाता हं । जंस्- 

वारेतीति--रणो =-इस नाम्‌ के ईटवर देवराज, वृक्ष [रा नस्स णो ५.१७१]| | 
ग्ररति, गच्छतीति--श्ररुणो सूय । प रदूक्खे सति साधूनं हदयकम्पनं करोतीति-- 
करणा दया । वालभावं श्रतरि, तरतीति--वरुणो यवा । तिदारतीति-- 
दारुणो कड़ा । यमेति, नासत्ीति--पमुना--नदी । प्रज्जति, धनसन्चयं करो- 
तीति-श्रज्जुनो--राजा, वृक्ष विशेषं । मिथो सद्धमो ति-मिथुनं जोड़ा । 
सक्कोति इति--सकुनो पक्षी ! सकुनी ¦ सकूणो । सकुणी । 





इम्‌ 

१०२. श्रजा इनो--्रज, वज =-गमने। उस धातु से परे, इनः प्रत्यय 
होता हं । जंसे-- 

ग्रजति, विक्कयं यातीति--श्रजिनं --चमडा । 

१०२३. विपिनादयो-विपिनः' भ्रादि, इनः प्रत्ययान्त शब्द निपात ह्‌ । 
जंसे- 

वेपन्ति एत्थाति--विपिनं --वन । सुपन्ति एतेनाति सुपिनं नींद, सपना । 
तुदन्ति, सत्ते पीकरतीति--तुहिनं हिम । कप्पति, रिपवो विजेतुं समत्थेतीति-- 
कप्पिनो राजा । कमन्ति, एत्थ मीनादयो पविसन्तीति-कूमिनं =-मदली 
वभ्ाने का छप । देन्ति एतेनाति--दिनं दिन } 





क्न 
१०४. किरा क नो--किर' धातु से परे, कन' प्रत्यय होता ह । जेसे-- 
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किरन्ति पत्थरन्तीति-किरणा किरण । [रा नस्स णो ५.१७१-इस 
सूत्र से, †र' के उत्तर न' का ण! हो गया || 


गक 
१०५. दी -नि -इ -मीहि न क्--इन धातुग्रों से परं, नक्‌' प्रत्यय होता 
हे । जंसे- 
ग्रदेसि, खयमगमासि इति-दीनो निर्धन । पञ्च मारे अ्रजिनीति-- 
जिनौ वृद्ध । एसि, इस्सरत्तं म्रगमासीति--इनो--स्वामी । मीयते, हिसीयते ति-- 
मीनो मखली । 


न 

१०६. सि -धा-वी-वाहि नो-इन धातुग्रों से परं, न' प्रत्यय होता 
हं । जंसे- 

सेति, वन्धतीति- सेनो वाज । सेना । धारेतीति--धाना भजा 1 वेति, 
पवत्ततीति-- वेनो --एक हीन जाति । सत्तेसु वाति, पवत्ततीति-- वानं = तुष्णा ! 

१०७. ऊना द यो--उन' भ्रादि, न' प्रत्ययान्त शब्द निपात हं । जंसे-- 

ऊह्‌ = वितक्के । ट्‌ लोपो । उ्टनं--ऊनो ग्रपूणं । हि =-गतियं । दीधरत्तं 
टे सि, हीनत्तमगमीति--हीनो ! चि == चये । दीघरत्तं चयन्ति एत्थ रतनानीति-- 
चीनो चीन देच । हनिस्स जघो । हञ्जतीति-- जघनं कटि । ठाति पवत्ततीति- 
येनो --चोर [ठ' का थ' हो गया] । उन्दीयतीति--श्रोदनो मात [“उन्द' का 
स्रोद' हौ गया] । रज्जते श्रनेनाति--रजनं --रंग । रञ्जति एतायाति-- 
रजनी रात । पज्जति, गच्छतीति-पज्जुन्नो इन्द्र, मेव । गच्छन्ति एत्थ 
विहद्धादयोति--गगनं राका इत्यादि । 


तम 
१०८. वी-पता त नो--उन धातुग्रों मे परे, तन' प्रत्यय होता हं । 
जंसे-- 
वेति, पवत्तति एतेनाति-- वेतनं -- वेतन । पतन्ति एत्थाति- पत्तनं --नगर । 
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तनक्‌ 
१०६. रमा तनक्‌-रम' धातु सेपरे, तनक्‌' प्रत्यय होता हु ¦ जंसे-- 
रमन्ति एत्थाति-रतनं --मणि ग्रादि, हाथ भर लम्बा । [गमादिरानं लोपो 
न्तस्स ५.१०९-इस सूत्रसे रमः धातुके म'ःकालोपहो गया।| 


खक्‌ 
११०. सू-भाहि नुक्‌्-ट्न घातुग्रों मे परे, नुक्‌' प्रत्यय होता हं । जेसे-- 
पसवीयतीति--सूनु पुत्र । भाति, दिप्पतीति-भानु == सूरज । 
१११. धास्ते च--धा धारणे इस धातु से परं, नुक' प्रत्यय होता हैः; 
तथा धा" का धे' ्रादेश होता हं । जंमे--घारेतीति-- धेनु --गाय । 


मनि 
११२. वत्त-श्रट-श्रव-धम-श्रसेह्यनि--वत्तन्ति एतनाति--कत्तनि 
-=कत्नन दंडं ?। वत्तनी =-मागे । ग्रटते, गम्मते ति--श्रटनि --मञ्चद्धो ?। 
सत्ते ग्रवति, रक्खतीति--श्रवनि पृथ्वी । धमन्ति एतेन वीणादयोति--धमनि- 
धमनी सिरा । भण्डत्थाय अ्रसीयते, खिपीयतेति--ग्रसनि--व ज । 


[क 
नन 
११३. यु तो नि- यु --मिस्सने । इस धातु से परे, नि' प्रत्यय होता हं । 
जेसे- 
यवन्ति, सत्ता म्रनेन एकीभावं गच्छन्तीति--योनि --भग । 


प 
११४. चम-श्राय-पा-वपा पो-टइन धातुग्रों मे परे, पृ" प्रत्यय होता 
हे । जेसे- 
चमन्ति, म्रदन्ति एत्थाति-- चम्पा --नगर । ग्रपेसि, ईसक्मत्तं ग्रगमासीति- 
ग्रष्पं --थोडा । ग्रपायं पाति, रक्तीति-पापं | वपन्ति एत्याति--वष्पो --खेत । 
११५. यु-थु-कनं दीघो च-इन धातुग्रों से परे, पः प्रत्यय होता है, 
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तथा उनका दीघं होता हं । जसे-- 
यवन्ति, सह्‌ क्तन्ति एत्थाति-- युपो यज्ञ की लाठ, प्रासाद । थवीयतीति-- 
यूपो --चंत्य, स्तूप । कवन्ति, नदन्ति एत्थाति--कूपौ =कृ्मां । 


एक्‌ 

११६. विषप-सुप-नी-स्‌-पूहि पक्‌-इन धातुप्रों से पर, पक्‌' प्रत्यय 
होता हे । जरे-- 

सिपति, खयं गच्छतीति--खिप्पं =-रीघ्र । सपन्ति एत्य चुनखादयो ति-- 
सुप्पं सूप । नयन्ति एतस्मा फलन्ति- नीपो वृक्ष । सवति, रचि जनेतीति-- 
सृपो व्यञ्जन । पतीयति, मरिचजीरकादीहि पवित्तं करीयतीति--पूषो पूरा । 

११७. सिष्पा द यो--सिप्प श्रादि, पक्‌ प्रत्ययान्त शव्द निपात हुं । 
जसे-- 

सपति अ्रनेनाति--सिष्पं कला [सपः का सिप" हो गया] । विज्जं वप- 
तीति--विष्पो व्राह्मण । वमति, वदि निक्वमति हदय ङ्गतसोकेनाति--बप्पो-- 
ग्रस्‌ [व' का व' हो गया] । दप --सम्फस्से । उस्म ए । चछृपति प्रनेनाति- 
छेप्पं ==ग्रंगूठा । रुप्पति, विकारमापन्जतीति-रूपं इत्यादि । 


शष 

११८. सासा श्रपो-सास -ग्रनुसिद्धियं। इस धातुंस परे, श्रपः' प्रत्यय 
होता हं । जमे-- 

सासीयन्ति एतनाति-पा्षो =-सरसां । 

११९. विटपादयो--विटप' प्रादि, श्रप' प्रत्ययान्त शब्द निपात हं । 
जंसे- 

वट =वेठने । श्रस्स इत्तं। वटति, वेठति एतेनाति- विटपो । कुथ == 
प्तिभावे । थस्स णो । श्रकूुथि, पूतिभावं म्रगमीति--कुणपो --मृतक । मण्डीयति 
जनेहीति--मण्डपो इत्यादि । 


फ़ 
१२०. गृषा फो--गुप धातु से परे, फः प्रत्यय होता ह । जंस-- 
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गोपीयतीति-गोप्फो गिरा । 


स्‌ 

१२१. गर-सरादीहि बो-गर,' सर' प्रादि धातु्रों सें परे, वः 
प्रत्यय होता हं । जंसे-- 

गरति, ग्रञ्मे अ्रनेन पीटठतीति--गन्बो रभिमान । सरति, पवत्ततीति- 
सब्बो सकल । फलकामेहि जनेहि अ्रमीयति, गमीयतीति--श्रम्बो ग्राम । 
पुत्तेन श्रमीयति, गमीयतीति--श्रभ्बा माता । | 

१२२. निम्बादयो- निम्बः श्रादि, "व प्रत्ययान्त दाब्दं निपात हं । 
जंसे-- 

नमति फलभारनाति- निम्बो नीम । वित्तादयो वमति, उग्गिरतीति-- 
च्िम्ब ररर । तित्तेन कुसीयति, श्रक्कोसीयतीति--कोसम्बो --एक वृक्ष । 
कदन्ति एतेन दरारादीनि इति--कडम्बो वृक्ष । जनहि कोटीयति, पवत्तीयतीति-- 
कुटुम्बं । तण्ड़लादयो ग्रनेन कण्डन्ति परिच्छिन्दन्तीनि--कुटुबो, कुंड़बो पला 
इत्यादि । 


[भिरि 
वि 
१२३. दरा बि-दर--विदारणे। इस धानु से परे, वि" प्रत्यय होता 
हे । जंसे-- 
ग्रोदनादीनि दारंन्ति एतायाति--रव्बि =-कलद्ुल । 


अभ 


१२४. कर-सर-सल-कल-वल्ल-वसा श्रभो- इन धातुग्रों सेपरे, 
्रभः प्रत्यय होता हे । जंस- 

करोतीति करभो --उ्ट । सरति, गच्छतीति--सरभो --मृगविरोप ¦ सलति, 
गच्छतीति-सलभो --फतिगा । कलीयति, परिमीयति वयसा ति कलभो-- 
हाथी का बच्चा । कडभो । वत्लेति, संवरणं करोतीति--बल्लभो --प्रिय । वसन्ति 
प्रनेनाति-- उसभो पुद्धव । 
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रभ 
१२५. गदा रभो-गद' धातु से परे, ^रभ' प्रत्यय होता हं । जेसे-- 
गदतीति--गद्रभो गदहा । 


क्म 
१२६. उस-रासा कभो-इन धातुग्रों से परे, कभ प्रत्यय होता ह्‌ । 
जंसे- 
उसति परिपक्खे निदहतीति-उसभो -घेष्ट । रासति नदतीति-रासभो-- 
गदहा । 


भक्‌ 
१२७. इतो भ क्--इ' धातु से परे, भक्‌' प्रत्यय होता हं । जंसे-- 
एति गच्छतीति--इभो --टाथी । 


भ 

१२८. गर-श्रवा भो--इन घातुग्रोम परे, भ' प्रत्यय टता हं । जसे-- 

गरति, वदि निक्खमनवसेन सिञ्चतीति--गल्भो --गभे, प्रसूति-गृह । प्रवति, 
सत्ते रक्खतीति--श्रबभं -=मेघ । 

१२६. सो व्भा द यो-'सोव्भः श्रादि, भः प्रत्ययान्त चाब्द निपात हं । जंसे-- 

सीदन्ति एत्थाति--सोन्भं दरार [| सिद'के इ का भ्रो' हो गया|। 
सोन्भो --एक जलादाय । कामीयतीति-- कुम्भो घडा [कम'केश्र'का उ 
हो गया |} कुसति, ग्रव्ट्यतीति--कुसुम्भं --एक फूल, जिसम रंग तयार किया 
जाना ह । कुसुम्भो सोना इत्यादि । 


१३०. उस-कुस-पद-सुखा कुमो-इन घातुग्रोसे परे, कुमः प्रत्यय 
होता हं । जंसे-- 
उसति दहतीति--उयुमं --गरम । कुसति भ्रव्टयतीति--कुसुमं --फूल । 
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पज्जति देवपूजायं यातीति--पदुमं कमल । मुखयतीति--सुखुमं सुक्ष्म । 
१३१. वदुमादयो--वटुम' श्रादि, कुम' प्रत्ययान्त शब्द निपात हे। 


भ्त 


जंसे- 

वजन्ति एत्थाति-बटुमं रास्ता [ वजिस्सन्तस्स टा | । सिलिस्सतीति- 
सिलेयुमो --कफ (सिलिसस्स लिस्स) । कामीयतीति-- कुङ्कुमं केसर 
इत्यादि । 


उम 
१३२. ग धा उ मो-गुध--परिवेठने । इस धातु से परे, उम" प्रत्यय 
होता हं । जंस- 
गुघति, परिवेठ्तीति-गोधुमो गहं । 


अरम, उम 
१३३. पठ-चरा्नमिमा--पठ' तथा चर' धातु से पर, यथाक्रम 
श्रम' तथा इम' प्रत्यय होते हं । जंसे-- 
पटीयति, उच्चारीयति उत्तमभावेनाति-पटठमं श्रेष्ठ, पहला । चरति, 
हीनत्तं यातीति-चरिमं--पिख्ला । 


मक्‌ 

१३४. हि ध्‌ हि मक्‌--हि--गतियं । धू-कम्पने। इन धातुश्रों से परे, 
'मक्‌' प्रत्यय होता ह । जेसे- 

हिनोति, पवत्ततीति--हिमं =-पाला । धुनाति, कम्पतीति- धूमो =धूरवां । 


रीसन 
१३५. भीतो रसौसनो च-भी धातु से परे, 'रीसन,' तथा "मक्‌ 
प्रत्यय होते हं । जेसे- 
भायन्ति एतस्मा 'ति--भीसनो भयानक । भीमो --भयानक । 
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म्‌ 

१३६. खी -यु-वी-या-गा-हि-सा-ल्‌-खु-हं-मर-धर-कर-घर 
-जम-श्रम-समा मो-इन धानुग्रोंसे परे, मः प्रत्यय होता हं । जंसे-- 

खेमनं, निरुपद्वकरणतायाति--खेमो भेम । मुणातीति-- सोमो चाद । 
वायन्ति एनेनाति---केमो -=करघा । यातीति-- मो =-दिन का छटा या ग्राठवां 
भाग । गायन्ति एत्थाति--गामो गाँव । हिनोति, पवत्ततीति--हृमं == सोना । 
साति, सुन्दरत्तं तनू करोतीति--सामो काल । लूयते ति--लोमं-- रोवा । 
ख्यायते उत्तम मावेना ति--खोमं --ग्रतसि । हवनं हयत वा--होमो =-ग्राहृति । 
मरन्ति ग्रनेनाति--मम्मं --ममं । ब्रत्तानं धारेन्ते ्रपाये वट्रदुक्खे च ्रपतमाने 
कत्वा धारेनीति--धम्मो --परिपत्त्यादि, धम । करणं, करीयतीति वा कम्मं-- 
कर्म, मुखदृक्वफलदं । सदो पर्वरति श्रनना ति-- धम्मो --घाम । जमेति अभक्खि- 
तव्वं ग्रदतीति--जम्मो निहीन, दिना सोचे विचारे करने वाला) श्रमति पमन 
पवत्तति पनकेम्‌ति--ग्रभ्मा माता } समस्ति अ्रननाति- तम्मा उक तरह्‌ | 

१३७. श्रस्मादयो--ग्रस्म ग्रादि, म' प्रत्यया गन्द निपान ह्‌ । जम 

ग्रस सपने । श्रस्मनति--श्रस्मा =-पत्थन । भस भस्मीकरणे । भसति 
परघरनीति--भस्मं---रायव। उनति, निदह्तीति--उस्मा--तजो धानु । पविसन्ति 
एत्थाति-देस्मं --घर ¦ भायन्ति एनस्माति--भेस्मा =-भयानक । भ्रस्सति, 
जनेहि चजीयते ति--श्रधमो -=निहीन [ श्रस'के स'काधःटहो जाता ह|| 
करोतीति--कुस्मो कच्छा [ करकेश्रकाउ टौ यया] इत्यादि। 


मि 
३०८. नीतो मि--नी' वातु मपर, मिः प्रत्यय हता हं । जस-- 
नयतीति-- नेमि --चक्रान्त । 
१३६. ऊभमि-भमि-निमि-रस्मि--ऊमि आदिं मिः प्रत्ययान्त अब्द 
निपान ह्‌ । जस- 
ऊह --विनक्के । ट लोपो । उदहन्ति वितक्केन्ति एतेनाति--ऊभमि == तरङ्ख । 
भवन्ति एत्थानि--भूमि ==पृथ्वी । नेति, सुगति पापेतीति-- निमि राजा । रसन्ति 
सत्ता एतायाति- रस्मि -रस्सी । 
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य 

१४०. मा-दाहि यो--मा' तथा छा' धातु से परे, य' प्रत्यय हता ह्‌ं। 
जंस-- 

मति, परिमेति अञ्जेन उत्तमेन गुणेन म्रत्तनो गृणन्ति-माया == सन्त दोस- 
परटिच्छादनलक्खणा । चिन्दति संसयन्ति--दछाया =प्रतिविम्ब । 

१४१. जनिस्स जा च-जन' धातुसे परं, य' प्रत्यय होताह । 'जन 
वातु का जा' प्रादे होता हं । जस-- 

जनेतीति--जाया -- भार्य्या । 

१४२. ह दयादयो--'हदय' श्रादि, "य" प्रत्ययान्त शब्द निपात हे। 
जेसे-- 

टरतीति--हृदयं चित्त; मनो धातु, नथा मनोविज्ञान धातु का ग्राश्रय 
[ हट॒र' के ^र' का द' हो गया |। म्रत्तनि पमं तनोतीति-- तनयो =-वेटा । सरति 
गच्छतीति-- सुरियो =-मूरज [सरः का मुरि' हो गया|। यृखमाहरतीनति- 
हम्मियं --मुण्डच्छदन पानादो [ हर' क्रा हम्मि' हा गया |। कसति वुद्धिं यातीति 
किसलयं पल्लव [ कस' करा किमसल' हौ गया | इत्यादि । 


9 


रक्‌ 

१४३. खी -सि-सि-नी-सी-सु-वी-कु-सूहि रक्‌-उन धातुप्रो स 
परे, "रक प्रत्यय होता हं । जैसे-- 

खयति, दुहननाति- खीरं दूध । कुसूमादीहि सवीयतीति-सिरो == निर । 
सेति, सरीरं वन्धतीति-सिरा नाडी । नेति, परेहि वा नीयतीति- नीरं जन । 
सयतीति-सीरो --फाल । अ्रनिदरफलदायकत्तं सवतीति--सुरा मदिरा । सुणोनि 
उत्तसगीतादिन्ति-- सुरो देवता । वेति, उत्तमभावं यातीति- वीरो =वहादुर। 
कवति, नदतीति--कूरं भात । भयद्ितानं परमकस्पिकानं सूरत्तं पसवतीनति-- 
सूरो == वटादुर, सूरज । 

१४४. हि -चि-दुं-मीनचं दीघो च-इन धातूम्रों मे पर, !रक्‌' प्रत्यय 
होता हं; श्नौर म्रन्त का दीघं होता हं । जम-- 

हिनोति, पवत्ततीति--हीरं --टीरा। चयतीति--चीरं --वल्कल । दुक्खेन 
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गमीयतीति- दुरं दूर । मीयते पक्खिपीयते ति--मीरो समुद्र । 

१४५. घातानमी च---धा' तथा 'ता' धातु सेपरे, रक्‌! प्रत्ययहोता ह 
ग्रन्त्य स्वर का ई' ग्रादेदा हाता हं । जेस-- 

धारेतीति--धौरो =-घेयंवान्‌ । जलं तायतीति- तीरं तट । 

१४६. भद्रा द यो--भद्र' ग्रादि, "रक्‌ प्रत्ययान्त शब्द निपात हं । जेसे-- 

भद्‌ =-कल्याणे । द लोप, पररूपाभावा । भजीयतीति- भद्रं कल्याण । 
भायन्ति एतायाति-- भेरी =टन्दुभि ¦ विचिन्तितब्बन्ति-- विचित्रं नाना प्रकार 
का। या==पापुणने। रस्स त्रञ्‌। यातीनि-यात्रा यानं । गोपीयतीति--गोत्रं 
गोत्र । भस्मं करोति एतायाति- भस्त्रा == भाथी, कम्मारगग्गरि' । सोकेन तादेन्ते 
उसति, दहतीति--उरो =-दछाती इत्यादि । 


उर्‌ 

१४७. मन्द -श्रङ्धुः-सस-शअ्रस्-मथ-चता उ रो--इन धातुग्रो से 
पर, "उर" प्रत्यय होता है । जेस-- 

मन्दि, श्रयुन्दरत्ता जढनत्तमगमीति-- मन्दुरा --अरस्तवल । अरद्कीयति, लक्खी- 
यतौति--श्रङ्करो। ससति, हिसतीति--षसुरो =-ससुर । श्रसियित्थाति--श्रचुरो-- 
राक्षस । भ्ररीहि मथौयति, प्रलोदिग्रतीति- मथुरा --नगर । चलीयतीति-- 
चतुरो --चालाक । 

१४८. विधुरादयो-- विधुर ग्रादि, उर' प्रत्ययान्त शब्द निपात ह । 
जेसे- | 

वेधति, हिसति इति-- विधुरो -रंडग्रा । उन्दति, किलेदतीति--उन्दुरो = 
चूहा । मङ्कुति, त्नेन ग्रत्तानं अ्रलंकरोतीति- मकरो =-्राइना, रथ, मच्छली । 
कुकति, ससादयो भ्राददातीति- कुक्कुरो कुत्ता । भ्रमद्भखि, पसत्थमगमीति-- 
मद्धरो -एक तरह की मछली इत्यादि 1 


किर 


१४६. ति म-र ह-र ध-ब ध-म द-म न्द-व ज-ग्र ज-रुच-कसा किरो--इन 
धातुग्रो ने परे, किर' प्रत्यय होना हुं । जेसे-- 
तेमतीति-तिमिरं -ग्रन्धकार, पानी । रुहति, पवत्ततीति--रुहिरं ल्‌ । 
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जीवितं रून्धतीति--रुधिरं =-लह । वाधीयतीति-बधिरो =वहरा । जना 
मज्जन्ति एतायाति-मदिरा =-गराव । मोदन्ति एत्थाति-मन्दिरं --घर । 
वजतीति--बजिर =-वच । ग्रजति, गच्छति एत्थाति--श्रजिरं --शरांगन । 
रोचतीति--रुचिरं सुन्दर । कमीयति, दुक्खेन गमीयतीनि--कभ्षिरं --थोडा } 

१५०. धिराद्यो--चिर' प्रादि, किर प्रत्ययान्त शब्द निपात है । 
जंसे-- 

ठातीति--थिरं स्थिर । इच्छीयतीति--सितिरो =-िशिर ऋतु । खादी- 
यति पाणकेहीति खदिरो --दतवन । इत्यादि 

१५१. ददगरेहि इुरभरा--दद तथा गरः धानुस परे, यथाक्रम 





दुर' तथा “भर' होता हं । जसे-- 

ग्रततानं ददातीति--दहरो मटक ¦ गरति मिलञ्चनीति--गञ्भरं--गृहा | 

(द्वित्व) 

१५२. चर-दर-जर-गर-मरेहि ते--चर प्रादि धःनुश्रोने परे, 
वही चर' श्रादि होते ठं। जेस- 

चरन्ति एत्थाति--चच्चरं चौराहा, भ्रांगन । दरीयतोति--दहरं --एक 
पक्षी, भेरी । अ्रजरीति, जन्नरो --जजर । गरति, निञ्वतीति--गण्यरो --गड़- 
गडाहट, हंस की ग्रावाज । मरीयतीति--मम्मरो मुखे पो कौ मरमर्‌ भ्रावाज । 





क्र 

१५३. पीतो क्व रोपी =तप्पने। उस धातु सन पर्‌, क्वर' प्रत्यय होता 
हे । जेस-- 

ग्रपीनीति--पौवरं मोटा । 

१५४. चीवरादयो-चीवर ग्रादि, 'क्वर प्रत्यवान्नं जव्द निपात हुं । 
जंस- 

चिनातिस्म दीघरत्तं, चौयतीति--चीवरं =-कापाय । परिन्ाहं समेतीति-- 
संवरी --रातरि ! धारेतीति--घीवरो --मल्लाह (शधराका्वी टौ गया) } येन 
केन चि श्रत्तानं तायतीति-तीवरो --एक हीन जाति । नयन्ति एत्थ सत्ताति- 
नीवरं --घर । इत्यादि । 

२१ 
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कर्‌ 
१५५. कुतो ऋ रो- सहे । इस धातु से परे, @क्रर' प्रत्यय होता ह । 
जसे- 
कवति, नदतीति--करुररो =-एक पक्षी (कुररी) 


छर्‌ 
१५६. वस-ग्रसा छंरो-इन धातुश्रोंसे परे, छर" प्रत्यय होता हे। 
जंमे- 
वसन्ति एत्थाति-वच्छरो ==वपं । संवसन्ति एत्थाति -संवच्छसोे वषं । 
ग्रसति विसज्जेतीनि--ग्रच्छरा =-देवकन्या, चटकी । 


र 


१५७. मसारो च-मस-स्रामसनें। इस धातु से परे, शेर" प्रत्यय 
होता हु, रोर छर भी । जंसे- 
नण्डाय परामसनं--मच्छरं =-कजूमी । मच्छुरं --कजसी ! 


सर्‌ 


१६८. धू-वातो सरो-धुनातीति-धूसरो रखा, हलका पीला रंग। 
वाति, गच्छतीति-बासरे दिन । 


र्‌ 

१५९. भमादी ह्य रो-भमः' आदि, धातुग्रोंमे परे ्रर' प्रत्यय होता 
टे । जंसे- 

भमतीति-भमरो =-भोरा । तसति, भयं गण्टातीति-तसरो -=मन्दन्ति, 
मोदन्ति एत्थाति- मन्दरो पवेत । कन्दति, अ्रव््यतीति-कन्दरो कन्दरा । 
दवन्ति, कीटन्ति एतेनाति-देवरो =-देवर । 

१६०. वदिस्स बदा च-वद' धातुसे परे, श्र प्रत्ययहोता हं । वदः 
का वदः श्रादेन होता हं । जेस-- 
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वदन्ति एतेनाति-अदरो =-वंर का फल । वदरी । 

१६१. वदजनानं ठडङ्‌ः च-वद' तथा जनः धातु सं परे, श्रर' प्रत्यय 
होता हं; तथा श्रन्त का ठ" ्रादेड होता हं । जंसे- 

वदतीति--बठरो -=मूखं । जनयति (एतस्मात) -- जठरं --उदर । 

१६२. पचिस्सिठ ड्‌ च-पच' घातुसे परे, श्रर' प्रत्यय होताहं; तथा 
पच का पिठ' श्रादेश होता हं । जेस- 

पचन्ति एतायाति-पिढरो --पकान का वरतन । 


अरणं 
१६३. बकाश्ररण-वक -ग्रादाने ¦ इस धातुम पर, श्ररण' प्रत्यय 
होता हं । जंमे-- 
ककेति, म्राददाति एतापाति 





वाकरा--जाच। 


अर्‌ 


१६४. सिद्कधि-श्रंग-श्रग-मनज्ज-कल-अ्रलभ्रारो--इन नाम धातुश्रों 
से परे, श्रार' प्रत्यय टोता हं । लेस- 

किलेससिद्धकरणं--सिद्धारो । स्रद्रति--विनासं गच्छनीति--श्रद्खारो । 
ग्रगन्ति, गच्छन्ति एत्थाति--श्रगारं ==घर । नीहनेन ग्रत्तनो सरीरं मज्जति, 
निम्मलत्तं करोतीति-मज्जारो --विलार । एनेन गुणं कलीयति परिमीयतीति-- 
कढ्टारो =-मटमेला रंग । दीघत्तं ्रलनि यातीति (वन्ये) श्राय =टा | 

१६१५. कमिस्सस्यु च--कमः'--उच्छायं। इस धातुम परे, श्रार' प्रत्यय 
होता ह । कम' का कुम' म्रादेदा होता हं । जंमे-- 


कामीयतीति--कुमारो । 
१६६. भिङ्ारादयो-भिद्कार भ्रादि, भ्रार' प्रत्ययान्त जव्द निपात 
हं । जंसे- 


भरति, दधाति उदकन्ति--भिङ्कारो सोने की भारी [भर' का भिद्खः 
ग्रादग हो गया] । क्रदीयतीति-केदारं खेत [क्लिद ग्रल्लभावे । लः का 
लोप हौ गया] । के जले सति दारो विदारणभस्साति वा-केदारं खेत । कु 
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पठवि विन्दति तत्रापन्नतायाति--कोविव्छासे =दुगना हु्रा (विद लाभ । इमस्मा 
कुपृव्वविदा ग्रारो । दस्स छत्तं । इस्स एत्ताभावो । समास कुस्सग्रो च) इत्यादि। 


मार 
१६७. करा मारो--कर' धातु से परे, सार! प्रत्यय होता हं । जेस-- 
लोहकिच्चं करोतीति--कभ्मारो =-नोहार । 


रर्‌ 
१६०८. पुस -सरेहिखरो-पुस' तथा सर' धातु से परे, खरः प्रत्यय 
टोना हे । जम- 
पंसीयतनि जलनानि--पोक्छरं --कमल । सरति विकारं गच्छतीति- 
सक्ठसा --सक्कर । 


कौर 


१६६. सर-वस-कला कोस वस्सुट्‌ च--इन धातुग्नो स्परे, कीर 
प्रत्रथलतादे; वका उ' होता दं । जस 

सरीयनीति--सखरसैरं शरीर । करोन्ति वासं एननाति-उसीरं खस । 
ग्रेन धूलादि कलीयति परिमीयतीति--कलीरो वस का प्रकुर । 

१७०. गस्मी रादयो--गम्भीर' प्रादि, कीरः प्रत्ययान्त शव्द निपात 
ठे 1 जम-- 

गो वुच्चति पठवी । तं भिन्दित्वा गच्छति पवत्ततीति--गम्भीरो, गभीरो =-= 
गहरा । पादे कुलति, पन्थरतीति--करृीरो (कुलीरो ) ==केकडा इत्यादि । 


यर 
१७१. खज्ज-वल्ल-मसा ऊरो-उन वातुग्रो स परे, ऊरः प्रत्यय 
टोता हं । जेस-- 
खज्जियतीति--खज्जुरो, खज्जुरी =-वजूर । वल्लीयति, संवरीयतीति-- 
वल्लूरो सूखा मांस । ममीयतीति--मसूरो =-मसूर कौ दाल । 


॥॥ 


ण्वादि-वुत्ति ०५ 


१७२. कप्प्‌ रादयो-कप्पूर' ग्रादि, ऊर प्रत्ययान्त शव्द निपात ह| 
जंसे-- 

तुद उप्पादेत्‌ं कप्पति सक्कोतीति--कम्पूरं कपूर --घनसार । किव्विसं 
करोतीनि--कुरूरो पापकारी । पस वाधनं । पसति पीठ्नीति-पर्‌रो = 
दूर, व्यञ्जन इत्यादि । 


ओर 

१७३. कठ्-चका ग्रोरो-इन धातुम्रों स परे, श्रोर' प्रत्यय होता) 
जंसे-- 

कठति, कच्छेन जीवतीति--कठोरो कठोर । चकति, परिवितक्केतीति-- 
चकोरो पक्षी विशेष । 

१७४. मो रा द यो--मोरः' श्रादि, श्रौर' प्रत्ययान्त गव्द निपात हं । जंम-- 

मी =दहिसायं । ई लोपो । भीयति हिसतीति--मोरो ! कस गमनं । अजस्म द्‌ । 
कसति, गच्छतीति--किसोरो किशोर, रश्व । महीयति पूजिवतीति =-महोरो-- 
वल्मीक इत्यादि । 








एरक 
१७५. कुतो एर क्‌-कवति, नदनीति-कूवेरो [ युवण्णानमियड्वडः 
मरं ५.१३६ | 
रिक 
१७६. भ्‌ -सूहि रिक्--इन धालुग्रों मे पर, रिकः प्रत्यय होता टं । 
जेम-- 
भवतीति-भूरि वहत । भूरी मेघा । मवति, हितं पसवतीति--सूरि-~ 
विचक्षण । 





र्‌ 


१७७. मी -कसी -नीहि स्-इन धातु्रोसे परं, र" प्रत्यय होता हं। 
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रसीहि अन्धकारं मीयति हिसतीति--मेर सुमेरु पवेत । के, जले, सयति 
पवत्ततीति--कसेर पानी मं जमने वाला एक कन्द । प्र्तनिस्सिते सुन्दरततं 
नेति, पापेतीति-मेर --पवंत । 


एर 
१७८. सि ना ए र्-सिना == सोचेय्ये । इस धातु से परे, एर" प्रत्यय होता 
ह्‌ । जंसे- 
सिनाति, सुचि करोतीति-सिनेरु--पवंतराज । 


स्फ 
१७६. भी -रू हि रु क्‌--इन वातुग्रों से परे, रुक प्रत्यय होता हे । जेसे-- 
भायन्ति एनस्माति-- भीर--भयानक (? ) उरपोक । रवतीति रुर मिग, 


मग) 


बूल 
१८०. तमा ब्‌ लो-तम --मूसने । इस धातु से परे, वूल' प्रत्यय टोता 
हे । जस- 
मखं तमेति, मृूसेतीति--तम्बूलं --पान ¦ 


१८१. सितोलक्‌ वाला-सि--सेवायं। इस धातु स परे, लक्‌' तथा 
'वाल' प्रत्यय होत हं । जंसे- 

सत्तेटि सेवीयतीति-सिला शिला । सेलो ==पवंत । जलं सवतीति- 
सेवालो सवार्‌ । 


असं 
१८२. मद्ध-कम-सम्ब-सब-सक-वस-पिस-केव-कल-पल्ल- 
कठ-पठ-कुण्ड-मण्डा अ्रलो-इन धातुग्रो से परे, श्रल' प्रत्यय होता 
हं । जंसे- 
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मद्धन्ति, सत्ता एतेन वृद्धि गच्छन्तीति-मङ्खलं । कामीयतीति--कमलं । 
सम्बेति खण्डतीति--सम्बलं--पाथेय । सबलं --चितकवरा । सक्कोति वत्तुन्ति- 
सकलं --सव । वसतीति--वसलो शूद्र । पियभावं पिसति गच्छतीति--पेसलो-- 
प्रियरील । केवति, पवत्ततीति-केवलं --सकल । कलीयति, परिमीयति उदक 
मेतेनाति- कललं --गभं कौ एक म्रवस्था; कीचड़ । पल्लति, ्रागच्छति उदक- 
मेतस्माति-पल्ललं --जलाराय । कठन्ति, एत्थ दुक्खेन यन्तीति-कठलं = 
कपाल-खण्ड । पटति वृद्धि गच्छतीति--पलं समूह । घंसनेन कुण्डति दहतीति- 
कुण्डलं । मण्डीयति, परिच्छेदकरणवसेन भूनीयतीति- मण्डलं =-घेरा । 


\1२। 

१०८३. मुसा कलो--मुस' धानु से परे, कल' प्रत्यय दाता हं । जस-- 

मुसलो --्रयोग्य । 

१८४. फ ला द यो--'फल' प्रादि, कल' प्रत्ययान्त गव्द निपात हे । जेसे- 

तिद्रुति एत्थाति--थलं --ऊंची जगह (ठस्सं थो। पुव्वसर्‌ लोपो) । उदक 
पिवतीति--उप्यलं --उत्पल । पतति गच्छति परिपाकन्ति--एटलो ==फल, 
सुवणेकुसुम । बेहति वुद्धि गच्छतीति--ब्रहलं घना । चृपति, एकत्थ न तिद 
तीति-- चपलो इत्यादि । 


कालो, कल 

१८५. कुला कालो च--करल--पत्थारे। दसधातु सै पर, काल' प्रत्यय 
होता हं, ग्रौर कल' भी । जंसे-- 

कुलति, ्रत्तनो सिषं पत्थरतीति-- कुलालो == कुम्दार । कुलति, पक्वे पसारे- 
तीति- कललो --टिटिहरी चिडिया 

१८६. मुद्ालादयो--मुटठाल' प्रादि, काल' प्रत्ययान्त दाब्दं निपात 
ह । जसे- 

मील =-निमीलने । उद्रमत्ते निमीनतीति--मुढालं मृणाल । मूसिका- 
दिखादनेन वलति जीवतीति--विक्रालो ==विलार । कप्पति जीवितुं एतेनाति 
कपालं --घटादि-खण्ड । पी == तप्पने । भ्रत्तनो फलेन सत्ते सन्तप्पेतीति--पियालो 
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पियाल फल । कृण सह्‌ । वानसमुरद्रिता वीचिसाला एत्थ कुणन्ति नदन्तीति-- 
कूणालो--एक महा सर ¦ पविसन्ति एत्थाति-विसालो विस्तार । पल = 
गमने । वातेन पलति, गच्छतीति-पलालं पृश्राल । ससादयो सरति, हिस- 
तीति--सिङ्कालो (समालो) --सियार इत्यादि । 


शाल 
१८७. चण्डपता णालो--चण्ड' तथा पत'.धातुं से परं णालः प्रत्यय 
होता हं । जंसे-- 
चण्डेति पीठेतीति-- चण्डालो । प्रधो गच्छतीति-पातालं रसातल । 


| 
१८८. मादितो लो-मा' म्रादि घातु सेपरे, 'ल' प्रत्यय होता हं । जेसे-- 
मीयति, परिमीयतीति--माला । एति, गच्छतीति--एला मुंह का लार । 
पीनेति, तयेति एत्यानति--पेलो--वन की वनी उलिया । दूयति परितापेतीति-- 
दोला --ह्डिला । कल == सङ्ख्याने । कलनं--कट्लं युक्त । 


इल 
१८६. अ्रन-सल-कल-कुक-सठ-महा इलो-उन धातुप्रोने परे, 
दल ' प्रत्यय होना हं । जंसे-- 
ग्रनति परवत्ततीति--श्रनिलो -=टवा । सलनि, गच्छनीनति-- सलिलं --जल । 
कलति पवत्ततीनि--कलिलं --गहन । कुकति, अ्रननो नादेन सत्तानं मनं गण्टा- 
तीति--कोकिलो --कोयल । सति, वजञ्चेतीनति--सठिलो =-लठ । महीयति 
पृजीयती ति-- महिला स्त्री ] 


किल 


१६०. कूटा किली- करट --कोटित्ये। इम धानु म पर, किल" प्रत्यय 
होता हे । जसे-- 
ग्रकूटि, कुटिलत्तमगमीति--कूटिलो == टेढा । 
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१९१. सिधिलादयो-सिथिल' श्रादि, किलः प्रत्ययान्त शब्द निपात 
टे । जसे-- 

सहित्‌ ्रलन्ति-सिथिलं [ सह' घातु का भसिथ' श्रदेशदहौ मया |। 
परदुक्खे सति कम्पतीति--कपिलो =-कऋपि। ग्रकवि, नीलादिवण्णत्तमगमीति-- 
कपिलो --मटमेला रंग । मथीयतीति-- मिथिला पुरी इत्यादि । 


कुसं 


| 

१९२. चट -कण्ड-वदर-पुथा कुलो-इन धातुग्रों से परे, कुल प्रत्यय 
होना हे । जेसे-- 

चटति, मित्तं भिन्दतीति-चदटुलो =-खुसामदी । कण्डीयति छिन्दीयतीति-- 
कण्डुलो वृक्ष । वटूतीति--बहुलो परिमण्डल । अ्रपत्थरीति-पुधुलो = 
विस्तार । 

१६३. तुमुलादयो- तुमुल" रादि, कुल' प्रत्ययान्त शव्द निपात हें । 
जेसे-- 

तम छेदने । ग्रतमि, वित्थिण्णत्तमगमीति--चुमुल --फलने वाला । तमीयति, 
विकारमापादीयतीति-तण्डलो चावल । ग्रत्थिकेहि निचीयते कि--निचलो-- 
हिज्जल, एक वनस्पति-विगेप इत्यादि । 


ओल 


१६४. कल्ल-कप-तक्क-पटा श्रोलो-इन धातुग्रों मे परे, 'ग्रोल 
प्रत्यय टोता हं । जेसे-- 

वातवेगेन समृहतो कल्लति, रवतीति--कल्लोलो -- समुद्र का लहर । कपति, 
दन्ते श्रच्छादेतीति-कयोलो --गाल । तक्कीयतीति-तक्कोलं --एक फन । 
पटति, व्याधिमेतेन गच्छतीति--प्टेलो --एक सव्जीं इत्यादि । 





(क 
उल, उलि 
१६५. श्रद्धा उलो लि-स्रद्ध गमने । इस घातु से परे, उल' तथा 
उलि" प्रत्यय होते हं । जसे- 
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ग्रज्खन्ति, एतेन जानन्तीति--श्रङ्धलं प्रमाण । ग्रद्धति, उगगच्छतीति- 
श्रद्धलि । 


(९ 
अल 
१६६. श्र ञ्जा लि--ग्रञ्ज = व्यत्तिमक्खनगतिकन्तिसु । इस धातु से परे, 
श्रलि' प्रत्यय होता हं । जसे-- 
श्रञ्जेति, भत्ति श्रनेन पकासेतीति--श्रञ्जलि । 


लि 

१९७. छ दा लि--छद संवरणं 1 इस धातु से परे, लि' प्रत्यय होता है । 
जसे-- 

खादेतीति--छल्ली छल्ली । 

१६०. श्रल्यादयो-श्रल्लि' रादि, “लि' प्रत्ययान्त शब्द निपात ह । 
जेसे-- 

स्र गमने । श्ररति, पवत्ततीति--श्रल्लि वृक्ष । ग्रत्थिकेहि नीयतीति-- 
नीलि, नीली =-एक प्रकार का गाह) द्वित्व होने से, निल्ली' भी होता हे। 
पालेति, रक्वतीति-- पालि। पालौ--पंक्ति। पालेति, रक्खतीति--पल्लि कुटि । 
चोदीयतीति- चुल्ली चूल्हा इत्यादि । 


अव्‌ 

१९९. पिलादोह्यवो--पिल' ्रादि धातु्रो स परे, श्रव प्रत्यय होता 
हं । जस- 

पिल -=वत्तने । पिलत्यतेति- पेलवो पतला । पल्लीयतीति--पल्लवो । 
पणीयतीति-पणवो =-एक तरह का ठोल इत्यादि । 

२००. साठवादयो-साद्वः' प्रादि, श्रव" प्रत्ययान्त शव्द निपात हं। 
जंसे-- 

सलति, पवत्ततीति--साठवो --ग्रच्छी तरह तयार किया गया, 'खदर' आदि 
फल का एक खाद्य । किंत निवासे । किच्छतीति--किंतवो ठग, जुभ्रारी । 
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म वन्धनं । मुनाति वन्धतीति--मुतवो --चण्डाल । वल, वल्लं संवरणे । 
वलति, वल्लतेति वा--बदछवा --ग्रदवराज । मुर--संवेठने । मुरीयतीति-- 
मुखो ==मृदद्ध इत्यादि । 


६ अव 
२०१. सरा श्रावो-सर' घातु से परे, श्राव प्रत्यय ठोता हं । जेस- 
सरति, पवत्ततीति- पराव --प्याला । 


ययव 
२०२. श्रल-मल-बिला णुवबो-इन धातुग्रो से परे, 'णुव' प्रत्यय होता 
हे । जंसे-- 
लताहि ग्रत्लीयतीति--श्रालुवौ =-एक गाद । मलति, धारेतीति-मालुवा-- 
लता, श्रमर वेल । विलति, भिन्दतीति-बेलुवो --वृक् । 


डव 
२०३. गा त्वी वो- गा =-सह्‌ । इस धातुसे परे, “ईव' प्रत्यय होता हुं । 
जंस-- 
गायन्ति एतायाति--गीव गला । 
च) क 
२०४. सुतो क्व क्वा--सु' धातु से परे, क्व' तथा क्वा" प्रत्यय होते हं । 
जेसे-- 


सुणातीति--चघुवो =सुग्गा । सुवा --सुग्गा । 

२०५. वि हा--'विद' धातु से परे, क्वा' प्रत्यय होता हं; तथा उसका 
पर-रूप-भाव होता ह । यह निपात हं । जंसे-- 

विदति, जानातीति--विद्रा विद्वान 1 


न 
र्व 
२०६. थु तो रे बो-थु --ग्रमित्थवे। इस धातु से परे, "रेव प्रत्यय हाता 








१1 
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। जेसे-- 
थवति, सिञ्चतीति-थेवौ --जल विन्दु । 


ह. 
[स 
२०७. समा रि वो-सम --उपसमे । इस धातु से परे, रिव" प्रत्यय होता 
हं । जेसे- 
समेति, उपसमेतीनि--सिवो शिव, उमापति । सिवा --सियार । सवं == 
रान्ति । 


रवि 
२०८. छदा र वि-छंद संवरणे ¦ इस वातु से परे, "रवि प्रत्यय होता 
जंसे-- 
छादतीनि--छुवि युति, त्वचा के ऊपर कौ पपड़ी । 


13} |) 


किस 
२०६. प्‌र-तिमाकिसो रस्सो च--पूर' तथा तिम धातु से परे, 
किस प्रत्ययहोनाहं । ऊ'काउ' हौ जाता हुं । जसे-- 
¶रतीति- पुरिसो -परुप । पुरे, उच्चे ठाने सति, पवत्ततीति-- पुरिसो = 
पुरुप । नमीयतीति-तिभिसं = म्नन्धकार्‌ । 


इस 


२१०. करा ईसो--'कर' धातु म पर, ईस' प्रत्यय टोता है । जंसे- 

करीयनीति--करीसं-- गृह । 

२११. सिरीसादयो-सिरीस' रादि, ईस" प्रत्ययान्त शाब्दं निपात 
हं । जसे-- 

सप्पदट्रुकालादिसु मरीयतीति--सिरीसो वश्न । पूरेतीति-पुरिसं -- 
गृह्‌ । तलति, सत्तानं पनिद्रानं भवलीति-तालिसं--एक दवा का गाद 
इत्यादि । 


प्वादि-वृत्ति २३३ 


९ क~ 
राल्यत्त 
२१२. करा रिच्विसो--कर' धातु म परे, 'रिव्विस प्रत्ययह्येना ह । 
जंम-- 
करीयतीति--किव्विसं पापं । 


स 

२१३. सस-अ्स्-वस-विस-हन-वन-भेन-श्रन-कमा सो-- 
इन धातुग्रों स परे, सः प्रत्यय होना टं ! जस-- 

ससन्ति, जीवन्ति यत्ता एतेनाएति सस्छं रस्य । ग्रसति, खिपतीति-- 
श्रस्सौ घोडा । वसन्ति एत्थाति -उस्छं --वपं । विमतीति--केस्सो -वेव्य | 
ट्ञ्जतेति--हंसो । वनोति, पत्थरताति--तंसो वेग, वार । मञ्जतति-- मंसं =- 
मांस । ग्रनति, जीवति एतेनाति श्र॑सो हिस्सा, कत्रा । कामीयतीति--कंसौ -- 
एक नाप। 





सक्‌ 

२१८. श्रामि-थ-कु-सीतो सक्‌--इन वातुग्रोंम पर, सक प्रत्यय 
होता दे । जेस्त-- 

ग्रामीयति, ग्रन्तो पक्छिपीयतीति--्रामिसं --माग्य पदाथं । थवीयतीति- 
थ॒सो =मुस्सा । कवति, वातन नदतीति- कसो कुदा घास । सयन्ति एत्थ 
ऊकादयो ति--सीसं--सिर, सीसा । 

२१५. फस्पादयो--फस्स' आदि, सक्‌ प्रत्ययान्त चाव्दं निपात हु । 
जेस-- 

फस --सम्फस्स । उस्म श्र । फूसति इति--फस्सो स्पश । एुस्सो एक 
नक्षत्र । पोसीयतीति-पोसो =पूरुप । पृस्सं --फल-विन्नेप । ्रभवीति--भुसं = 
भुस्सा । ग्र द्केति ग्रनेन प्रज्ञं ति-- श्रङ्कसो। फायति, वुद्धि गच्छलीति--पष्फासं = 
पेट के भीतर का एक ्रवयव । कलीयति, परिमीयतीति--कम्मासो --चितकवरा । 
कम्मासं पाप । कुलति पत्थरतीति- कुम्मासो --एकं खाद । मज्जति सधनत्तं 
एतायानि--मञ्जूषा--वक्मा । पीने तीति--पोयुसं--स्रमृत । कुल--संवरणे । 
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कुलीयति, संवरीयतीति--कुलिसं --वख । वल संवरणे । वलति, एतेन मच्छ 
गण्टातीति-बछिसो =-वंसी । महीयति इति-- महसी =-पट रानी इत्यादि । 


शिसक्‌ 
२१६. सुतो णिसक्-सु' घातु से परे, 'णिसक' प्रत्यय होता हं । जंसे- 
सुणातीति--सुणिसा --पतोह्‌ । 


सस 
२१७. वेत-म्रत-यु-पन-अ्ल-कल-चमा श्रसो-इन धातुभ्रों से 
परे, श्रस' प्रत्यय होता हं । जंसे-- 
वेतति, पवत्ततीति-केतसो =-वत । ग्रतति, वातकम्पितो निच्चं वेधत्तं 
यातीति--श्रतसो वातो । श्रतसी=-स्रलसी । यवीयति, मिस्सीयतीति-- 
वसो -पशुग्रों का चारा। प्यते, थवीयतेति--पनसो कटहल ¦ ्रलीयति, 
वन्धीयतीति--श्रलसो ==ग्रालसी । कलीयनीति--कलसो --कलय । चमति, 
ग्रदति अ्रनेनाति- चमसो =-चमचा, श्रवा । 


असस्‌ 
२१८. वय -दिव-कर-करेहि भ्रसण्‌ सक्‌ पास कसा--'वयः 
प्रादि धातुम्रो से परे, यथाक्रम श्रसण्‌' ्रादि प्रत्यय होते हं! जेसे- 
वयति, गच्छतीति--वायसो =-कोग्रा । दिव्वन्ति एत्थाति-दिवसो -- 
दिन । करीयतीति-कप्पासो --कपास  किच्विसं करोतीति--कक्कसो --ककंल । 


स्‌ 


ॐ 
२१९. सस-मस-दंस-श्रसा सु--ससः रादि धातुग्रों से परं, सु" 
प्रत्यय टोता हं । जंसे- 
ससति, जीवति इति--सस्सु सास) मसीयतीति-मस्सु दादी । दंसीयति 
परायत्तो एतेनाति--दहसु --चोट । ्रसीयति, खिपीयतीति--श्रस्सु -्रास्‌ । 
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दसुक्‌ 
२२०. विदा दचुक्‌--विद' धानु स परे, 'दसुक्‌ प्रत्यय होता हं। जेसे-- 
विदति, जानातीति--विदस्सु विदान । 


रीहो 
२२१. ससा री हो--'सस' धातु से परे, रीह' प्रत्यय हाता हं । जेस-- 
ससति, हिसतीति- सीहो सिह । 


ह 

२२२. जीवामाहो वमा च--जीव' तथा श्रम' धातु से परे, 'ह' प्रत्यय 
होता हं । जंसे-- 

जीवन्ति एतायाति--जिन्छा --जीभ । अमति पवत्ततीति--श्रम्हुं पत्थर । 
पपुन्बो प्रति पवत्ततीति--पम्हं प्रमुख । 

२२३. तण्हा द यो--तण्टा' ग्रादि, 'ट' प्रत्ययान्त चब्द निपात हे । जंस- 

तसि, पातुमिच्छति एतायाति-तण्हा = तुप्णा । कस विलेखने । कस- 
तीति--कण्ौ काला । जोतेतीति--जुण्डा चांदनी । निमीलन्ति श्रनेन म्रक्खी- 
नीति-मीहं गृह । गय्टतीति-गद्यृहं गाढ । दहतीति--दद्यूहं दढ । 
बहति, वृद्धि गच्छतीति--बाद्धृहं --मजवूत । गच्छतीति--गिम्हो =-ग्रीप्म । 
पटति, यातीति--पटहौ एक वाजा । कलीयति, परिमीयति श्रनेन सूरभावन्ति- 
कलहो विवादं । कटन्ति, एत्थ म्रोसधादि महन्तीति--कटाहौ-- कडाही । वरीय- 
तीति--राहो = सृश्रर । लुनाति एतेन, ति- लोहं = लोटा इत्यादि । 


[क 
हि, ही 
1 ¶ था २ 9 ९ ८ ; 

२२४. पण्स्तहा हिही णोलङ्‌ च-पणः' तथा उ-पूवंक सह धातु से 
परे, यथाक्रम "हि हीः प्रत्यय होते ह । म्नन्त का ण' तथा लद्‌' प्रादेश होता हे । 
जंसे- 

पणीयनि, वोहरीयतीति--पण्ही णडी । उस्सहतीति-उस्सोद्धिहु वीयं । 
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२२५. खी-मि-पौ-चु-मा-वा-काहिदटढो उस्सवा दीघो च-इन 
घातुग्रों स परे, @' प्रत्यय होना हं; तथा उ' का विकल्प से दीघं दहो जाता ह| 
जंसे- 

खीयनीति--खेढो --थूक । मीयति, पक्रखिपीयतीति--मेद्धा राख । 
पीनेतीति-पेवा पेडा । चवतीति--चच्ा चूडा । चोढ्टो कपड़ा । मीयति 
परिमीयनीति-माठो एक कूट वाला, म्रनेक कोनो वाला सभागृह्‌ । वानि 
गच्छनीति वादो जंगली जानवर । काति, फरुमं वदतीति काद्ध --क्रप्ण ) 


मक्‌ 

२२६. गतोलखक्‌ च-गु--सहे। उस धातु म परे, च्टक्‌' प्रत्यय होताहै, 
ग्रौर @' भी । जस-- 

गवति, (सहं ) पत्रत्तति एतैनाति--गुढो गुड । गमोचो ==वौना । 

२२७. पङ्कलछादयो--पद्गट रादि छक प्रत्ययान्त जव्द निपात 
दै । जेते-- ` । 

खञ्ज = गतिव्रेकल्ले। पद्ध ग्रादयो श्रचच्जि, गतिवेकल्लं ग्रापज्जि इनि-- 
पङ्को --नं म । किव्विसं करोतीति--कक्ललो कूर । कुक्कति, पापकारीहि 
आआदीयवती नि--कक्कुढं --एक नरक । मद्कुति, वनं मण्डेतीति--मकुढटो =-कली । 


कि 
| 
२२८. पातो द्वि--पा' धावु स परे, टि' प्रत्यय होता ह । जेसे-- 
ग्रत्थं पाति, रक्खतीति-पादि पालि भापा। 


ल्‌ 


4 
२२६९. वीतो लु--वी' धातु से परे, "नुः प्रत्यय होता हे । जेस-- 
वेति पवत्ततीति--बेलु वांस । 
।। इति “ण्वादि' वृत्ति ॥ 


२९ 


पहला परिशिष्ठ 
मोग्गघ्लान सूघ्र-पाठ 


नमो तस्स भगवतो श्ररहतो सम्मासम्बद्धस्स 


मोग्गदान व्याकरण 


सिद्धमिद्धगुणं साधु नमस्सित्वा तथागतं 
सघम्मसङ्घं भासिस्सं मागधं सह्‌लक्डणं \! 


पालि-व्याकरण मं सूत्र पाच प्रकार के दँ. संज्ञा, २. परिभाषा, 
२३. विधि, ४. नियम, ५. श्रधिकार। 


१. सज्ञा-घ्त्र 


संज्ञा' का अ्रथं हं नाम-करण'। मोग्गल्लान व्याकरण के प्रथम वारह सूत्र 
संज्ञा-सूत्र' हें । पहला सूत्र वणं" का नाम-करण करता हं; दूसरा स्वर! 
का, तीसरा सवणे" का, चौथा हस्व" का, पांचर्वँ" "दीघं" का, छटाः “व्यञ्जनः 
का, सात्वं "वग" का, ग्रौर ्राठर्वाः निग्गहीत' का। 


नवां सूत्र ह--इयुवण्णा कला नामस्सन्ते १.६--ग्र्थात्‌, किसी पुल्लिद्ध 
या नपुंसकलिङ्खं नाम के ग्रन्त्य इ" या ई कीसंज्ञा ऊ, तथा उ' या ऊ कौ 
संज्ञा ल' हं । 

'भ' या 'ल' शब्द का, ग्रपने में कोई प्रथं नहींहं। कितु व्याकरण-लास्त्र्मे 
जहां कहीं %' संज्ञा श्राती हं, उससे भट नाम के म्रन्त्य 'द्‌याई' का बोध हो 


१. श्र श्रादयो तितालीस वण्णा । २. दसादो सरा। ३. टे दे सवण्णा । 
४. पुठ्बो रस्सो । ५. परो दीघो । ६. कादयो व्यञ्जना \ ७. पञ्च पञ्चका 
वर्गा । =. बिन्दुं निग्गहीतं । 
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जाता ह । उसी तरह, ल' संज्ञा कहन से, नाम का ग्रन्त्य उ' या “ऊ समभ लिया 
जाता हं । 

दसवां सूत्र ह्‌-- पित्थियं १.१०--्र्थात, स्वीलिङ्घ नाम के ्रन्त्य "इ", 
ई, उयाऊॐकौसंज्ञा प टोगो । भ्रागे के सूत्रों मे, जहाँ कहीं प संज्ञा 
ग्रावेगी, उससे भट स्त्रीलिद्ध नाम के श्रन्त्य इ, ई, उवा ऊ कावोधदहौ 
जायगा । 

ग्यारहर्वाँ सूत्र हे घा १.११ ्र्थात्‌, स्वरीलिद्ध नाम के श्रन्त्य श्रा" की 


घ'संन्नाहोतीहे। त्रागेके मूत्रोमे, जहां करीं घ संज्ञा श्रावेगी, उससे भट 
आ'कारान्त स्व्रीलिद्ध नामके अ्रन्त्य आरा कावाध दहो जायगा । 


वार्वा सूत्र है-गोस्यालयने १.१२--म्र्यात्‌, सम्बोधन के प्रथं में 
( =ग्रालपने) प्रयुक्त सि' विभक्ति कौ संद्धा ग' होगी । 


२, परिभषा-घ्रत 


वहत से स्थानों पर एक ही वात को वार-वार कहने स वचने के लिए, कोई 
नियम या छोटा संकेत निङ्चित कर लेते हे । एस नियम या संकेत निर्चित करने 
वाले सूत्र परिभापा-मूत्र' कहे जाते ह 

मोग्गल्लान व्याकरण म, परिभाषा के (१३-२५) तरह सूत्र हूं । इन तेरह 
सूत्रों मे, पहले के पाच सूत्र नियम निर्धारित करते है-- 


(क) नियम-निधारक-सूत्र 


विधिव्विसेसनन्तस्स १.१३-- सूत्र मं यदि कोई विरोषण-पद श्राव, तो वह्‌ 
विशेषण जिसके ग्रन्त मे हो उसी शब्द का ग्रहण होता हं । जेसे- 

सरतो योनं टा टे--इस सूत्रम, श्रतो'काम्रथेहं श्रः से परे। कितु, यह्‌ 
पद नाम का विशेपण हं; इसलिए, इसका प्रथं हुभ्रा--श्र' जिसके ग्रन्तमेंटो, 


"पो इत्थियं 
ष्घो- स्मा 
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एसे नाम से परे। फलतः, इस सूत्र का प्रथं हु्रा--श्रकारान्त नाम से परे 
धयो विभक्तियों का टा-टे' म्रादेश हौ जाता हे । 

सत्तमियं पुव्बस्स १.१४--सूत्र के किसी पद में सप्तमी विभक्ति होने परः 
उससे (व्यवधान रहित) पूवेका कायं जानना चाहिए । जंस-- 

सरो लोपो सरं" । इस सूत्र मे, सरे' पद सप्तम्यन्त ह । ग्रतः, इस सूत्र का 
ग्रथं हु्रा--स्वर से (व्यवधान रहित) पूवं स्वर का लोप होता है। जेसे-- 

सम्मन्ति {इध =-सम्मन्तिध । यहां, इध के इ' से (व्यवधान रहित ) पूवं 
सम्मन्ति' के इ' कालोप हो गया। 

पञ्चमियं परस्स १.१५--सूत्र के किसी पद मे पञ्चमी विभक्ति हीनं पर, 
उससे पर का ( वाद का) कायं जानना चाहिए । जैसे- 

श्रतो योनं टा 2 । इस सूत्र मं श्रतो' पद पञ्चम्यन्त हुं; श्रतः, इसका श्रथं 
हुम्रा--श्रकारान्त नाम से (व्यवधान रहित) पर मं (वाद म) । फलतः, 
दस सूत्र का श्रथं हुभ्रा--ग्रकारान्त नाम मे (व्यवधान रहित) परे, योः 
विभक्तियों का टा-टे' श्रादेय होता हे | 

श्रादिस्स'१.१६--पर का जो कायं होना कटा गया हु, वह उसके रादि 
वणं के स्थान में समभना चाहिए । जंसे-- 

र संख्यातो वा ५.१०--दस सूत्र म, संख्या स परे दस शव्द का र' श्रादेदा 
किया गया हं। दम' ब्द के °र' श्रादा होने का ग्रथ हू--'दस' राव्दके ्रादि- 
वणं द' के स्थान म रर' हना । जस-ते -{-दस =-तरस । 

“छद्िथन्तस्' १.१.७--म्‌त्र के करिमी पद मं पर्पट विभक्ति होने पर, उससे 
उसके म्रन्तिमि वणं का कायं समभना चाहिए । जसे-- 

(राजस्स इ नाम्हि--इस सत्र म 'राजस्स पदं पष्ठयन्त हं । ग्रतः, इस सूत्र 
का ग्रथं हुभ्रा--"राज' शव्द के श्रन्ति वणं रका! हो जाता दहं, यदि ना 
विभक्ति परं हो । जंस-राज-{ना = राजिना। 





(ख) संकेत (अनुबन्ध) निश्चय करने वारे सूत्र 
ड श्रनुबन्धो १.१८ जिसमे ङ" ग्रनुवन्ध ( संकेत) लगा हौ, उसका 
ग्रादेहा, पष्ठयन्न पद के श्रन्तिम वर्णं के स्थानमंहौना ह) 


टनुबन्धानेकवण्णा सब्बस्स १.१९ जिसम ट“ अ्रनृवन्ध ( संकेत) लगा 
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हो, ग्रौर जो म्रनेक वर्णो वाला ग्रादेरा हो, वह सम्पूणं पप्ठ्चन्त पद के स्थान में 
होता ठे । जसे-- 

श्रतो योनं टा टे': इस सूत्र मे, योनं' पद मे पष्टी विभक्तिहे; ग्रतः, ऊपर 
कहे गये सूत्र छद्धियन्तस्स' के म्रनुसार, यो' पद के श्रन्तिमि वणं श्रो' का लोप होना 
चाहिए था । कितु, प्रस्तुत सूत्र के अनुसार, सम्पूणं पद यो का श्रा' तथा “ए 
ग्रादश होगा; क्योकि भ्रा-ए' के साथ ट ग्ननृवन्ध ( संकेत) लगा हुं । जंसे-- 
वृद्ध -{-यो वृद्धा, वुद्ध । 

ग्रनेक वर्णो वाला श्रादेश भी सम्पूणं पप्ठयन्त पद के स्थानम होता हं । 

ज कानुबन्धाद्यन्ता १.२०- जिसमें ञ' अनुवन्ध ({ संकेत) लगा हो, वह्‌ 
पष्ठ्यन्त पद के श्रादिमें ्राता हे 1 जंसे-- 

“सुञ्‌ सस्स ¦ इस सूत्र के सुञ्‌! पद मे, ज्‌ ्रनुवन्ध ( संकेत) लगा हं । 
इससे मालूम टोता हु, कि पप्ठचन्त पद स'के आदिमं सु" का प्रागम होगा । 
सुका 'स' ही रहता हु, क्योकि उ' केवल उच्चारण-सौकयं के लिए लगा दिया 
गथा हं । प्रतः--वृद्ध स वृद्ध +-स्स = वृद्धस्स } 

जिसमं क' म्ननुवन्य (संकेत) लगा हो, वह्‌ पष्ठयन्त ष्द के ग्रन्त मं म्राता 
हे । जंस- 

(्रत्त-ग्रातुमानं) चुदिसु नक्‌ --पहांँ, 'नर्‌' पद मं क श्रनृवन्ध (संकेत) 
लगा ह; इससे मालूम होना हं, कि न' का भ्रागम पष्ठयन्त पद श्रत्त' तथा 
आआतुम के ग्न्त में होगा--सु-हि' विभक्तियां यदि परे हों । जंसे---म्रत्त {सु == 
ग्रत्तन {-सु --म्रत्तनेसु । 

मनुबन्धो सरानमन्ता परो १.२१-- जिसमें “म भ्रनुवन्ध लगा हो, वह्‌ 
षष्ठयन्त राब्द के श्रन्तिम स्वर स परे ग्राता हं 1 जंसे- 

“मं च रुधादीनं' । इस सूत्र के मं' पद मे, भमः भ्ननुवन्ध ({ संकेत) लगा हैः; 
इससे मालूम होता हं, कि भ्रं का भ्रागम पप्ठयन्त शव्द “रूध' के श्नन्तिम (स्वर 
'उ' सं परे होगा । जंस--रुन्धति । 


(ग) साधारण परिभाषा-सूत्र 


विप्पटिसेधे १.२२--यदि एक ही जगह, परस्पर भिन्न दो सूत्र (नियम) 
लगते हो, तो उनम वाद मं कहा गया सूत्र लगता हुं । 
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संकेतो ऽनवयवोनुबन्धो १.२२३--किसी राब्द मं, श्रनुवन्ध' सिफं एक संकेत 
के लिए लगाया जाता ह 1 श्रनुबन्ध' केवल इस बात का संकेत करन के लिए लगाया 
जाता है, कि वह्‌ ग्रादेदा किसके स्थान पर, या वह्‌ भ्रागम काँ पर होगा । ्नृबन्ध, 
राब्द का श्रद्ध नहीं होता हं; ग्रतः, ्रादेरा या भ्रागम के समय, वह्‌ छोड दिया 
जाता ह । [देखिए-प ० ४२६, ४४०, ४४९, ४५०| 

ग्रनुवन्धों के संकेत- 
१. “ड षष्ठ्यन्त पद कै म्रन्तिमि वणं के स्थान मे ्रादेदा करने का संकेत करता 
हं । 

ट" सम्पूणं षष्ठयन्त पद के स्थान मं प्रादेश करने का संकेत करता हं । 
जः षष्ठयन्त पद के श्रादि मे श्रागम करने का संकेत करताहं। 
४. क--पष्ठ्चन्त पद कै ग्रन्त मं प्रागम करनं का संकेत करता हुं । 
५. (म'--पप्ठयन्त पद के ग्रन्तिम स्वरसे परे ्रागम करने का संकेत करता हुं | 

वण्णपरेण सवण्णों'पि १.२४--स्वर के साथ 'वण्णे' शब्द लगा देने से, उसके 
सवणं का भी ग्रहण होता ह! श्रव्णं' कहने से, श्रा का भी ग्रहण होता हं; इवणं' 
कह्ने से, ई' का भी ग्रहण होता ह । इत्यादि । 

स्तु वन्तु मन्त॒वा दन्तु तवन्तु सम्बन्धी १.२५-- सूत्र मे, जहां न्तु शब्द का 
प्रयोग भ्रावे, वहां वन्तु, मन्तु" श्रावन्तु' तथा 'तवन्तु--इन्टीं के न्तु' का ग्रहण 
करना चाहिए । [ जन्तु, तन्तु रादि शब्दों के न्तु का नहीं | 
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३. विधि-घत्र 

विभक्ति-प्रत्ययादि के विषय में विधान करने वाले सूत्र 'विधिनसूत्र' हं। 
(विधि-सूत्र' ही, व्याकरण में सवे-प्रधान ह; क्योकि, दूसरे सूत्र तो विधि-सूत्र के 
काये-सम्पादन के सौकयं के लिए ही वनाए गए ह । जंस्े- 

ण्य दिच्चादीहि ४.४--श्र्थात्‌, "दिति" श्रादि शब्दों से परे, ्रपत्य के प्रथं में 
“ण्य' प्रत्यय होता हं । दिति -{-ण्य ==देच्चो । 

कम्मे दुतिया २.२ कमं मे ह्िितीया विभक्ति होती हे 

ग्रतो योनं टाटे २.४३--श्रकारान्त नाम से परे, यो' विभक्तियो का टा-टे 
प्रादेदा हता हं । इत्यादि । 


३४४ पालि महान्याकरण | पहला 


४, नियम-सत्र 
किन किन स्थान मं कोई खास नियम लाग्‌ होते हं या नहीं, उसे बताने वाले 
सूत्र नियम-सूत्र' ह । जंसे- 
न खादादीनं २.६--ग्र्थात्‌, ऊपर कहा गया नियम 'खाद' श्रादि धातुग्रों 
के साथ नहीं लगता ह । 
वहिस्सानिमन्तु के २.७--ग्र्थात्‌, वह' धातु के प्रयोज्यकर्ता में तृतीया 
विभक्ति होती ह, यदि उसका कर्ता नियन्ता न हो । 


किसी प्रकरण-विशेष की सूचना देने वाले सूवर श्रधिकार-सूत्र' ह । जैसे- 

बहुलं १.५८ म्र्थात्‌, अराग भ्राने वाले सभी सूरो मेँ बहुलं का नियम लगा है | 

उत्तरपदे २३.५४--म्र्थात्‌, भ्रागे श्राने वाले सूर्वोँ के कायं तभी होते ह, यदि 
उत्तर पद' परे हो । इत्यादि । 
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चि --ए०। ११३. भ्रं न ० 1 ११७. जन्तु-हेतु-ई-घ-पेहि वा। ११८. स्स --इ० 1 
१२२. स्मा--श्र०° । १२३. न--ग्रतो-श्रं--ग्रपञ्चमिया। १२५. स्स-[-इ) 
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१२६. सु-नं-हिसु १४६. मनादीहि स्मिसंनास्मानं सिसो 
१२७. इमस्तानित्थियं ट प्रोसासा 
१२८. नाम्ह्निमि १४७. सतो सन्भे 
१२६. सिम्हनपुसकस्सायं १८४८. भवती वा मोन्तो गयोनास 
१३०. व्यतेतानं तस्स सो १८९. सिस्साग्गितो नि 
१२३१. मस्सामुस्स १५०. न्तस्सं 
१३२.केवा १५१. मूतो 
१३३. ततस्स नी स्वासु १५२. महन्तारहन्तानं टा वा 
१३४. ट सस्मास्मिस्सायस्संस्सासंम्हा- १५३. न्तुस्स 

म्हिस्विमस्स च १५४. अरंड नपुंसके 
१३५. 2े सिर्सिसिस्मा १५५. हिमवतो वाग्नो 
१३६. दुतियस्स योस्स १५६. राजादियुवादित्वा 
१२७. एकच्चादीहतो १५७. वा म्टानङ्‌ः 
१३८. न निस्सटा १५८. योनमानो 
१३६. सनव्वादीहि १५६. म्रायोनो च सखा 
१४०. योनमेर्‌ १६०. टे स्मिनो 
१४१. नाञ्जञ्च नामप्पधाना १६१. नोनासेस्वि 
१४२. ततित्थयोगं १६२. स्मानंसुवा 
१४३. चत्थसमासे १६३. योस्वंद्िसु चारद्‌ 
१८४२. वेट्‌ १६४. त्तुपितादीनमसे 
१४५. पुत्वादीहि छहि १६५. नम्हि वा 


१२७. स्स +श्र० । १२८. नाम्हि श्रन-इमि (इच्चादेस्सा होन्ति)! १२९. 
सिम्हि अ्रनपुंसकस्स श्रयं । १३०. त्य --एत० । १३१. स्स-[श्र० । १३४. 
ट स~स्मा-स्मि-स्साय-स्सं-स्सा-सं-म्हा-म्हिसु इमस्स च । १३५. स्त --इ०। १३७. 
दीहि -{श्रतो । १४०. नं -एट्‌ । १४१. न-{श्र० } म-]श्र ० । १४४. वा 
एट्‌ । १४६. मन-प्रादीहि- 

स्मि =-सि । ससो । श्रं श्रो ! नासा) स्मा=-सा। 


. स्रा 

. सलोपो 

. सुहिस्वारद्‌ 

. नज्जा योस्वाम्‌ 

. टि कतिम्हा 

. ट पञ्चादीहि चुहसहि 
. उभगोहि टो 

. आरद्स्मा 

.टोटेवा 

. टा नास्मानं 

. टि स्मिनो 

. दिवादितो 

८. रस्सारट्‌ः 

. पितादीनमनत्त्वादीनं 
. युवादीनं सुहिस्वानङ्‌ः 
. नोनानेस्वा 

. स्मास्मिचं नानं 

. योनं नोने वा 

. इतो' ञ्मत्थे पुमे 

. ते स्मिनो क्वचि 

. पुमा 

. नाम्हि 

. सुम्हाच 

. गस्सं 

. सास्संसे चानङुः 
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[ पहला 


व्तहा सनच्ं नोनानं 

ब्रह्मस्सू वा 

नाम्हि 

पुमकम्मथामद्धानं वा सस्मायुच 
युवा सस्सिनो 

नोत्तातुमा 

सुहिसु नक्‌ 

स्मास्सना ब्रह्मा च 
टमेतानमेनान्वादेसे दुतियायं 
किस्स को सन्बासु 

कि स-स्मिसू वानित्थियं 
किमंसिसु सह नपुंसके 

इमस्सिदं वा 

ग्रमुस्सादुं 

सुम्हाम्टस्सास्मा 

नम्हि तिचतुत्नमित्थियं तिस्स 
चतस्सा 

तिस्सो चतस्सो योम्हि सविभत्तीनं 
तीणि चत्तारि नपुंसके 

पुमे तयो चत्तारो 

चतुरो वा चतुस्स 
मयमस्माम्हस्स 

न॑सेस्वस्माके ममं 

सिम्हहं 

तुम्टस्स तुवं त्वमम्हि च 


२०१. वा [श्र ° ! २०३. स्स -}-इ० ! २०४. स्स श्र ° । २०५. सुम्हि -- 


ग्रम्हस्स -[श्रस्मा ¦ २०६. म -।-इ० ¦ २११. मयं --श्रस्मा --श्रम्हस्स । २१२. 
सु --श्र° ! २१३. म्हि-श्र०) २१४. त्वं-[श्र०। 
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२१५. तया-तयीनं त्व वा तस्स २२९. ्रम्हितं मं तवं ममं 

२१६. स्माम्हि त्वम्हा २३०. नास्मासु तया मया 

२१७. न्तन्तूनं न्तो योम्हि पमे २३१. तव मम तुय्हं मय्हंसे 

२१८. तं नम्ह २३२. ङंडाकं नमि 

२१६. तोतातिता सस्मास्मिनासु २३२. दूतिये योम्हि वा 

२२०. ट्टाग्रंगे २३४. भ्रपादादो पदतेकवाक्ये 

२२१. योगि द्वि्नं दुवे दर २२३५. यो-नं-हिस्वपञ्चम्या वो नो 

२२२. दुविन्नं नम्हिवा ` २३६. तेमे नासै 

२२३. राजस्स रज्जं २२३७. अन्वादेसे 

२२४. नास्मासु रज्ञा २३८. सपुव्वा पठमन्ता वा 

२२५. रज्जौ रजञ्ञस्स राजिनो से २३६. नचवाहाहेवयोगे 

२२६. स्मिम्हि रज्ञे राजिनि २४०. दस्सनत्थेनालोचने 

२२७. समासे वा २४१. ्रामन्तणं पुतव्बमसन्तं व 

२२८. स्मिम्हि तुम्हाम्दानं तयि २४२. न सामञ्जवचनमेकत्थं 
मयि २४३. बहुसु वा 


इति (मोग्गल्लाने व्याकरणे) स्यादिकण्डो दूतियो 


ततियो कण्डो 


(समासो) 


१. स्यादि स्यादिनेकत्थं ४. यावावधारणे 

२. श्रसंख्यं विभत्तिसम्पत्तिसमीपसा- ५. पय्यपावहितिरोपुरे पच्छा वा पञ्च- 
कल्याभावयथापच्छायुगपदत्थे म्या 

३. यथा न तुल्ये ९. समीपायामेस्वन्‌ 


२३४. श्रपाद -{-श्रादो पदतो {एकवाक्ये २२३१५. सु -[श्र० ¦ २३६९ न-च- 
वा-हि-एव योगे ! २४०. त्थे --श्रना० । 

१.ना-{ए०। ४. व -[श्र० । ५. परि-प्रष-भ्रा-बहि-तिरो-पुरे-पच्छा वा 
पञ्चम्या । ६. प-(-श्रा०। सु-[-श्र०)। 
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७. तिद्रुग्बादीनि २६. इत्थियमत्वा 
८. श्रोरोपरि-पटि-पारे-मज्भे हेटृटु- २७. नदादितो ड 
इाधोन्तो वा खद्विया २८. यक्खादित्विनी च 

६. तं नपुंसकं २६. ्रारामिकादीहि 
१०. श्रमादि ३०. युवण्णेहि नी 
११. विसेसनमेकत्थेन २१. क्तिम्हाञ्जत्थे 
१२. न्‌ ३२. घरण्यादयो 
१२. कूपादयो निच्चमस्यादि विधिम्हि ३३. मातुलादित्वानी भरियायं 
१४. ची क्रियत्थेहि ३४. उपमा-संहित-सहित-सजञ्जत-सट्‌- 
१५. भूसनादरानादरेस्वलं सासा सथ-वाम-लक्वणादितुरुत्‌ 
१६. ्रञ्जेच ३५. युवा ति 
१७. वानेकञ्जत्थे ३६. न्तन्तूनं डीम्हितो वा 
१८. तत्थ गहेत्वा तेन परित्वा युद्धे ३७. भवतो भोतौ 

सरूपं ३८. गोस्सावङ्‌ 

६. चत्थं २३९. पुथुस्स पथव-पुथवा 
२०. समाहारे नपुंसकं ४०. समासन्त्व 
२१. मंख्यादि ४१. पापादीहि भूमिया 
२२. क्वचेकत्तञ्च छद्विया ४२. संस्याहि 
२३. स्यादियु रस्सो ४३. नदीगोदाव रीनं 
२४. घपस्सान्तस्साप्पधानस्स ४४. अ्रसंख्येहि चाङ्गुल्या नजञ्नासंख्य- 
२५. गोस्यु त्थेसु 


७. ग्‌ --श्रा०। ठ. हेरा --उद्धो -श्रधो-[-ग्नन्तो। ११. म--ए०। १३. 
च्चं [श्र ०। १५. भसन --श्रादर ¬ श्रनादरेसु श्रलं, सा सा। १७. वा- 
श्र०। २२. चि--ए०) २२३. सि--श्रा०। २५. गोस्प--उ। २६. इत्थियं -- 
श्रतो-[श्रा। २८. तो-{-इ०। ३०. इ--उ यु) ३९१. म्हा-श्र०। ३२. 
णी--श्रा०) ३३. तो-[इनी । ३४. लक्वणादितो --उरुतो --ॐ । ३८. 
स्स -{-श्र० । ४०. न्तो-श्र। ४४. श्रसंस्येहि च -{-श्रङगुल्या -श्रनन्‌ -- 
श्रसंख्यत्थेसु । 
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४५. दीघाहववंस्सेकदेसेहि च रत्या ६६. चिस्मि 


४६. गोत्वचत्थे चालोपे ६७. इत्थियम्भासितपुमित्थी पूमेवेकत्थे 
. 28७. रत्तिन्दिवदारगवचतुरस्सा ६८. क्वचिप्पच्चये 

४८. ्रायामे नुगवं ६९. सब्बादयो वुत्तिमत्ते 

४९. अ्रक्खिस्मा'ञ्जत्थे ७०. जायाय जयम्पतिम्हि 

५०. दारुस्ह्यङ्गुल्या ७१. सञ्जञायमुदोदकस्स 

५१. चि वीतिहारे ७२. कुम्हादिसु वा 

५२. ल्त्वित्थियूहि को ७३. सोतादिसूलोपो 

५३. वाज्जतो ७४. ट नसस्स 

५४. उत्तरपदे ७१५. म्रन्‌ सरे 

५५. इमस्सिदं ७६. नखादयो 

५६. पुं पुमस्स वा ७७ नगो वाप्पाणिनि 

५७. ट न्तन्तूनं ७८. सहस्स सो'ञ्जत्थे 

५८. अर ७९. सञ्जाय 

५६. मनाद्यपादीनमो मये च ८०. श्रपच्चक्खे 

६०. परस्स संख्यासु ८१. अ्रकाले सकत्थे 

६१. जने पुथस्सु ८२. गन्थान्ताधिक्ये 

६२. सो छस्साहायतने वा ०८३. समानस्स पक्खादिसु वा 

६३. त्तुपितादीनमारङरडः ८४. उदरे इये 

६४. विज्जायोनिसम्बन्धानमा तत्र चत्थे ८५. रीरिक्खकेसु 

६५. पृत्ते ८६. सन्बादीनमा 


४४. दीघ --श्रहो --चस्त -¡-एकदेसेहि च रत्या, ४६. गोत -[- भ्रचत्थे -}- 
च -{-श्रलोपे । ४७. रत्तिन्दिव-दारगव-चतुरस्सा । ५०. भ्हि-[श्र० । ५२. 
त्तु -{-इत्थि इ -{-उ० । ५३. वा-~+श्र० । ५५. स्स-]-इदं। ५६. भनादि- 
पादीनं [ग्रो मये च । ६१. स्स-उ। ६२. स्स-¡श्र०) ६२. नं-[श्रा०। ६४. 
नं {श्रा । ६७. इत्थियं भासितपुमा इत्यी पुमा इव एकत्य । ६८. चि -[-प० = 
चिप्प० । ७०. जयं पतिम्हि । ७१. यं {-उ०। ७३. सोतादिसु उ-लोपो । ७७. वा ~ 
सअ । ८२. न्ते-[श्रा० । वद्नं श्रा) 

२३ 
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८७. न्तकिमिमानं टाकौटी ६९. वीसतिदसेसु पञ्चस्स पण्णुपन्ना 
८८. तुम्हाम्हानं तामेकस्मि १००. चतुस्स चुचो दसे 

८&. तं ममञ्जव्र १०१. छस्ससो 

६०. वेतस्सेट्‌ १०२. एकद्ानमा 

६१. विधादिसु द्िस्स दु १०३. र संख्यातो वा 

९२. दि गृणादिसु १०४. छतीहि ठो च 

६३. तीस्व १०५. चतुत्थततियानमडदुडढतिया 

€ ४. श्रा संख्यायासतादो' नञ्जत्थे १०६. दुतियस्स सह्‌ दियड्ढ-दिवड्ढा 
९५. तिस्से १०७. सरे कद्‌ कृस्सुत्तरत्थे 

६६. चत्तालीसादो वा १०८. काष्पत्थे 

९७. द्िस्सा च १०६. पुरिसि वा 

६८. वा चत्तालीसादो * ११०. पुव्वापरज्जसायमज्भहाहस्सन्हो 


इति (मोग्गल्लाने व्याकरणे) समासकण्डो ततियो 


चत॒त्थो-कशडो 
(णादि) 


१. णो बापच्चे ५. अराणि 

२. वच्छादितो णानणायणा ६. राजतो ज्ञो जातियं 
३. कत्तिका-विधवादीहि णेय्य-णेरा ७. खत्ता यिया 

४. ण्य दिच्चादीहि ८. मनुतो स्ससण्‌ 


८७. न्त-कि-इमानं टा-को-टी । ठठ. तुम्हु-श्रम्हानं ता-मा एकस्मि । 
८६. तं मं श्रञ्जत्रे । ६०. वा एतस्स एद्‌ । ६३. तीसु र \ € ५. तिस्स ए 1 € ७. दटिस्स 
श्रा च। ९८. बा श्रचत्तालीसादो। १०२. नं ्रा। १०५. नं श्रड्ढा उड्ढतिया । 
१०७. स्त ~उ ।! १०८. का अ्रप्पत्थे (= ग्रत्पा्थे ) । ११०. पुन्ब-प्रपर-प्रज्ज- 
सायं-मज्भेहि श्रहुस्त श्रन्हो । 

१. वा-श्र ०} ७. य-इया । ८. स्स, सण्‌ । 
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९. जनपदनामस्मा खत्तिया रञ्मे च णो 
१०. ण्य कुरुसिवीहि 
११. ण रागा तेन रत्तं 
१२. नक्खत्तेनिन्दुय॒त्तेन काले 
१३. सास्स देवता पृण्णमासी 
१४. तमधीते तं जानाति कणिका च 
१५. तस्स विसये देसे 
१६. निवासे तन्नामे 
१७. अदूरभवं 
१८. तेन निव्वत्ते 
१६. तमिधत्थि 
२५. तत्र भवे 
२९१. श्रज्जादीहि तनो 
२२. पुरातोणोच 
२३. भ्रमात्वच्चौ 
२४. मज्छादित्विमो 
२५. कण्णेय्यणेय्यकयिर्या 
२६. णिको 
२७. तमस्स सिप्पं सीलं पण्यं पहरणं 
पयोजनं 
२८. तं हन्तरहति गच्छ्॑ुच्छति चरति 
२६. तेन कतं कीतं वदधमभिसंखतं 
संसट्ठं हतं हन्ति जितं जयति 


३०. 
२९१. 
२२. 
२३. 
ड.द. 
२५. 
२६. 
२७. 
२८. 
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४२. 
४३. 
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४५. 
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४७. 
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दिव्वति खणति तरति चरति 
वहति जीवति 

तस्स संवत्तति 

ततो सम्भूतमागतं 

तत्थ वसति विदितो भत्तो नियुत्तो 
तर्सदं 

णो 

गवादीहि यो 

पितितो भातरि रंथ्यण्‌ 

मातितो च भमिनियं छ्य 
मातापितुस्वामहो 

हिते रेय्यण्‌ - 
निन्दा ञ्जातप्पपटिभागरस्सदया 
सञ्जासु को 

तमस्स परिमाणं णिको च 
यतेतेहि त्तको 

सव्वा चावन्तु 

किम्हा रति-रीव-रीवतक-रित्तका 
संजातं तारकादित्वीतो 

माने मत्तो 

तग्घो चुद्धं 

णो च पुरिसा 

प्रयुभद्वितीहंसे 


१२. न -1-इ० । १४. क, णिका । १९. तं इध श्रत्थि । २३. श्रमातो श्रच्चो। 
२४. तो 1-इ० । २५. कण्‌-णेय्य-णेय्यक-य [इया । २८. न्ति [-श्रर० । ति~ 
उ०। ३२३. स्स1+इ०। ३८सु-{श्रा०। 
रस्स-दया-सञ्ञासु को । ४२. यतो एतेहि त्को । ४५. दितो-इतो । ४७. च उद्धं । 


४९. श्रयो उभ-दि-तीहि श्रसे। 
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कास्मि सतसहस्से डो 

तस्स पूरणेकादसादितो वा 

म पञ्चादिकतीहि 

सतादीनभि च 

चखा दु-दुमा 

एका काक्यसहाये 

वच्छादीहि तनुत्ते तरो 

किम्हा निद्धारणे रतर-रतमा 
तेन दत्ते लिया 

तस्स भावकम्मेसु त्त-तात्तन-ण्य- 
णेय्य-णिय-णिया 

व्य वद्धदासा वा 

नण्‌ युवा खो च वस्स 
ग्रण्‌वादित्विमो 

भावा तेन निब्बत्ते 
तरतमिस्सिकियिद्रा' तिसये 


ण-णिके- 
णेय्य-मया 


. जतुतो स्सण्‌ वा 
. समूहे कण्ण-णिका 
. जनादीहि ता 
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८२. 
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द्यो हिते 
चक्ख्वादितो स्मो 
ण्यो तत्थ साधु 
कम्मा नियञ्जा 
कथादित्विको 
पथादीहि णेय्यो 
दक्खिणायारहे 
रायो तुमन्ता 
तमेत्थस्सत्थीति मन्तु 
वन्त्वेवण्णा 


 दण्डादित्विक ई वा 


तपादीहि स्सी 
मुखादितो रो 
तुण्डयादीहि भो 
सद्धादित्व 

णो तपा 
ग्राल्वभिज्छादीहि 
पिच्छादित्विलो 
सीलादितो वो 
मायामेधाहि वी 
सिस्सरे श्राम्युवामी 
लक्ख्याणोम्रच 
ग्रङ्खा नो कल्याणं 


५२३. नइ! ५१. एका 


क-श्राको अ्रसहाये । ५८. ल-इया \ ६२. श्रणु-श्रादितो इमो । ६४. तर- तम-इस्सिक- 
इय-इदा श्रतिसये । ७३. निय, जा । ७४. दितो-इको । ७८. तं एत्य श्रस्स श्रत्थ, 
इति मन्तु \ ७९. न्तु [प्र ० । ८०. तो-इ० । ठ४्तोश्र। ८६. लु-श्र०। 


८७. तो -{इ ० । ६०. श्रामी-उवामी । 
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६३. सो लोमा 
€ ४. इमिया 
६५. तो पञ्चम्या 
६. इतोतेत्तो कुतो 
६७. प्रभ्यादीहि 
६८. आआयादीहि 
९६. सब्बादितो सत्तम्या त-त्था 
१००. कत्थेत्थकुत्रात्र क्वेहिष 
१०१. धिसन्वावा 
१०२. याहि 
१०२.तादह्‌ंच 
१०४. कुह कुं 
१०५. सन्बेकजञ्जयतेहि काले दा 
१०६. कदा कृंदा सदाधुनेदानि 
१०७. श्रज्जसज्ज्वपरज्ज्वेतरटि करहा 
१०८. सव्वादीहि पकारे था 
१०९. कथमित्थं 
११०. धा संख्याहि 
१११. वेकाज्मं 
११२. द्ितीहेधा 
११३. तब्वति जातियों 
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११४. वारसंख्याय क्तत 

११५. कतिम्हा 

११९६. वहुम्हा धा च पच्चासत्तियं 

११७. सकि वा | 

११८. सो वीच्छाप्पकारंसु 

११९६. अ्रभूततव्भावे करासमूयोमे वि- 
काराची 

१२०. दिस्सन्तञ्जे'पि पच्चया 

१२१. अ्रञ्जस्मि 

१२२. सकत्थे 

१२३. लोपौ 

१२४. सरानमादिस्सायुवण्णस्साएम्रो 
णानुवन्धे 

१२५. संयोगे क्वचि 

१२६. मजे 

१२७. कोसज्जाज्जवपारिसज्जसुह्ज्ज 
महवा रिस्सासभाजजञ्जथेय्यवाहु- 
सच्चा 

१२८. मनादीनं सक्‌ 

१२६. उवण्णस्सावङ्‌ सरे 

१३०. यम्हि गमोस्स च 


६६. इतो, अ्रतो, एत्तो, कुतो । १००. कत्थ, एत्थ, कुत्र, श्रत्र, क्व, इहु, इध। 
१०५. सब्ब-एक-प्रञ्म-प-त ० \ १०६. सदा श्रधुना इदानि ! १०७. अज्ज, सज्जु, 
श्रपरज्जु, एतरहि, करहा । १०६. थं-[-इ० \ १११. वा एका ज्मः । ११२. हि { 
ए० । ११६. ग्रभूत-तव्भावे कर~ग्रस-भू-योगे विकारा ची । १२०. न्ति-[श्र°। 
१२४. सरानं श्रादिस्स श्र-उ-उनण्णस्स श्रा-ए-्रो ग-ग्रनुबन्धे । १२७. कोसज्ज- 
ग्रज्जव-गारिसनज्न-पुदज्न-महव-्रारिस्स-श्रासभ-ग्राजञ्ज-येय य-बाहसच्चा ! १२९. 


स्स --श्र० । 
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१२३१. लोपो वण्णिवण्णानं १३७. कण्‌कनाप्पयुवानं 
१३२. रानुवन्धे न्त सरादिस्स १३८. लोपो वीमन्तु-वन्तूनं 
१३३. किसमहतमिमे कस्मा १३९. ड सतिस्स तिस्स 
१३४. श्रायुस्सायस्मन्तुम्ि १४०. एतस्सेट्‌ त्तके 

१३५. जो वुद्धस्सियिट्ण्ु १४१. णिकरस्सियो वा 


१३६. वाटृहन्तिकपसत्थानं साधने दसा १४२. अ्रधातुस्स के सस्यादितो धेस्सि 


इनि (मोग्गल्लाने व्याकरणे) णादिकण्डो चतुत्थो 


पञ्चमो कण्डो 
( खादि ) 

१. तिज-मानेहि ख-सा खमा-वी १०. सहादीनि करोति 

मंसायु ११. नमोत्वस्सो 
२. किता तिकिच्छा-संसयेयु च्छो १२. धात्वत्थे नामस्मि 
३. निन्दायं गुप-वधा वस्स भो च १२. सच्चादीहापि 
४. तुस्मा लोपो चिच्छायं ते १४. क्रियत्था 
५. ईयो कम्मा १५. चुरादितो णि 
६. उपभानाचारे १६. पयोजकव्यापारे णापि चं 
७. म्राधारा १७. क्यो भावकम्मेस्वपरोक्ेसु मानः 
८. कत्तुतायो न्तत्यादिसु 
६. च्यत्थे १८. क्तरि लों 


१३१. श्रवण्ण-इवण्णानं । १३३. किर्-महतं इमे कस्‌-महा । १३४. स्स -- 
श्रा० । १३५. वुद्धस्त इथ-इदट्ठसु । १३६. बाद्ह्न्तिक-पसत्थानं साध-नेद- 
सा । १३७. कण-कना श्रप्पयु वानं । १४१. स्प -{इ० ! १४२ घे भ्रस्त इ) 

पञ्चमो कण्डो 

४. च-{इ० । ६. ना-श्रा० । ठ. तो-{-ग्रायो । €. ची -[ग्रत्थे। ११. 
नमोतो श्रस्स ग्रो । १७. क्यो भाव-कम्मेयु श्रपरोक्खेसु मान-न्त-ति श्रादिसु। 
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२०. णिणाप्यापीह्‌ वा ४२. गमा रू 

२१. दिवादीहि यक्‌ ४३ समानञ्जभवन्तयादितुपमाना दिसा 
२२. तुदादीहि को कम्मे रीरिक्खका 

२३. ज्यादीहि क्ता ४४. भावकारकेस्वघण्‌-घका 

२४. क्यादीहि क्णा ४५. दाधात्वि 

२५. स्वादीहि क्णो ४६. वमादीहभ्‌ 

२६. तनादित्वो ४७. क्वि 

२७. भावकम्मेसु तन्वानीया ४८. श्रनो 

२८. घ्यण्‌ ४९. इत्थियमणक्तिकयक्या च 
२६. श्रास्से च ५०. जा-हाहि नि 

३०. वदादीहि यो ५१. करा रिरियों 

२१. किच्च-घच्च-भच्च-भव्व-लेय्या ५२. इ-कि-ती सरूपे 

३२. गुहादीहि यक्‌ ५३. सीलाभिक्छज्ञावस्सकेयुणी 
३३. कत्तरि त्तु-णका ५४. थावरित्तरभङ्गरभिदूरभासुर 
३५. ्रावी भस्सरा 

३५. अ्रासिसायमको ५५. कत्तरि भूते क्तवन्तु-क्तावी 
३६. करा णनो ५६. क्तो भाव-कम्मेसु 

३७. हातो वीहि-कालेसु ५७. कत्तरि चारम्भ 

३८. विदा क्‌ ५८. ठास-वस-सिलिस-सी-रुट्‌-जर- 
२३६. वितो जातो जनीहि 

४०. कम्मा ५९. गमनत्थाकम्मकाधारे च 


२०. णि-णापि-ग्रापोहि वा । २३. जि-[श्रा०) २४. को-|श्रा०। २५. 
सु +भ्रा०। २६. तो {ग्रो । २९. ्रास्त-+-ए। ३०. द श्रा०। ३२. ह~-श्रा०। 
३५. य॑ -[-श्रको । ४ १. क्वचि श्रन्‌ । ४२. समान-ग्रञ्ज-भवन्त-प श्रादितो उपमाना 
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५४. थावर-इत्तर-भङ्गुर-भिदुर-भासुर-भस्रा । ५७. च -श्रा० । 
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६१. तु-ताये-तवे भावे भविस्सति 
क्रियायं तदत्थायं 

६२. पटिसेधे' लंखलूनं तून-क्त्वा-नक्त्वा 
वा 

६३. पुब्बेककत्तुकानं 

६४. न्तो क्तरि वत्तमानं 

६५. मानो 

६६. भाव-कम्मेसु 

६७. ते स्सपुब्बानागते 

६८. ण्वादयो 

६६. खदछसानमेकस्सरोदि दे 

७०. परोक्खायञ्च 

७१. म्रादिस्मा सरा 

७२. न पुन 

७२. यथिट्‌्ढं स्यादिनो 

७४. रस्सो पुव्वस्स 

७१५. लोपो' नादिन्यञ्जनस्स 

७६. ख-दछ-सेस्वस्सि 

७७. गुपिस्सुस्स 

७८. चतुत्थदुतियानं ततियपठमा 

७९. कवग्ग-टानं चवग्ग-जा 


पालि महाव्याकरण 


| पहला 


८०. मानस्स वी परस्सचमं 
८ १. कितस्सासंसयें ति वा 
८२. युवण्णानमे ग्रोप्पच्चये 
८२. लह्ुस्घुपन्तस्स 

८४. मस्ता णानुबन्धें 

८५. न ते कानुबन्धनागमेसु 
८६. वा क्वचि 

८७. श्रञ्जत्रापि 

ठ. प्ये सिस्सा 

८६€. एग्रोनमयवा सरे 

६०. भ्रायावा णानुबन्धे 

६१. भ्रास्साणापिम्हि युक्‌ 
९२. पदादीनं क्वचि 

९६३. मं वा रुधादीनं 

६४. क्विम्हि लोपो न्तव्यञ्जनस्स 
६५. परसरूपमयकारे व्यञ्जने 
६६. मननं निग्गहीतं 

९७. न ब्रस्सो 

६८. कगा चजानं घानुवन्धे 
६९. हनस्स घातो णानुबन्धे 
१००. क्विम्हि घो परिपच्च समोहि 
१०९१. परस्सघंसे 


६७. ते (= न्तमाना) सपुञ्बा श्रनागते । ६८. णु -{-ग्रा० । ६९. ख-छु-सानं 
एक-स्सरोदि द्रे । ७२३. यथा -[-इट्ठं । ७६. ख-छ-सेसु श्रस्स इ । ७७. स्स -{-उ०। 
८१. स्स {-श्रा० ! ८२. इ-उ यु) नं ए-श्रो । ८३. स्स-{-उ० ! ८४. श्रस्सभश्रा। 
८५. न ते (ए-प्रो-प्रा) क --श्रनुवन्ध-न -[-ग्रागमेसु । ८८. सिस्स श्रा । ८९. 
ए-स्रोनं श्रय-ग्रवा सरे। & ०, श्राय-श्रावा णानुबन्धे। ९१. स्स | -श्रा०। ९६. म-नानं । 


६७. ब्रूस्स ¡श्रो । 
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१०२. जि-ह्रानं गि १२३. 
१०३. धास्स हो १२४. 
१०४. णिम्हि दीघो दुसस्स १२९५. 
१०५. गुहिस्स सरे १२६. 
१०६. मुह-बहानञ्च ते कानुबन्ेत्वे १२७. 
१०७. वहस्युस्स १२८. 
१०८. धास्स हि १२६. 
१०६. गमादि-रानं लोपो न्तस्स १३०. 
११०. वचादीनं वस्ुट्‌ वा १३१. 


१११. ्रस्सु १३२. 
११२. वद्स्सवा १२३३. 
११३. यजस्स यस्स दियी १३४. 
११४. ठास्सि १२५. 
११५. गा-पानमी १२३६. 
११६. जनिरस्सा १३७. 
११७. सासस्स सिस्‌ वा १३८. 
११०८. करस्सा तवे १३९. 
११६. तु-तून-तव्बेसु वा १४०. 
१२०. जास्सनेजा १४१. 
१२१. सकापानं कुक्कु णे १४२. 
१२२. नितो चिस्सद्ो १४३. 


१०६. ते तकारे । १०७. स्स -{-उ० 


जर-सदानमीम्‌ वा 

दिसस्स पस्स दस्स दस्‌ द दक्वा 
समाना रो री-रिक्ख-केसु 
दहुस्स दस्स डो 
ग्रनघणृस्वापरीहि ठो 
प्रत्यादिन्तेस्वत्थिस्स भ्‌ 
ग्रम्रास्साग्मादिसु 
न्तमानान्तियियुस्वादि लोपो 
पादितो ठास्स वा ठह क्वचि 
दास्सियङ्‌ः 

करोतिस्स खो 

परस्मा 

नितो कमस्स 
युवण्णानमियद्ुवड्‌ सरे 
प्रञ्जादिस्सास्सी क्ये 
तनस्सावा 

दीघो सरस्स 

सानन्तरस्स तस्स डो 
कसस्सिम्‌ चवा 
धस्तो-त्रस्ता 

पच्छादितो 


। १०९. रान -रकारन्तानं । 


११०. स्स-!उदट्‌। १११. श्रस्स उ ११४. टास् इ\ ११५. गा-पानं ई। 
११६. जनिस्सभश्रा। ११८. स्स-]श्रा। १२९१. क-म्रा०। १२३. नं ईम्‌। 
१२७. श्रन-घणसु श्रा-परीहि ले । १२८. ति~ -ग्रा०। सुव-प्र०। १२६. श्र-त्रा- 
स्सा श्रादिसु। १२३०. न्त-मान-ग्रन्त-इय-इयुंसु श्रादि लोपो । १३२. स्स -1-इ०। 
१३६. इ-उवण्णानं इयङ्‌ः-उवङ सरे । १३७. श्र-जादिस्स श्रास्स ई क्ये। 
१२३८. स्स-+ग्रा। १४०. स+श्र° । १४१. स्स-[इ० । 
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१४४. सास-वस-संस-ससा थो १६२. 
१४५. धो धहूभेहि १६३. 
१४६. दहा ढो १६४. 
१४७. वहस्सुम्‌ च १६५. 
१४८. रुहादीहि होट च १६९. 
१४९. मुहा वा १६७. 
१५०. भिदादितो नो क्त-क्तवन्तूनं १६८. 
१५१. दात्वि्चो १६९. 
१५२. किरादीहि णो १७०. 
१५३. तरादीहि रिण्णो १७९१. 
१५४. गो भञ्जादीहि १७२. 
१५५. सुसा खो १७३. 
१५६. पचा को १७४. 
१५७. मुचावा १७५. 
१५८. लोपो वड्ढा क्तिस्स १७६. 
१५९. क्विस्स १७३. 
१६०. णिणापीनं तेसु १७८. 


१६१. क्वचि विकरणानं १७६. 


मानस्स मस्स 

जिलस्से 

प्यो वा त्वास्स समासि 

तु याना 

हना रच्चो 

सासाधिकरा चचरिच्चा 

इतो च्चो 

दिसा वानवास्‌ च 

जि न्यञ्जनस्स 

रानस्सणो 

न न्तमानत्यादीनं 
गमयमिसासदिसानं वा च्छ्‌ 
जर-पराणमीयडः 

ठा-पानं तिद्रू-पि वा 
गम-वद-दानं घम्म-वज्ज-दज्जा 
करस्स सोस्स कुन्ब-कुरु-कयिरा 
गहस्स धेप्पो 

णो निग्गहीतस्स 


इति (मोग्गल्लाने व्याकरणे ) खादिकण्डो पञ्चमो 


१४५. ध-ह-भेहि --धकारन्त-हकारन्त-भकारन्तेहि क्रिपत्थेहि । १४७. स्स 
उ० 1 १५१. दातो इत्नो। १६३. जि-लस्त ए । १६७. स-ग्रस-अ्रधिकरा च-च- 
रिच्चा। १६९. दिसा वान-वा स्‌ च । १७३. गम-पम-इस-ग्रास्-दिसानं वा च्छड्‌ । 


१७४. णं --ई० । 
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११. 


. भविस्सति स्सति स्सन्ति, स्सतसि 


स्सथ, स्सामि स्साम, स्सते स्सन्ते, 
स्ससे स्सब्े, स्सं स्साम्दे 


. नामे गरहाविम्हयेसु 
ह.4 ् 


भूते ईउ,ग्रोत्थ,इंम्हा, ग्रा ऊ, 


सेव्हु,ग्रम्टं 


. श्रनज्जतने ्राऊ,ग्रोत्थ,ग्रम्हा, 


त्थत्थु,से व्ह, टं म्दसे 


. परोक्खेश्रडउ,एत्थ, अ्रम्ह्‌, त्थ 


रे,त्थोन्हो, इ म्ह 


. एय्यादौ वातिपत्तियं स्सा स्संसु, 


स्से स्सथ, स्स स्सम्हा, स्सथ स्सिसु, 
स्ससे स्सब्हे, स्सं स्साम्हसे 


. हेतुफलेस्वेय्य एय्यु, एय्यासि एय्या- 


थ, एय्यामि एय्याम, एथ एर, 
एथो एय्यब्हौ, ए्यं एय्याम्हे 


. पञ्टपत्थनाविधिसु 
- तु श्रन्तु, हिथ,मिम,; तं ग्रन्ते, 


स्सुब्टो, ए आमस 
सत्यरहेस्वेय्यादि 


१४. 


१५. 
१६. 
१७. 
१८. 
१६. 
२०. 
२९. 
२२९. 
. करस्स सोस्स क्‌ 

का ई ्रादिसु 

. हास्स चाहट्‌ स्सेन 

- लभ-वस-च्छिद-भिद-रूदानं च्छु 
- मुज-भुच-वच-विसानं क्खड़ः 

२८. 


मोग्गल्लान सूत्रपाठ २६३ 
टो कणडो 
(व्यादि) 
. वत्तमाने ति श्रन्ति,सिथ,मिम, १२. सम्भावने वा 
ते ग्रन्ते सेनव्हे,एम्े १३. मायोगे ई ग्रा ्रादि 


प्व्बपरच्छन्कानमेकानेकेसु तुम्हा- 
म्हसेसेयु दवे दे मज्भिमुत्तमपठमा 
म्रा-ईंस्सादिस्वन्‌ वा 
ग्रप्रादिस्वाहो बस्स 

र 

पु्वस्स श्र 

उस्संस्वाहा वा 

त्यन्तीनं टट्‌ 

ई-प्रादो वचस्सोम्‌ 

दास्स दं वा मि-मेस्वद्वित्ते 


५ | 


ग्रा ई ग्रादिसु ह्रस्सा 


२६. गमिस्स 


३०. 
३१. 
२२. 


डंसस्स च चट्‌ 
हस्स हे-दे हि-होहि स्सच्चादो 
णा-नासु रस्सो 


११. सत्ति-्ररहेसु एय्य श्रादि । १४. नं ¡-ए० । म्ह {श्र ° । म-[-उ० । 
१५. सु -{भ्र० । १६. सु-[श्रा० । १६९. उस्त भ्रु श्राहा वा । २०. ति-श्रन्तीनं 
ट-ट्‌ । २१. स्प-ग्रो। रन स्प-श्रा। ३९१. स्ति -श्रादो। 
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३३. ्राईऊम्हास्सास्सम्टानंवा ५५. एसूस्‌ 
२३४. कुसरुटहीस्स द्धि ५६. ई श्रादो दीघो 
३५. म्र ई स्सादीनं व्यञ्जनस्सिञ्‌ ५७. हिमिमेस्वस्स 
३९. ब्रूतो तिस्सीन्‌ ५८. सका णास्स ख ई श्रादो 
३७. क्यस्स ५६. स्सेवा 
३८. एय्याथस्से म्र आई थानंभ्रोम्र ६०. तेसु सुतो क्णोक्णानं रोट्‌ 
म्र त्थ त्थो ब्होक्‌ ६१. जास्स सनास्स नायो त्िम्हि 
३९. उं स्सि स्वसु ६२. जाम्हि जं 
४०, एष्रोत्ता सु ६३. एय्यस्सियाना वा 
४१. हृतो रेसुं ६४. ई सच्वादिसु क्नालोपो 
४२. म्रोस्सञ्रडइत्थत्यो ६१५. स्सस्स हि कम्मे 
४२. सि ६६. एतिस्मा 
४४. दीघा ईस्स ६७. हना छेखा 
४१५. म्हात्थानमुञ्‌ ६०. हातो ह 
४६. इंस्स च सिन्‌ ६६. दक्खखहहि हौहीहि लोपो 
४७. एय्युं स्स ७०. कयिरेय्यस्सेय्युमादीनं 
४८. हिस्सतो लोपो ७१. टा 
४९. क्यस्स स्मे ७२. एथस्सा 
५०. श्रत्थितेय्यारिच्छ्रं स-सु-ससथ सं- ७३. लभा इंईनं थथा वा 
साम ७४. गुरुपुव्वा रस्सा रे न्तेन्तीनं 
५१. प्रादिद्धि्नमिया इयुं ७५. एय्येय्यासेय्यन्चं टे 
५२. तस्स थो ७६. ओ्रो-विकरणस्सुं परच्छक्के 
५३. सि-हिस्वट्‌ ७७. पृव्वच्छक्के वा क्वचि 
५४. भि-मानं वा म्द्-म्हा च ७८. एय्यामस्समु च 


७८. 


इति (मोग्गल्लाने व्याकरणे) त्यादिकण्डो छट्ढो 


२४. कुस-रुहेहि ईस्स छि । ३५. स्स +-इञ्‌ । ३६. स्त -{-ईन्‌ । ५०. श्रत्थितो ~+ 
एय्यादि० । ५१. न्नं [-इ० । ५३. सु-{श्रट्‌ । ५७. सु-]-श्र° । ७६. स्स -+उ 


एय्यामस्त एमु च । 


दसरा परिशिष्ट 


मोगगल्तान धातु-पाट 


नमो तस्स भगवतो श्ररहतो सम्मासम्बुद्धस्स 


दसरा परिशिष्ट 


मोग्गल्लान-घातुषाटो 


र-अन्तो उच्चारणत्थो, सेसा धात्वत्था 
संख्या 
२५ अगव (भू) श्रग्घने योग्य होना, बरावरी करना, कीमत का 
होना 


२ म्रंक (म्‌) लक्खणे -=निशान बनाना, लिख लेना 

४५१ (च्‌ ) लक्खणे --निञान बनाना, लिख लेना 

4. (भ्‌) गमनत्थे =--जाने के श्रथ मं 
४५९ अच्च (च्‌) पृजायं पूजा करना 

३८ श्रच्च (भू) पूजायं ==पूजा करना 

४८ अरज (भू) गमनं जाना 

६१ (भ्‌) गमने --जाना 

२३७ (म्‌) गमने जाना 
४६९ (च) पजायं पूजा करना 

२ (भू) ्रायामे -खीचना । निकालना 

५८ ग्रञ्ज (मू) व्यक्ति मक्खन० व्यक्त करना, मालिदा करना, जाना 


५८ अञ्ज (भू) व्यक्तिमक्खनगतिकन्तिसु =व्यवत करना, मालिक 
करना, जाना, चमकना 


१. श्रज (समः पूर्वक ) +य --समनज्जा । ५.४६ 


पालि महाव्याकरण [ दूसरा 


ग्रज्ज (चु) मज्जने --साफ करना 
ग्रट (भू) गमनत्थे घूमना 

प्रण (मू) सदृत्थे शब्द करना 

ग्रत्थ (च्‌) याचने मांगना 

ग्रछं (भ्‌) भक्खने खाना 

ग्र (म्‌) गतियाचनेसु जाना; मांगना 
गरन (म्‌) पाणने जीना, रक्षा करना 
ग्रन्द (भू) बन्धने =-वान्धना 

प्रम (भू) गमने --जाना 

ग्रम्ब (भ्‌) सहे शब्द करना 

ग्रय (भू) गमनत्थे जाना 

प्रर (भू) गमने'=जाना 

श्ररह (भ्‌) पूजायं पजा करना 

ग्रव (भू) रक्खेणे रक्षा करना 

ग्रस (जि) भोजने खाना 
ग्रस (दि) क्खेपनें --फेकना 
ग्रस (भू) भूवि होना 


२. श्रत्थ -{-श्रापि --ग्रत्थापेति । ५.१३ 
३. ° -[-ग्रन ~ श्ररण ¦ ५.१७१ 
४, विधि ६.५०- 


भ्रस्स श्रस्सु 
ग्रस्स श्रस्सथ 
श्रस्सं श्रस्साम 
° +-एय्य सिया । ° 1-एय्युं सियुं । ६.५१ 
० -{-ति -अ्रत्थि। ० -{-तु =-श्रत्थु । ६.५२ 
० -{-सि =श्रसि । ° -{-हि =श्रहि ! ६.५३ 
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संख्या 

२३७ अरस (भ) अ्रदने"--खाना 

ठठ म्राण (चू) पेसने भेजना, ्राज्ञा देना 
४२७ श्राप (की) पापुणनेः पाना 

४२४ श्राप (त) पापुणनें पाना 





० मि =श्रम्हि । ०-म नम्ह । ६.५४ 
० [मि --्रस्मि। ० -[-म--्रस्म,। ६.५५ 
भूत ६.५६- 
ग्रासि आ्रासु 
ग्रासि श्रासित्थ ` 
ग्रासि आआसिम्हा 
० [श्न (परोक्ले ) --बभूव 
ग्रा (अ्रनज्जतने) --्रभवा 
स्सा --अ्रभविस्सा 
स्सति =-भविस्सति । ५.१२९. 
० [न्त सन्तो 
मान --समानो 
न्ति सन्ति 
न्तु सन्तु 
एय्य --सिया 
एय्युं सियुं 
५. ० -स, ति --ग्रसिसिसति । ५.७१:७५ 
° -[-क्त असितं । ५.५६ 
६. ० (पः पवक) {न्त ==पापुणन्तो 
ति =पापुभोति; पापेति । ५.१२१ 
तन्ब --पापणितन्वं 
तुं =-पापुणितुं । ५.८५ 


२७० पालि महाव्याकरण | दूसरा 


संख्या 
२४० शआ्आास (भू) उपवेसने* बरना 
२८८ इ (भू) अ्रञ्छने गति कन्तिसु“--पट्ना । जाना 
१२३ इक्ख (भू) दस्सने देखना 
२२ इङ्ग (भू) गमनत्थे ==जाना 
३४५ इध (दि) सेसिद्धियं ==बद्ना । उन्नति करना 
१८ इन्द (भू) परमिस्सरिये मालिक वनना । एेद्वयं-लाभ करना 
१४७ इन्ध (भू) दित्तियं प्रदीप्त होना 
२३०८ इस (भू) इच्छायं ` --चाहना । 
२५२ इस्स (भू) इस्सायं --डाह करना 
५१६९ ईर (चु) खपे --फकना । प्रेरणा करना 


२४ दस (दि) इस्सरिये --एेऽ्वयं करना 


५ 


७. ० (उप' पूदंक ) -{-च्रन उपासना । ५.४९ 
क्त (भावः; कम) उपासितो । ५.५८ 
[क्त -श्रासितं (म्राधारे, क्तरि, भावे, कम्मे) । ५.५९ 
-!- ति --ग्रच्छति 
न्त =अच्छन्तो 
मान -अ्रच्छमानो । ५.१७३ 
८. ०सीलं; निपात --इत्वणे । ५.१४ 
° ( अ्रधि' पूवक} -{-प्य --श्रधिच्च 
त्वा = ्रधीयित्वा 
० (समः पूर्वक ) --प्य --समेच्च 
त्वा समेत्वा । ४५.१६८ 
° -{स्सति --्ाहिति; एस्सति । ६.६६ 
६. ° --तन्ब --एसितन्बं । ५.८३ 
-1- ति इच्छति 
न्त इच्छन्तो 
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संख्या 
२८२ ईह (भ्‌) घटने“ चेष्टा करना 
४२ उञ्छ (मू) उञ्छेन-कणो को चूनना 
१९८ उसूय (भू) दोसाविकरणे =-दोपकाभ्नारोप करना 
५४६ ऊह (चु) विम्हापने --ठगना 
२८३ ऊह (भू) वितक्के-वितकं करना 
९८ एज (मू) कम्पने -=कपना 


४ 


१७७ उद्रम (भू) अ्रदरमे खाना 
१२१ उन्द (भू) किलेदनं =-भिगीना 
९९ (भ्‌) उस्सगे --दोडना 
१४० एध (मू) वुद्धियं ==वृद्धि करना 
२३९ एस (मू) मम्गने ==-खोजना 
१७ कृट्ख (भू) इच्छायं =वाहना 


) 
) सोके शोक करना 
) भेदनं =-तोडना 

४७८ केष्ड भेदनं =-तोडना 

२३३ कण्डव (म्‌) कण्डुवने --खुजलाना 
४८७ कण्ण (चु) सवनं -=सुनना 

३१० कत (रु) द्ेदने छदना । काटनां 
१०४ कत्थ (भू) सिलाघायं प्रशंसा करना 
४८६ कथ (चु) वाक्यापवन्धे कहना 


मान =-इच्छमानी । ५.१७३ 
१०. ० -[श्र ईहा । ५.४६ 


२३७२ पालि महाव्याकरण { दूसरा 
संख्या 


१५० कन (भू) दितिगतिकन्तिसु चमकना; जाना 


+>; 


१९१ (भ्‌) व्ठटानरोदनेसु ==पुकारना; रोना 
१६२ (भू) सामत्थियं समथ होना 

५१३ (च्‌ ) वितक्के =-वितकं करना 

१८२ कम (भू) पदविक्खेपे --टहलना 

५१६ (च्‌) इच्छायं ` ==चाहना 


१५६ (भ्‌) चलने कपना 
१६६ (भ्‌) संवरणे आच्छादित करना 


|> 


४४६ (त) करणे --करना 


११. ०-[ ति (पुनः पुनः) --चद्धमति । ५.७० 
° (नि पवक) -[ ति --निक्खमति । ५.१२३५ 
१२. ० णि =-कारंति (प्रेरणार्थक) 
णापि =-कारापिति (पररणार्थक) ! ५.१६ : १६० 
० -[-णि =-कारेन्तो; कारयन्तो 
णापि =-कारापेन्तो; कारापयन्तो; कारपेति; कारापयति। ५.२० 
० -[-तन्ब, अ्रनीय --कत्तव्बं । करणीयं । ५.२७ 
० -[घ्यण्‌ --कारियं । ५.२८ 
० -[-य =-किच्चं । ५.२१ 
० -{-णन =-कारणं (क्तरि) । ५.३६ 
० +-श्रण --कुम्हकारो । ५.४१ 
० ग्र करो (भाव) । ५.४ 
० श्न (क्म) --ईसक्करो; दुक्करो; सुकरो 
° -[-ण --कारा 
श्रन =-कारणा । ५.४६ 
० -[-रिरिय --किरिया ¦ ५.५१ 
० [णी (सीलं) --श्रवस्सकारी । ५.५३ 
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संख्या 
५२६ कल (चू) संख्याने --गिनना 


० -{-क्त --कतो । ५.५६ 
० (पः पु्वंक ) -{क्त --पकतो (क्रियारम्भ मं) । ५.५७ 
° -[-तु, ताये, तवे --कातुं, कत्ताये, कातवे । ५.६१ 
० --णकं --कारक ॥ ५.८४ 
० {क्त --कतो । ५.१०९ 
० -{-तवे --कातवे । ५.११८ 
० -{ तुं -कातु, कत्तु 
तन --कातून, कत्त्‌न 
तन्बं --कातम्बं, कत्तम्बं 
० ("सं' पूर्वंक ) -[-यण --सङ्खारो (कम) सङ्खरीयति । ५.१३३ 
० (पुर पूवक ) निपात --पुरक्खत्वा; पुरेक्लारो । ५.१३४ 
० -[-मान --कराणो 
० (स, श्रस', श्रधि' पूवंक) -[-प्य --सक्कच्च, अरसक्कच्च, श्रधि- 
किच्च । ५.१६७ 
० -{-न्त करोन्तो 
मान --कुर्मानो 
न्ति करोन्ति । ४५.१७२ 
० --ति =-कुब्बति, कयिरति, करोति 
न्त --कुन्बन्तो, कयिरन्तो, करोन्तो 
मान --कुव्बमानो, कयिरमानो, कराणो 
ते =-कुढ्बते, कुरुते, कथिरते ! ४५.१७७ 
० -+-मि =कुम्मि, करोमि 
म --कुम्म, करोम । ६.२३ 
० -1-ई --श्रकासि, भ्रकरि 
उं =-्रकसु, श्रकरिसु 


२७४ पालि महाव्याकरण | दूसरा 
संख्या 
२४५ कस (भ्‌) गरतिहिसा विलेखनेसु * जाना । मारना । जोतना 
३२२ का (दि) सद्‌ शब्द करना 
२५५ कास (भू) दित्तियं शोभित होना 
२३५ किञ्च (भू) महने --तोडना । चूर चूर कर देना 
१०० कित (भ) निवासे" रहना 


ग्रा --श्रका, श्रकरा । ६.२४ 
० -{-स्सति --काहति, करिस्सति 
स्सा काहाम; भ्रकरिस्सा । ६.२६ 
० -[-ई अकासि, अका । ६.४४ 
० -{-बुं --श्रकर्णदि, शर्कार 
इम्हा --ग्रकासिम्हा, श्रकरिम्टा 
त्थ --्रकासित्थ, अ्रकरित्थ । ६.४६ 
कर ( --कथिर) -एय्यं --कयिरं 
एय्यासि =-कयिरासि 
एय्याथ --कयिराथ 
एय्यामि --कयिरामि 
एय्यम =-कयिराम । ६.७० 
० -[-एय्य --कथिरा ! ६.७१ 
० -[-एथ =--कयिराय ! ६.७२ 
० -]-एय्य करे, कर्य 
एय्यासि ==करे, करेय्यासि 
एय्यं --करे, करेय्यं । ६.७५ 
१३. ० -{ क्त --किट्ठ, कट्ठं 
तव्ब --कसितव्वं । ५.१४१ 
१४.०-{- छं (संसये) --विचिकिच्छति; विचिकिच्छा । ५.२ 
० -।- छुं (तिकिच्छायं) --तिकिच्छति; तिकिच्छा । ५.२:८१ 
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संख्या 
४९२३ कत्त (च्‌) संस वार वार, या विप रूप से कहना 
३६८ किर (तु) विकिरणे*--बिखेर देना 
१८७ किलम (भू) गिलाने ग्लानि को प्राप्त होना 
२३६८ किलिसत (दि) उपतापे क्लेश पाना 
४२३ को (कौ) दब्वविनिमये'^-खरीदना 


२८ कोल (भ्‌) वन्धे वाधना 
२८५ कोट (भू) खेल करना 

२ कु (भ्‌) सहे --शव्द करना 
८९ कुण्ड (म्‌) दाहं --जलाना 


३८९ कुच (तु) संकोचे --सिकोडना 

२५२३ कुध (दि) कोप क्रोध करना 

९४ कुज (म्‌) अ्रव्यत्ते सहे पक्षियों का श्रावाज करना 
३९० कट (तु) कोटित्ये ट्टा होना 

७५ कुट (भ) च्छंदने --काटना 

४७ कुट (भू) च्छेदने -काटना 

४७१ कुट (चु) आआकोटने मारना पीटना 
१६९ कुण (भू) सहृत्थे ==राब्द करना 

३१५२ कुप (दि) कोपे ==क्रोध करना 

४०१ कूर (तु) सहे --रशब्द करना 

४०६ करं (तु) च्छेदने -=काटना 

२५१ कुस (भ्‌) अ्रक्कोसे ग्राब्हाने च“ वुरा-भला कहना । पृकारना 


५४ 


2 णाः 


१५. ० --क्त =-किण्णो । -{-क्तवतु --किण्णवा । ५-१५२ 
१६. ० [ति ==किणाति । ६.३२ 
१७. ° -{-श्र (परोक्खे ) --चुकोय । ५.७६ 
१८. ० ई (भूत) --ग्रक्कोच्छि; भ्रक्कोसि । ६.३४ 
० -[तन्ब --कोसितग्बं 


२७९ पालि महाव्याकरण | दूसरा 
संख्या 


५२३८ कुस (चु) ब्रक्कोसे -=वुरा-भला कहना 
२२५ कल (भू) श्रावरणे --ढकना 
व 


२२७ केल (म्‌) चलने --हिलना 
४७० कोह (चु) च्छेदने --छेदना 
७५ कोह (च्‌ ) च्छेदने --लछेदना 
३६८ क्लम (भ्‌) गिलाने --परंशान होना 
३६८ क्लिस (दि) उपतापे क्लेशा उठाना 
६७ खञ्ज (भ्‌) गतिवेकल्ले -=लंगड़ाना 


१५१ खण (भ्‌) अ्रवदारले --फाडना 
८७ खण्ड (भू) च्छेदने --काटना 
४७८ खण्ड (चु) च्छेदने -काटना 
१५१ खन (भ्‌) ग्रवदारणे"*--खनना 
भू ) सहने सहना । क्षमा करना 


१८२३ खम ( 
१७५ खम्म (म्‌ ) पतिवन्धे ==स्राड़ देना 
२८६ खर (भू) विनासे नाद होना 


( 
५२४ खल (भ) सोचेय्ये साफ करना 
२१९ खल (भ्‌) कम्पने--कापना 
२८६९ खा (भ्‌) कथने--कहना 
२८१ खा(दि) पकासने--प्रकारित होना 
२३३८ खिद (दि) अ्रसहने--खिन्न होना 
३३६ खिद (दि) दीनभावे--दुःखित होना 
२३६५ खिप (तु) पेरणे--फकना 
४०५ खिल (तु) भेदने--तोडना 
४१८ चिप (जि) क्खेप“--फकना 





१६. ° [क्त --खतो । ५.१०६ 
२०. ० -{-क्त --चिन्नो । क्तवन्तु --खिन्नवा 
२१. ० -1-क --खिपो । ५.४४ 

० -{-णक --खिपको । ५.८७ 
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४९५ 
५०९ 
. १७६ 
१६२ 


खी (दि) खये क्षय होना 

खी (भू) खये == ,, 

खी (की) खये ,, 

खी (सु) खये == ,\, 

खुद (म्‌) जिघच्छायं---मूख लगना 

खभ (दि) सञ्चलने-क्षुव्ध होना 

खुभर (मू) सञ्चलने-= ,, 

खुर (लु) च्छेदनविलेखनेसु =-काटना । खुरेदना 
खेलं (भ्‌ ) चलने--खेलना 


(नो) 


ख्या (भू) कथने--कह्ना 


\ गज्ज (भ्‌) सदं =-गरजना 


गण (च्‌) संख्याने--गिनना 


गद (म्‌) व्यत्तवचने--साफ साफ वोलना 
गन्थ (चु) गन्थने--गृथना 

गन्ध (चु) सूचने-सूचित करना 

गञ्भ (भू) पागभ्भिये--वकवाद करना 
गम (भू) गमने--जाना 


२२. ° क्त --खीणो । --क्तवन्तु --खीणवा । ४५.१५२ 
२३. ० [-श्रा--शअ्रगमा; गमा 


ई --श्रगमी; गमी 
स्सा --श्रगमिस्सा; गभिस्ता। ६.१५ 
° -[स्सं गच्छं; गच्छिस्सं ! ६.२६ 
० [ग्रा --ग्रगा; श्रगमा । --ई --श्रगा; श्रगमी । ६.२६ 
० --श्रा --श्रगञ्छा; श्रगच्छा । ईं --ग्रगच्छि; श्रगच्छिं । ६.३० 
० [श्रा गमा; गम 
ई गमी; गमि 


२७८ 


संख्या 
४५५२ 
२७७ 
२२७ 
२१७ 
२२३९ 
२१८ 


२६. 
२५. 
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गर (भ्‌) सेचने--सीचना 

गरह (भ्‌) निन्दायं-निन्दा करना 
गस (भू) श्रदने खाना 

गल (मू) ग्रदने= ,; 


(भ्‌) मगगन-खौजना 
गह (रू) उपादाने ==पकड़ना 





ॐ 





५, 
व्हा --गमिम्हा; गिम्ह 

स्पा --गभिस्सा; गभिस्स 

म्ह --गमिस्सम्हा; गभिरसम्ह । ६.३३ 
० उं --अर्गामसु; त्रगमंसु; अ्रगस्‌ं । ६.३६ 
० --म्हा --अ्रगमुम्हा; श्रगमिम्हा 

त्थ --श्रगमुत्थ; श्रगमित्थ । ६.४१ 
० --हि गच्छ; गच्छाहि । ६.४८ 
० -{-एय्युं गच्छं; गच्छेय्युं । ६.४७ 
० न्ति; न्ते --गच्छरे । गमिस्सरे । ६.७४ 
० --य --गम्म । ५.२० 
० रू --वेदग्‌; पारम्‌ । ५.४२ 
० -+-श्रन गमनं । ५.८८ 
० -{श्र (परोक्षे) --जगाम } ५.७० 
० --तब्ं --गन्तब्डं \ ५.६६ 
० -{-क्त --गतो । ५.१०६ 
० -{-ति, न्त मान गच्छति; गच्छन्तो; गच्छमानो । ५.१७३ 
० -[-ति, न्त, मान --घम्मति; घम्मन्तो; घम्ममानो । ४५.१७६ 
० -{-क्वी --(भत्तं गसन्ति गण्हून्ति वा एत्थ) भक्तग्गं । ५.६४;४७ 
० {श्र (भाव) --परगहो ; निग्गहो । ५.४४ 
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संख्या 
२२२ गा (दि) सह--गाना 
१४१ गाध (भू) पतिर्ढायं--प्रतिप्ठित हना 
२८४ गाह (भ्‌) विलोढने--थाह लेना 
४२४ गि (सू) सटह--कट्ना 
४२६ गि (कि) सह्‌ ,, 
२ गिर (म्‌) निभिरणे--निगलना 
३६६ गिर (वु) निमिरणे--निगलना 
४०४ गिल (तु) अदने--खाना 
३६२ गिला (दि) हासक्खणे--दुःखित हीना 
६४ गृज (भू) अव्यत्तेसहे--गूंजना 
३ गृण (भू) भ्रामन्तणे--स्रामन्तित करना 
१५३ गृण (भ्‌) रक्खणे रक्ष करना 
४७६ गृण्ठ (च्‌ ) वंठन~-लपेटना 
२६ गृध (दि) परिवेठनेचारो शरोर से लपेटना 
२७४ मृहु (म्‌) संवरणे ~-टकना 


० -[-क्वी --सलाकरगं । ५.४७ 

० -[-क्वी (भक्तं गण्हन्ति एत्थ ) --मत्तग्गं । ५.४९ 

० -{-त्वा ग्रहेत्वा । ५.१६३ 

०-1-ति, न्त, मान --पेप्पति; पेप्पन्तो; पेप्पमानो । ४५.१७८ 

० -[तब्ब, तु, नत --गण्डितव्डं, सण्हितु, गण्हन्तो 
२६. ° --क्त --गोतं । --त्वा --गायत्वा । ५.११५ 
२७. ० -छ (निच्दायं ) --जिगृच्खा । जिगुच्छति । ५.३ 

० {श्र =-जिगुच्छा । ५.४६:६६:७७ 
२८. ० -यक्‌ गुय्ह । ५.४६:१०१५ 

० -[-क गृहा । ५.४६ 

० -{-य, श्रन =-गुण्टं, निग्‌हनं 1 ५.१०५ 

० -[-क्त --गृट्यहौ । ५.१० ६:१८ 


२८० 


संख्या 


८० 
२२३७ 
४६६ 

७२ 
२०९ 
२५९ 
२९३ 
४०३ 
५२३५ 


१३ 

५४ 
४.७३ 
११९ 
२०३ 
२१६ 
१६७ 
४१२ 


२९. 
२०. 
२१. 
२२. 
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ईहायं--चेष्टा करना 
ग्रदने --खाना 

) घटने चेष्टा करना 
) घटनं = ,, 
) 

) 


घट (भू) 
धस (भ्‌) 


४1 


, 


सेचने--सीचना 

घंसने--रगडना 
(दि) गन्धोपादाने--सूघना 

घुर (तु) भीमेघुरघुराना 
(चु) सहे--घोपित करना 
(भ्‌) सटे--घोपित करना 

(भ्‌) दस्सने--देखना 

) 


भ 


( 
( 
( 
( 
( 


(भ्‌) हानियं“--खछोडना 

चट (चु) मेदने--क्टना 

चन्द (भू) दित्तिहिलादनेमु--चमकना, प्रसन्न होना-करना 
(भ) गतिभक्खणेसु =-चलना, खाना, चरना 
(भ्‌) कम्पने--काँपना 

चाय (भ्‌) पूजायं--पृजना 
(जि) चये चुनना 


० -[-छ --जिघच्छा; निघच्छति ।! ५.४ 

० -[-ध्यण (भाव) चागो । ५.४४ 

० ('परि' पूर्वक ) -{-य --परिचरिया । ५.४६ 

० ~-ध्यण --चेय्यं 1 ५.२८ 

० -{-श्र (माव) चयो । ५.४ 

० -[-तव्ब --चेतन्बं । ५.८२ 

० -{-क्त, तन्व, तुं चितो, चिनितम्ब, चिनितुं । ५.८५ 
० -{- (नि' पूवक) ग्र =-निच्छयो । ५.१२२ 
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संख्या 

१६ चिक्ख (भू) वचने--कहना 
४६२ चित (चु) संचेतने--होश मं होना 
४८९ चिन्त (चु) चितायं--चिन्ता करना 
१५८ चुप (भ्‌) मन्द गमने धीरे चलना 
४८५ चृष्प (चू) संचृण्णने--चूणं करना 
१६४ चुम्ब (भू) बदन संयोगे--चूमना 
४४७ चूर (तु) भेय्ये'*=-चोरी करना 
२२७ चेल (मू) चलने--गति करना 
४८२ छह (च्‌) छडडने--फकना 
५०४ दह्‌ (च्‌) वमने--उलटी करना 
५०१ छन्द (भ्‌) इच्छायं--चाहना 
५०० छद (चू) संवरणे “--दिपाना 
२१२ छिद (र) द्वेधाकरणे “--ट्‌कडे करना 
२३५ छिद (दि) देधाकरणे ==काटना, टुकड़े करना 
३९६ चु (तु) सम्फस्से--दना । 

१६ जग्ग (भ्‌) निदाखये--जागना 

२४ जग्ध (भू) हसने--हंसना 


० क्य (कमं) --चीयते । ५.१२३६ 

० {-क्त --चिण्णो ; क्तवन्तु --चिण्णवा । ५.१५३ 
३३. ० ¬+ णि चोरयति । ५.१५ 

० -[-णि (प्रेरणां ) --चोरेति, चोरयति, चोरन्तो, चोरयन्तो । ५.२० 
३४. ० {क्त छन्नो । -{क्तवन्तु --छच्नवा । ५.१५० 
३५. ० -{ स्सा -ग्रच्छृच्छा; श्रच्छिन्विस्सा; - स्ति --खेच्छति; लिन्दि- 

स्सति उ --अरच्छेच्छं; भ्रच्छन्दिसु । ६.२६ 
० {ग्र (परोक्खे ) --चिच्छेद । ५.७० 
० -{-क्त, क्तवन्तु छिन्नो, लिन्नवा । ५.१५० 


२८२ 
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मस्या 


७९ जट (भ्‌) सङ्घाते--ढेर होना 


1 


३५२ जन (दि) जनने ~-उत्पन्च करना 
१५७ जप (भू) वचने--बोलना 

१७४ जम्भ (भू) गत्तविनामे--जंभाई लेना 
२११ जर (भ्‌) जीरणे-जीणं होना 


२१९ जल (भ्‌ 


) दित्तियं जलां 
जा (को) वयोहानियं उग्र घटना 


२१३ जागर (भ्‌) निटाखये “--जागना 
( 


२६९० जि 


२६. 


२७. 


२८. 
३६. 
9, 
१. 


मू ) जये*-जीतना 


० (श्नु पूवक) -{ क्त (भाव, कमं) --श्रनुजातो । ५.५८ 
० -[-घ =-जङ्दा । ५.६६ 
० -{-क्त, त्वा --जातो, जनित्वा । ४५.११६ 
० (श्नु पूर्वेक) -¡ क्त (भाव, कमं) --अ्रनुजिण्णो ! ५.५८ 
० -[-श्नन, ति, णापि, श्र --जीरणं, जीरति, जीरापेति, जरा ! ५.१२३ 
० ¬-क्त --जिण्णो । -{-क्तवन्तु =-जिण्णवा । ५.१५३ 
० -न्त --जीयन्तो; जीरन्तो 
मान --जीयमानो; जीरमानो 
ति ==जीयति; जीरति । ४५.१७४ 
० -{-ति (अधिक के श्रथं मं) --दहल्लति । ५.७० 
० -|नि जानि (भाव) 1 ५.५० 
० [य --जागरिया । ५.४६ 
० -।-स (इच्छायं) --जिगसति; जिगिसा 1 ५.४ 
० -{-घ्यण्‌ --जेय्यं । ५.२८ 
० -{श्र (भाव) जयो । ५.४४:८६ 
° (विः पूर्वक) -[-क्डवन्तु --विजितवा । -{-क्तावी --दिनितावी । 
९.५५ 
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संख्या 


द 
४११ 
९ 

४७ 

६८ 
५१२ 
३२० 
५१० 
४१२ 


ए 
२९९२ 


४२. 
४३, 


जि (म्‌) जये--जीतना 

जि (जि) जये--जीतना 

जीव (भू) पाणवारणे-जीना 

ज्‌ (भू) जवे--वेग मं हाना 

जत (भू) दित्तियं--चमकना 

भप (चु) दाहे--जलाना 

भा (दि) चिन्तायं चिन्ता करना (वास्त ्रादिकौ), ध्यान करना 
जप (चु) मरण तोसननिसाने--मरना, संतुष्ट हना, तेज करना 
जा (जि) श्रवबोयने *--जानना 

ठीक (म्‌) गमनत्थे--जाना 

ठा (म्‌) गतिविवाने“-ठह्रना 


° (“वि' यवक) -¡-स, श्र -विजिशासा । ५.१०२ 
० -| ति =-जयति । ५.१३६ 

० -[-श्रक (श्रा्ञीर्वादार्थक ) --जीवको । ५.३५ 
० -{-श्रण्‌ --मन्तज्जरायो । ५.४१ 


४४. ० ति =नायति; जानाति । ६.६१ 


४५, 


० --एय्य जज्ञा; जानेग्य । ६.६२ 
० -{-एय्य --जानिया; जञ्जा; जानेय्य । ६.६३ 
० -{-ई (भूत) --अरञ्जासि; अजानि 
स्तति --अस्सति; जानिस्सति । ६.६४ 
० ("विः पूर्वक) --क्‌ --विञ्ज्‌ । ५.३६ : ४० 
० -{-तु, न्त, ति, क्त --जानितुं, जनन्तो, जानेति, जातो । ५.१२० 
० -{ क्य (कमं, भाव) --ठीयमानं, ठोयते । ५.१७ 
सीले; निषात --थावर । ५.५४ 
० (“उपः पूवक) -}-क्त (कमे, भाव) --उपट्ितो । ५.५८ 
० -{-न्त =-तिद्ुन्त । -- मान --तिटुमानो । ५.६४६५ 
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संख्या 

२६२३ डी (भ्‌) आ्रकासगमने--उडना 

२५३ ङंस (भ्‌) दंसने"--उसना 

४५० तक्क (चु) वितक्के--तकं करना 

४१ तच्छ (भू) तनुकरणे--दछीलना, पतला करना 

४६२ (च॒) संतज्जने--डराना, धमकाना 
६२ तज्ज (भ्‌) हिसाय--हिसा करना 

४३६ तन (त) वित्थारं“~-फंलाना 

१५४ तप (भू) संतापे--तपाना 

२५५ तप (दि) संतापे--तपाना 

१६० तप्प (भ्‌) संतप्पने--तुप्त करना 

२०१ तर (भू) तरणे =-तरना 


० -{ मान (भाव, कमं) --टीयमानं । ५.६६ 
० न्त, मान (भविष्यत्‌) --ठस्सन्तो; ठस्समानो 
मान (भाव, भवि०) --ठीयिस्समानं । ५.६७ 
० -{-क्त =-ठितो । -। त्वा --ठत्वा } ५.११४ 
° (सं पवक) न्त, ति --ण्ठहुन्तो, सन्तिटुन्तो । सण्ठहति, 
सन्तति । ५.१२३१ 
° -[-ति ==तिदरति, ठाति 
मान, न्त --तिट्रमानो, तिदुन्तो । ५.१७५ 
४६. ० -{-क्त --डीनो । -| क्तवन्तु =-डीनवा । ५.१५० 
४७. ० --ग्रा --ग्रडञ्छा; भ्रडसा 
ई --ग्रडज्छि; अ्रडंसि 1 ६.३० 
४८. ° -[-क्य (कमं, भाव) तायते; तञ्जते । ५.१३८ 
० [क्ति =-तन्ति । ५.४६ 
० -(-क्त --ततो । ५.१०६ 
० -{-ते तनुते । ६.७६ 
४९. ० ण --तारा 1 ५.४६ 


परिशिष्ट 


| मोग्गल्लान धातु-पाठ ३८१५ 


संख्या 


५५१ 
२६१ 
२६६९ 
२२१ 
१६९६ 
४६६ 

२९ 
५२१ 
३८३ 
२८४ 
२४६ 


तढ (चू) पतिट्‌ठा्यं प्रतिष्ठित करना 
तस (म्‌) उन्बेगे “--सताना; 
तस (दि) पिपासायंपाना, चाहना] 
ता (दि) पालने--पालना 
ताप (भू) संतापे-क्लेरा देना, तपाना 
तिज (चु) निसाने--तेज करना 
तिज (मू) निसाने'“--तज करना] 
तीर (चू) कम्मसमत्तियं--तरना, काम खतम करना 
तु) व्यथने--तकलीफ्‌ देना, सताना 
(चू) उभाने--तोलना 
(भ्‌) तुट्ष्यिं--सुश करना 
तुस (दि) तुट्व्यं--खृद् करना 
(भू ) उव्वेग--सताना 
थक (चू) पतिघाते--रोकना 
थन (चु) देवसह--गजेना (मेष का) 
थम्भ (भ्‌) पतिवन्धे--रोकना 
भू) सत्थरणे--फलाना 


२्‌ (मू) श्रभित्थवे--तारीफः करना 
( 


थु (जि) अ्रभित्थवे--तारीफ्‌ करना 
थेन (चु) चोरिये=-चूराना 

थोम (चु) सिलाघायं--तारीफ्‌ करना 
दण्ड (चू) दण्डने--सजा देना 


० --क्त --तिण्णो 1 [-क्तवन्तु --तिण्णवा । ५.१५३ 





१०. ० ।-क्त (निपात) त्रस्तो । ५.१४२ 
५१. ० -ख, श्र तितिक्खला । ५.१४६.६६९ 
५२. ० -[-क्त, क्तवन्तु, त्ब, क्ति -तुट्ढो, तुद्रवा, तुम्बं, तुष्टि । ५१४० 


९५ 


३८६ 


१९४ 
९०.७३ 
२९१८ 
२१९ 
१३३ 
२१६९६ 
१०७ 


९२ 


९२. 


२. 


पालि महाव्याकरण | दूसरा 


(म्‌) दान गतिहिसादानेसु--देना, जाना, हिसा करना, लेना 
(भ्‌) दारणे--फाडना 
(भ्‌ ) विदारणे--फाडना 
(भू ) दित्तियं-दीप्त होना, चमकना 
लह (भू) दुग्गतियं--निधेन होना 
(भू) भस्मीकरणे^-भस्म करना 
(भ्‌) दाने^=-देना 


दिक्ख (म्‌) मुण्डियोपनयननियमवतादेसेसु--मृण्डनं करना, उपनयनं 
करना, नियम करना, व्रत करना, धमं सिखाना 


० [ण ==डाहो; दाहो; उहति; दहति । ५.१२६ 
० [क्त --दड्ढो । ५.१४६ 
० (श्रा पूर्वक) [-श्रन =श्राठाहनं । परिढ्ाहो । ४५.१२७ 
० -[-मि =-दभ्मि; देमि; ददामि 

म =-दम्म; देम; ददाम । ६.२२ 
० --ईं (भूत) -्दासि; शरदा} ६.४४ 
० --ध्यण्‌ =-देय्यं \ ५.२६ 
० श्र (कमं) अन्नदो; पुरिन्ददो । ५.४४ 
० -}-इ--श्रादि । ५.४१ 
° -[-णी (सीलं) --सतन्दायौ । ५.५३ 
० -{-ति =-ददाति ! ५.७ 
० णक, श्रन, णापि दायको, दानं, दायति । ५.६१ 
० -1-त्वा --्रनादियित्वा । -[-ति =समादियति । 

-+-प्य प्रादाय । ४५.१३२ 

° -{-क्य (कमं, भाव ) =-दीयते । ५.१३७ 
० -{-केत, क्तवन्तु = दिन्नो, दिन्नवा । ४५.१५१ 
° (श्र पूवक } --ग्रन्ति =ग्रदेन्ति । ५.१६३ 
० -{-ति, न्त, मान =-दज्जति, दज्जन्तो, दज्जमानो । ५.१७६ 


परिशिष्ट | मोर्गल्लान धातु-पाठ ३८७ 
संख्या 
३५६ दिप (दि) दित्तियं--चमकना 


| खेलना, जीनने की इच्छा करना, 


व्यापार करना, चमकना, 
ग्रोहारज्जुतित्थुतिगतिसु | तारीफ करना, जाना 


३१९ दिव (दि) कौलाविजगिसा 


४०९ दिस (तु) श्रतिसज्जने'“=-इनाम देना 
३७२ दिस (दि) अ्रप्पीतियं--वृणा करना 
२४३ दिस (म्‌) पेक्खने""=-देखना 

२४४ दिस (भू) अ्रतिसज्जने--इनाम देना 
५८० दिसं (चु) उच्चारणे--उच्चारण करना 
२७३ दिह (म्‌) उपचये--वद्ना 

३८३ दी (दि) श्रवखंडने--ट्कड़ करना 

३३३ दी (दि) खये"नष्ट होना, भ्रीण होना 


५४. ० -[-ति, न्त, मान =-दिच्छति, दिच्छन्ते, दिच्छमानो 1 ५.१७३ 
१५५. ० -[-श्रावी ==भयदस्सावी । ४.३४ 
०-{-रो, रिक्ल, कसरी, सदो; सरिक्वो, सदिक्लो, सरिसो, 
सदिसो । ५.०४३:१२५ 
० -{-स्सति =-दक्खति; दक्लिस्सति । ६.६९ 
० -[-क्त --दिटरो । ५.८१ 
० -{-श्रा, ई, स्सति ग्रहा, अरहुक्खि, दव्खिस्सति । (कमं) दिस्सति । 
५.१२४ 
० -{-श्रन, ति तञ्च, तुं, श्र, श्रा दस्सनं, दस्सेति, दहुब्बं, दटटु, हसो, 
श्रह्स । ५.१२ | 
० -[-श्नन, तुं, ति, मी =-विवस्सना, विषस्सितु, विपस्सति, युदस्सी- 
पिथदस्सी-घम्मदस्सी । ४५.१२४ | 
° -त्वा =-दिस्वा, षरस्सित्वा, दिस्वान । ४५.१६६ 


५६. ० -[-क्त, क्तवन्तु = दीनो, दीनवा । ५.१५० 


३८८ पालि महाव्याकरण [ दूसरा 
संख्या 
१०६९ दु (भू) द्रवे-पिवलना 
१०८ दु (भू) गमने--जाना 
३३ दुभ (चु) जिघषंसायं--हिसा की इच्छा करना 
५२६ दुल (चु) उक्खेपे--ऊपर फकना 
३७२ दुस (दि) अ्रप्पीतियं*--घणा करना 
२७५ दुह्‌ ( 
त 
७८ दभ ( 
२३१ देव ( 
२५३ ( 
4. 
( 
( 
( 


) प्पपरणे “-दृहुना 
परितापे--पदछताना 
) जिघंसायं--{हिसा की इच्छा करना 
म) गमने--जाना 
म्‌ ) दसने--डसना 

) 

) 

) 


+न; 


) 


सहे--श्रावाज करना 
सह्‌--वजाना (शङ्ख रादि का) 
२०६ धारणे--धारण करना 

५२० ) धारणे--धारण करना 

२५९ धंस (म्‌) धंसने =-ध्वंस करना 

१३८ धा (भू) धारणे “धारण करना 

२३८ धाव (भू) गतिसुद्धियं--दौडना 

४१५ धू (जि) कम्पने---हिलाना 


६: 
१९१ भू 


५ 


४ 
ष 


५७. ० +-णि, क्त =दुसितो । ५.१०४ 
५८. ० {यक्‌ -दु्हं । ५.३२ 
° [क्त दुद्धं । ५.१४ 
५६. ° {क्त (निपात) --धस्तो ¦ ५.१४२ 
६०. ० {ति --दहति । ५.१०३ 
० इ --निधि; बालधि । ५.४५ 
° ("निः पूवक) -{-क्त, क्तवन्तु निहितो, निहितवा । ५४.१०८ 
६१. ° {ति धुनाति । ६.३२ 


परिशिष्ट | मोग्गल्लान धातु-पाठ ३८६ 


संख्या 


१२३६ 
५ 

६ 
४७२ 
७२ 
१२६ 
११२ 
१८९ 
१९५ 
२७६ 
३७६ 
२५० 
१०५ 


११३ 
२९४ 
२२३ 
२८४ 


घे (म्‌) पाने-पीना 

घोव (भू) धोवने-घोना 

नच्च (भू) नच्चने--नाचना 

नट (चु) नाटये--नाटच (उ्रभिनय) करना 
नट (म्‌) नच्चै-नुत्य करना 

नद (म्‌) म्रव्यत्ते सदह--नाद करना 

नन्द (भू) समिद्धियं समृद्ध होना 

नम (भू) नमने-भ्टुकना, नमस्कार करना 
नय (म्‌) गमनत्थे--जाना 

नसं (दि) ्रदस्सने-नष्ट होना 

नह (दि) वन्धने-्वांधना 

नहा (दि) सोच्वे--नटाना 

नाथ (भू) याचनोपतापिस्सरियासिसासु--मांगना, बीमार होना, 
श्रीमान्‌ हीना, आरिप देना 

निन्द (भ्‌) गरहायं--निन्दा करना 

नी (भ्‌) पापुणने==पटहुंचाना, प्राप्त कराना 
नील (भू) वण्णे-रंगना, नीला रंगना 

नद (तु) क्खेपे--फकना 


० -]-तव्व, तुं, ्रन --धुनितम्बं, धुनितु, धूननं 
-{-णि-तल्ब, णापि-तन्ब, णि-तुं --धुनयितन्बं, धुनापेतन्बरं, धुन- 
यितुं । ५.८५ 


६२. ० -}-श्रक (श्राशशी्वदिार्थक ) नन्दको । ५.२५ 


६२. 


० +-उं = नेसुं; नयिसु । ६.४० 
० -[-तन्ब --नेतव्बं । ५.८२ 
० -{-णि-ति =-नायति । ५.६० 


६४. ० (पः पूर्वक ) -[श्रन --पनूदनं । ५.८७ 


संस्या 
२२ 

४१७ 
७१ ९। 


क ९ 


८०9 





६3. 


पालि महाव्याकरण [ दूसरा 


मू) पाके “पकाना 
चु) विलत्थार--फलाना 
) गमनत्थे--जाना 
) उच्चारणे उच्चारण करना, पढना 
मू) व्यवहारत्थुतिसु-= व्यापार करना, बड़ाई करना 
) परिहार्‌--खण्डन करना, नष्ट करना 
पण्ड (भ) लिद्धवेकल्यं 
पत (भू) पततने--मिरना 
(म्‌) गमने-जाना 
पत्थर (भ) संथरणे = विलाना 
पथ (तु) वित्थार--फलाना 
पथ (मू) गमने--जाना 
पद (दि) गमने--जाना 


( 
( 
( 
( 
धः 


( 
( 


. ० -{ल-मान, स्त, ति ==पचमानो, पचन्तो, पचति । ५.१८ 


० {-घ (कारक) निपको । ५.४४ 

० -{-ध्यरण (भाव) पाको । ५.४२ 

० श्र (भाव) पचो } ५.४४ 

० -7- ति (सरूपे) पचति \ ५.५२ 

० --मान (भाव, कमं) --पस्चमानो । ५.६६ 

० ---मान (कर्म-भविष्य ) --पचिस्समानो 1 ५.६७ 
° - -क्त, क्तवतु --पक्को, पक्कवा । ५.१५६ 

° 1 क्य (कम) --पचीयति, पच्चति । ६.२७ 

० मि, म, हि ==ग्चामि, पचाम, पचाहि । ६.५७ 


. ° --णक, त्तु पाठको, पठिता । ५.३३ 


० ---ध्यण (कारक) पादो । ५.४४ 
° (-श्रा' पूवक) ।-श्र --आ्आपदा । ५.४६ 


परिशिष्ट | मोग्गल्लान धातु-पाठ ३९१ 
संख्या 
१६९५ पय (मू) गमनत्थे--जाना 
२९७ पा (भू) रक्खणे--रक्षा करना 
२९६ पा (भू) पाने~-पीना 
७ पाण (भू) चागे-त्यागना 
५२२ पार (चू) सामत्थिये--सकना, समथं होना 
५२३ पाल (च्‌) रक्खेने--पालना 
७९ पिट (भू) सङ्घाते=-ढेर करना 
४८१ पिण्ड (चु) सङ्घाते--ढेर करना 
२१५ पिलु (भू) गमनत्थे--जाना 
५२ (चु) गमने--जाना 
५.४७ (च्‌) इच्छायं--चाहना 
२६० पिस (भू) संचृण्णने--पीसना 
५०९ पी (चु) तप्पने ` =-तुप्त करना 
५४६ (च्‌) वाधायं--तकलीफ देना 


० (निः पूर्वक) --तञ्ब, त्‌, श्न --निपन्जितम्बं, निपनज्जितु, निप- 
ज्जनं । ५.९२ 
० (उ पूर्वक ) -{-क्त, क्तवन्तु =-उप्यन्नो, उष्पन्नवा । ५.१५० 
० (उ पूर्वक ) -{ई (परोक्खे ) ==-उदपादि । ५.१६१ 
६८. ० ¬-स-ग्र -पिषासा । ५.४६ : ७६ 
० -{-णी (सीले) =--लीरपायो । ५.५३ 
० {-क्त पोतं (श्राधारे, कम्मे, कत्तरि, भावे) 
० -{ क्त, त्वा पोतं, पोत्वा । ५.११५ 
० -{-ति, न्त, भान --पिवति, पाति, पिवन्तो, पिवमानो । ४५.१७५ 
६६. ° -{-क पियो । ५.४४ 
० -[तन्ब, तुं, शरन, ति =-पोनेतव्बं, पौनधितु-पीनितु, पीननं, पीन- 
यति । ५.८५ 
° +-क्त, क्तवन्तु --पोनो, पोनवा । ४५.१५० 


३९२ पालि महाव्याकरण [ दूसरा 


संख्या 
३६ पृच्छ (भू) पृच्छनं =पृखना 
४५ पृञ्छं (भू) पुञ्छने--पोदछनां 


४७३ पुट (चु) भेदने--तोडना 

३६२ पृण (तु) कम्मनि सुभे--घमं कृत्य करना 

३९४ पथ (तु) वित्थारे--फलना 
) 


१६३ ( ) विकसने--फूलनां 

५३२ (च्‌) महत्ते--अंचा होना 
५२३१ (च्‌) समुस्सये--टेर करना 
२४८ पस (भू) पोसने--पोसना; पालना 
५२३७ पस (चु) पोसने--पोसना; पालना 
४१६ प (जि) पवने--पवित्र करना 
१५२ पू (मू) पवने--पवित्र करना 


४६७ (च) पूजायं--पूजना 
२०४ पूर (म्‌) प्रणे“--मरना 
२२७ (भ्‌) चलने--चलना 
२१५ प्ल्‌ (म्‌) गमनत्थे--जाना 

८ फण (भू) फरणे-व्याप्त होना 
११५ फन्द (भू) किञ्चि चलने--धडकना, हिलना 

य (भ्‌) फरणे--व्याप्त होना 
२१ (भ्‌) निष्फत्तियं--फलना 
१९६ फाय (म्‌) वुद्धियं--वद्ना 
४०० फर (तु) चलने--फड़कना 
२२० फूल्ल (भू) विकसने--फूलना 


१५ 2 


५५ 


94 


७०. ० {क्त --पट्ढो । ५.८५ 
० -[-क्त, त्वा --पुट्ठो, पुच्छित्वा 
७१. ० {क्त पुण्णो । -|-क्तवन्तु -यपुण्णवा । ५.१५२ 


परिशिष्ट | मोग्गल्लान धातु-पाठ ३६१३ 
संख्या 
४१० फस (तु) सम्फस्से--चछूना 
३१४ बध (रु) बन्धने“-बेधाना 
१४९ बध (मू) बन्धने--बाँधना 
६ बल (भू) पाणने--सांस लेना 
२८१ बह (भ) वुद्धियं --बढना 
१४२ बाध (म्‌) निवाधायं--पीडा देना 
२३४१ वृध (दि) भ्रवगमने--जनाना, समभना 
२८१ ब्रह (भू) बुद्धियं--वढना 
२९८ ब्रू (भू) वचने*~बोलना 
२८९१ ब्रूह (भ्‌) वृद्धियं--वट्ना 
१४ भक्ख (भू) श्रदने--खाना 
४५३ भक्ख (च्‌) श्रदने--खाना 
५० भज (भू) सेवायं “सेवा करना 
६५ भज्ज (भू) पाके--भूनना 


७२. ° -{-दछ --बीभच्खा, बीभच्छुति (निन्दायं) । ५.३ 
७२३. ° {क्तं --बाद्धृहो । ५.१०६ 
° -[-क्त --बडढो । ५.१४७ 
७४. ० -[-भ्रा, उ =-आ्राहं" श्राह इत्यादि । ६.१६ 
° -[-उ --ग्राहंयु, ग्राह । ६.१६ 
० -{[-ति, अन्ति ग्राह, श्राह । ६.२० 
० -{-ति =-त्रवीति; ब्रूति । ६.३६ 
० मि, इ -त्रूमिः; श्रव्रवि । ५.६७ 
० -{-णि-ति, न्ति --बूति, ब्रुवन्ति 
७१५. ० [क्ति =--भत्ति । ५.४६ 
० -{-ध्यण्‌ भाग्यं । ५.६८ 
७६. ° -[-क्त --भटठो । ४५.१४३ 


३६४ 


पालि महाव्याकरण | दूसरा 


संख्य 


७9 
५७८ 
९ 
॥.7-3., 
३०३ 
०६ 
१४ 
१० 
२७५ 
९६४ 
२६० 
२६१ 
२५६ 
4: 
३११ 
३२३४ 


\७\७. 


७८. 
७९. 


भज्ज (भू) ग्रोमहने “नष्ट करना 

भट (म्‌) भतियं--नौकरी करना 

मण (भू) भणने--स्पष्ट कहना 

भण्ड (चु) परिहासे--उपहास करना 

भह (चु) कल्याणे--शुभ कमं करना, सुखी होना 
भह (भ्‌) कल्याणे--गुभ कमं करना, सुखी होना 
भम (भ्‌) म्रनवट्‌्ठाने--घूमना 

भर (भ्‌) भरणे*~पालना 

मस (दि) अरघोपतने--नीचे गिरना, निन्दित होना 
भस (भू) भस्मीकरणे--भस्म करना 

भा (ञ्‌) दित्तियं* --चमकना 

भा (मू) अ्रवबोधने--जनाना, प्रकारित करना 
भास (भू) वचने--बोलना 

भिक्छ (भू) याचने--मांँगना 

भिद (₹) विदारणे--तोडना, फोडना, चीरना 
भिद (दि) विदारणे--तोडना, फोडना, चीरना 


° (सीले-निपात्त) --भङ्गुर । ५.५४ 

० -[-क्त, क्तवन्तु --भग्गो, भेग्गवा । ५.१५४ 
० +-य मच्यो (निपात) । ५.३१ 

० (सीले-निपात) --भासुर, भस्सर । ५.५४ 


. ° -[-श्र भिक्खा । ५.४६ 
. ० स्सा =-अभेच्छा, श्रभिन्दिस्सा ! ६.२६ 


० -1-क्ति भित्ति । ५.४६ 

० (सीले-निपात) --भिदुर । ५.५४ 

० --तञ्ब --भेत्तन्बं, भिन्दितव्वं । ५.९५ 

° -{-क्त, दतवन्तु भिन्नो, भिन्नवा। ५.१५० 


परिशिष्ट | मोम्गल्लान धातु-पाठ २३६५ 


सख्या 


१६६ भी (म्‌) भये--उरना 

३८८ भुज (तु) कोटिल्ले-टडा हीना 

३०६ भुज (र) पालनज्मोहारेसू--पालना, खाना 
५३६ भूस (चु) अ्रलङ्कारे--सजाना 

२५४ भूस (भू) अ्रलङ्कारे--सजाना 


( 
१ भू (भ्‌) सत्तायं--होना 


५ 


८२. ० -ख (इच्छायं) --बुभुक्वति, बुभुक्खा । ५.४;७८ 


८३. 


० -[-स्ता --्रभोक्छा, श्रभुञ्जिस्सा 
स्सति --भोक्ति, भुज्जिस्तति । ६.२७ 
० -[-य =-भोज्जं । ५.३० 
० -[-क भुजो । भ. 
० {णी (सीले) --उण्हभोजी । ५.५३ 
० {क्त मत्तं (श्राधारे, कम्मे, क्तरि, भावे) । ५.६० 
० तुं =-मुज्जितु, भोत्तुं ((तु' प्रत्ययके प्रयोग) । ५.६१ : १७० 
० -{-श्र बभूव । ६.१७: १८ 
० त्य, स्सा, स्सति --बभूवित्थ-अ्रभवित्थ, अभविस्सा, श्रनुभविस्सति, 
ग्रनुभोस्सति । ६.३५ 
० [-एय्याथ, स्पे --भवेय्याथो, भवेय्याथ, श्रभविस्से, श्रभविस्सः; 
ग्र, चरा अभवं, श्रभवः; श्रभवित्य, श्रभवा; 
-1-ई, थ --भवथन्हो, भवथ । ६.२८ 
० ओओ --श्रभव, श्रभवि, श्रभवित्य, श्रभवित्थो, श्रभवो । ६.४२ 
० (श्नु पूवक) -{-क्य-स्ता --घन्वभदिस्ता, श्रन्वभूयिस्सा, 
-{-स्सति --ग्रनुभविस्सति, श्रनुभूयिस्सति । ६.४६ 
० -{-एग्याम =-भवेमु, भवेय्यामु, भवेय्याम । ६.७८ 
० -{-य =-भन्बं । ५.२१ 
० --अ (भाव) =-भवो । ५.४४: ८६ 


३९६ पालि महाव्याकरण [ दूसरा 











संख्या 
२८७ मू (म्‌) सत्तायं--होना 
४५४ मक्ख (भ्‌) मक्खने--जाना 
१८ मग्ग (भू) ्न्वेसने--खोजना 
४५६ मग्ग (चु) अन्वेसने--खोजना 
२१ मङ्ख (मू) 
११ मज्ज (भ्‌) संसुद्धियं--संशोधन करना, साफ करना 


९६ मण (भ्‌) सहत्थे--शव्द करना 
४७९ मण्ड (च्‌) भूसायं--सजाना 
८५ मण्ड (भू) भूसने--सजाना 
१०३ (भ) विलोखने--मथना 

२७ मद (दि) उम्मादे~नशे मे होना, पागल होना 
१३१ (भ्‌) मह्ने--मसलना 
२५१ (दि) जाने जानना 
४४१ (त) बोधने--विचारना, मनन करना 


० -[-ध्यण (भाव) --भावो । ५.४ 

° -{-क्वी --ग्रभिभ्‌, सयम्भ्‌ । ५.४७ : १५६ 

° {क्ति भूति । ५.४६ 

० -1-तव्ब --भवितब्बं । ५.८२ 

० --णि-ति भावयति ¦! ५.६० 

० -[-ति भवति । ४५.१३६ 

° (श्रनि पूवक) -¡ त्वा, प्यं -प्रभिभवित्वा, श्रभिमूय । ५.१द६४ 
८४. ० -[-य --मज्जं । ५.३० 

० (भः पूर्वक ) -[- तम्ब, तु --पमज्नितन्बं, पमन्जितु 

-[-श्रन, ण --पमन्जनं, पादो । ५.६२ 

८५. ० स --वीमसा, वीमंसति 1 ५.१:४६: ६६:८० 

० --क्त मतो । ५.१०६ 


परिशिष्ट | मोग्गल्लान धातु-पाठ ३९७ 


संख्या 

४९० मन्त (चु) गृत्तभासने-- सलाह करना 
१०२३ मन्थ (भू) विलोढने--मथना 

१६५ मय (भ्‌) गमनत्थ--जाना 

२०५ मर (भू) पाणचागे--मरना 

२४६ मस (म्‌) श्रामसने-=माफ करना 
४५६ (चू) अन्वेसने--खोजना 

२६८ मह (भ्‌) पृजायं--पूजना 


५०७ मान (च) पृजायं--पूजना 
२८ मिद (दि) स्नेहने--स्नेहयुक्त हीना 
१३५ मिद (भ) सिनेह-स्नेहयुक्त होना 
१२ मिध (भू) सद्धमे~--जोडना, युक्त करना 
३४८० मिध (दि) अरभिकेखायं--चाह्ना 
३६३ मिला (दि) मत्तविनामे--म्रंगडाई लेना 
५४४ मिस्स (चु) सम्मिस्से-मिलाना 
२७६ मिह (भू) सेचने--गीला करना, सीचना 
२६६ मिह (भ्‌) ईसं हसने--मुसकराना 
५४८ मिह्‌ (चु) पूजायं =पृजना 
२३०६ मूच (रु) मोचने द्ुडाना, मुक्त करना 
३५ मच (चु) पमोचने--छंडाना, मुक्त करना 


= 


४० मृच्छ (भू) मोहेमुरभाना 
८६. ° --न्त, मान ति --मीयन्तो, मरन्तो; मीयमानो, मरमानो; मीयति, 
मरति । ५.१७ 
८७. ° -[-ग्र मेधा । ५.४६ 
ठठ. ० -[-क्त, क्तवन्तु =-मुक्को, मुत्तो; मुक्कवा, मुत्तवा। ५.१५७ 
° {स्सा --ग्रमोक्ला, ग्रमुञ्चिस्सा 
स्सति --मोक्खति, मुज्चिस्सति । ६-२७ 


` ३६८ पालिं महाव्याकरण | दूसरा 
संख्या 
५९ मुज्ज (भू) मुज्जने~--गोता लेना 
८८ मृण्ड (भू) खण्डने-=मूंडना 
१२२ मद (भू) तोसे“--संतुष्ट होना 
४०७ मुस (तु) भेय्ये-चौरी करना, ठगना 
२८० मृह (भ्‌) मुच्छायं =मूच्छित होना, मुरभाना 
३८० मृह॒ (दि) वेचित्ते-मोदहित होना, मूढ़ होना 
४१७ मी (जि) हिसायं--हिसा करना 
१३ मील (भ्‌) निमीलने=मूदना 
५२७ मील (चु) निमीलनमूदना 
४१९ म्‌ (जि) वन्धने--वाधना 
१८१ म्‌ (म्‌) वन्धने--्वाधा 
१२ मेध (म्‌) सद्धमे--लडाई करना 
५५ मोक्ड (चु) मोचने-=दुडाना 
५१ यज (भ्‌) देवपूजा सद्खति करण दानेसुः देवपूजा करना, मिलना, 
देना 
४९४ यत (चु) निय्यातने--वाहर भेजना 


८९. ० (ननि प्‌०) क्त, क्तवन्तु =-निमुग्गो, निमुग्गवा। ५.१४ 
६०, ० -{क भदा ५.४९ 

० ~}-क्त मुदितो, मोदित । ५.८६ 

° (श्रनु" प्‌०) [त्वा अ्रनुमोदित्वा, अ्रनुमोदियान । ५.१६५ 
६१. ° निपात-मोमुहो । ५.७० 

० क्त --मद्टहो । ५.१०६ 

+क्त --मल्हो, मुद्धो । ४५.१४६ 

६२. ° -1-यक्‌ --इज्जा । ५.४६ 

० -[-क्ति इदि! ५.४६ 

० -[-क्त, त्वा --इट्‌ठं, यिट्‌ठं; यजित्वा । ५.११३ : १४३ 


परिकिष्ट | मोग्गल्लान धातु-पाठ ३९९ 
संख्या 
४९१ यन्त (च्‌) संकोचने--सकूुचना 
१८० यम (भू) मेथुने विवाहित होना 
१९० यम (चु) उपरमे--रुकना 
३७४ यस (दि) पयतने--यत्न करना 
३०० या (भू) पापुणने “प्राप्त करना 
३१ याच (भ्‌) याचने-मांगना 
२३२८ युजे (दि) समाधिम्हि--ध्यान करना 
४६९ युज (चु) संयमे--संयम करना 
३०८ युज (र) योगे--जोडना 
३४२ युघ (दि) सम्पहार्‌ == लड़ना, जूभना 
१५ रक्ख (भू) पालने--पालना 
२२ रङ्ग (भू) गमनत्थे--जाना 
४६१ रच (चु) पतियतनं 
५५ रञ्ज (भ्‌) रागे--रंगना 


२२७ (दि) रागे--रंगना 

७१ रट (भू) परिभासने--रटना 

६६ रण ( भू) सृत्थे--अ्रावाज करना 
१३४ रद (म्‌) विवंखणे--खोदना 
१५७ रप (भू) वचने--बोलना 

१४ रभ (भ्‌) राभस्ते--जल्दी मं होना 
ठठ रम (भू) कीठायं--खेलना 


६३. ० --ति, न्त, मान यच्छति, यच्छुन्तो, यच्छमानो ! ५.१७३ 
६४. ° [क्त ==यातं (श्राघारे, कतरि, भावे, कम्मे) । ५.५९ 
६५. ० (श्रा' पूवकं ) -{-क ==श्रायुधं । ५.४४ 

० -[-कि युधि । ५.५२ 
६६. ° -{-क्त रतो । ५.१०€ 


०० 


संख्या 


१७१ 
१६५ 
१९५ 
५४२ 
२६२ 
९७६ 
५४२ 
३०१ 
४६ 
२४१ 
२४८ 
२२ 
२३२५ 
३६ 
९०० 
२३८७ 
३७ 
२९६ 
२६ 
२० 
२३२४ 
३८५७ 
३६१ 
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रम (म्‌) आरम्भेशुरू करना 

रम्ब (भू) अ्रवसेसने--वचाना 

भू) गमनत्थ--जाना 

चु) ्रस्साद स्नेहनेसु-स्वाद लेना, गीला होना, प्यार करना 

भ्‌) अ्रस्सादनेसु--स्वाद लेना 

म्‌) चामे=त्यागना 

बृ) चागे-त्यागना 

रा (भू) आ्रादाने-लेना 

राज (भ्‌) दित्तियं--रोभा देना 

राध (दि) संसिद्धियं--सिद्ध होना 

राध (दि) हिसायं--हिसा करना 
( 
( 


रम ( 
रस ( 
रस ( 
रह ( 
रह ( 


रिच (क) विरेचने--दस्त म्राना 
रिच (दि) विरेचने--दस्त म्राना 
रिञ्व (मू) रिज्चने-स्राली होना 
र (भ्‌) सहे शब्द केरना 

रज (तु) भङ्खटूटना 

रुच (चु) भासने--चमकना 

रुच (चू) रोचने--पसन्द भ्राना 

रुच (दि) रोचने-पसन्द श्राना 
रुच (म्‌) दित्तियं--चमकना 

र्व (दि) रोचने--पसन्द ग्राना 
रुज (तु) भद्ध “बुरा होना, पीडा होना, पीड़ा देना 
रुठ (तु) उपसंघाते--मारना, लूटना 


६७. ° --श्र (भाव) -=रवो । भ. 
६८. ° --क रुजा । ५.४६ 


० --घ्पण्‌ (कारकं ) --रोगो । ५.४४ 
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संख्या 
१२० रुद (भ्‌) रोदने रोना 
२०५ रुध (रु) भ्रावरणे “रोकना, घेर लेना 
३४६ रुध (दि) आ्रवरणे--रोकना, धेर लेना 
३६१ रस (दि) रोसे--रूसना, नाराज होना 
२४६ रुस (भ्‌) रोसे--रूसना, नाराज होना 
५२३९ रुस (चु) फारुसिये--कटोर होना 
२७१ सह्‌ (भू) जननं ““--उगना 
४३२ लक्ख (चु) दस्सणे--देखना 
२२ लङ्घ (भू) गमनत्थे--जाना, लांघना 
२६ लङ्घ (भ्‌) गतिसोसनेसु--जाना, सूखना 
६० लज्ज (भ) लज्जने--लजाना, शारमाना 
४४ लञ्छं (भू) लक्खणे--निशान करना 
५११ लप (भ्‌) वचने--बोलना, वातचीत करना 
१५७ लप (भू) वचने--बोलना, बातचीत करना 
२० लभ (भ्‌) सद्धे“-=स्रासक्त होना, पाना 


९९. ० -1-स्सा --ग्ररुच्छा; अ्ररोदिस्सा 
स्सति == रुच्छति; रोदिस्सति । ६.२६ 
० -}-क्त रुदितं, रोदितं । ५.८६ | 
१००. ० -[-ल-ति, मान, न्त --रुन्धति, रन्धमानो, रन्धन्तो । ५.१९ 
० -त्‌, ण --रन्धितु, रुन्भितुं; निरोधो 
१०१. ° (श्मिः १०) [ई -श्रभिरुच्छि, भ्रभिरुहि 1 ६.३४ 
° (श्रा प्‌०) क्त (भाव, कमं) --श्रारूढ्हौ । ५.५८ 
० -{-क्त, तुं --अ्ररूद्टृहो, ्रारोहित्‌ । ४५.१४८ 
१०२. ० --स्सा --ग्रलच्छा, अ्रलभिस्सा 
-+-स्सति --लच्छति, लभिस्सति । ६.२६ 
० -{-ध्यण लाभो ॥ ५.४ 
२६ 
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१७० लम (भू) लाभेपाना 


४) 


१६५ लम्ब (भू) अ्रवसंसने--लटकना 


५५२ (चु) उपसेवायं “पालना; पोसना 
२८६ (भू) विलासे--एेश करना 

५२३३ लल (चु) इउच्छायं--चाहना 

२६२ (भ्‌) कन्तिये--शोभा देना 


२३०१ ला (भू) ब्रादानेग्रहण करना 
३८५ लिख (तु) लेखने--खोदना (लोहे की लेखनी भ्रादि से श्रक्षर आदि 


) 
३१५ लिप (रु) लिम्पने--लीपना 
३६७ लिस (दि) लेसे-्रालिद्खन करना 
२७२ लिह्‌ (भू) अ्रस्सादने “चाटना 


२६४ ली (दि) सिलेसन द्रवीकरणेसु"“--चिपकाना, पिघलाना 
३२९ (दि) विनासे--नाश करना 
(भू) श्रपनयने--उखाडना (वाल प्रादि का) 
(तु) उपसंघाते--मारना-लृटना 
२१६ (र) ददने ““--काटना 
(दि) च्छेदने--काटना 


३५८ (दि) लोभे लोभ करना 


० --ई (भूत) -श्रलत्थ, श्रलभि 
टं (भूत) --श्रलत्थं, श्रलभि । ६.७३ 
० {क्त लद्धं । ५.१४५ 
१०३. ० णि लाव्यति । ५.१५ 
१०४. ° --य -लेय्यं । ५.२१ 
१०५. ° -[-क्त, क्तवन्तु लीनो, लीनवा । ५.१५० 
१०६. ° निपात--लोलुपो । ५.७० 
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संख्या 
४२० लू (जि) छेदने ““=-काटना 

४४८ लोक (चु) देखना 


४४८ (चु) दस्सने-देखना 
६ (भ्‌) श्रादाने=लेना 
(भ्‌) कोटिल्लोट्ढा होना 
२२ (भ्‌) गमनत्थ-जाना 


२३७ वच (चू) भासने.“=बोलना--वातचीच करना 
३८ वच (च्‌) भासने--वोलना-वातचीत करना 
२९ वच (भू) व्यत्तवचने--बोलना 


#; 


४६० (च्‌ ) ्रज्मने--पदना 
४८ वज (भू) गमनं“ =-जाना 
४६२ वज्ज (चु) वज्जने--मना करना 
४५८ वञ्च (चु) पलम्भने--ठगना 
३७ वञ्च (भू) गमने-=जाना 
१४० वड्ढ (भू) वुद्धियं ““==वढना 


१०७. ° -[-श्रण्‌ --सरलावो । ५.४१ 
० --क्त, क्तवन्तु लूनो, लूनवा । ५.१५० 
१०८. ० -[-ई --श्रवोच ॥ ६.२१ 
स्सा, स्सति--श्रवक्ला, श्रवचिस्सति; वक्ति, वचिस्सति । ६.२७ 
° -[-घ्यण्‌ वाक्यं । ५.२८: ६८ 
० ~[-श्र (भाव) वचो । ५.४४ 
० -[-घ (भाव) --वको ! ५.४४ 
० -[-इ (स्वरूध ) == वचि । ५.५२ 
-}-क्त =-उत्तं, वुत्तं, उत्थ, वुत्थं । ५.११० : १११ 
१०९. ० ("प' पूवक ) -{-य --पन्बज्जा । ५.४९ 
११०. ० क्ति =-वडिढि । ५.१५८ 


०४ 


संख्या 


९९ 
१८६८ 
७४ 
७६ 
टर 


९७9 


११० वद 
१४२ वध 


० 
५०२९ 
९.५. 
१५६९ 
१८६ 
५१४ 
१६९५ 
९१८ 
4.1 
२२६ 
२२९६ 
५.४१ 


१११. 


११२. 
११३. 
११४. 
११५. 
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वडढ (मू) वड्ढने--बढ़ाना 
वण (भ्‌) सम्हत्तियं=श्रावाज करना 
(चु) विभाजने-्बांटना 
(भ्‌) विभाजने--्बाटना 
वण्ण (चु) वण्णने--वणन करना 
(भ्‌) वत्तने-=होना 
भ) वचने"“--वोलना 
) हिसायं '"=-हिसा करना 
त) याचने“ मांगना 
चु) अ्रभिवादनथुतिसु'=-नमस्कार करना, तारीफ करना 
(म्‌) अ्रभिवादनथुतिसू--नमस्कार करना, तारीफ़ करना 
(भू) वीजनिक्खेपे--बोना 
(भू) उग्गिरणे “=-उलटी करना 
वम्ह (चु) गरहा्य--निन्दा करना 
(भ्‌) गमनत्थे--जाना 
(चू) अ्रावरणिच्छासु--दिपाना, चाहना 
(भू) वारणसम्भतिसु-मना करना, विभाग करना 
भ्‌) संवरणे--चिपाना 
वल्ल (भू) संवरणे--चपाना 
वस (चु) अ्रच्छादने--ढकना 


( 
( 
( 


० -[-य =-वज्जं । ५.३० 

० -[-ति, न्त, भान --वज्जति, वज्जन्तो, वज्जमानो । ५.१७६ 
° -{-णक्‌ --वधको । ५.८७ 

० -{-ति --वनुति, वनोति । ६.७७ 

० -[-श्रन वन्दना । ५.४६ 

० -1-थु वमथु । ५.४६ 
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संख्या 
१७ वस (भू) निवासे"*--रहना 
१६ वस्स (भू) सेवने--सेवन करना 
७४ वह्‌ (भ्‌) वहने--ढोनां 
२७० वह (भ) पापृणने“-पाना 
२६५ वा (दि) गतिवन्धनेयु--जाना, बधना 
२३०२ वा (भू) गमने--जाना 
२८६९ विज (तु) भयचलनेसु"“--उरना, काँपना 
२४० विद (दि) सत्तायं-होना 
३६३ विद (तु) जाणे'“--जानना 
२३१३ विद (रु) लाभे--पाना 
४६८ विद (च्‌) जाणे'“--जानना 
३४६ विध (दि) वेधने--वीधना 
१४५ विध (भू) वेधने--बीधना 
४०८ विस (तु) पवेसने*~--घुसना 


११६. ० -{स्सा -ग्रवच्छा, श्रवसिस्सा 
स्सति --वच्छति, वसिस्सति । ६.२६ 

० (श्नुः पू०) {क्त (भाव, कमं) --श्रनुवुसितो । ५.५८ 

० -{-क्त वृत्थं । १५.१४४ 
११७. ० {क्त -वेदट्हो ॥ ५.१०७ : १४८ 
११८. ° (सं प०) -क्त --संविग्गो । {-क्तवन्तु =-संविर्गवा ! ५.१५४ 
११९. ० -[-णि-ति =--वेदियति । ५.१३६ 

० --यक्‌ --विज्जा । ५.४६ 

० -[-श्रन -=वंदना । ५.४६ 

° -{-क्‌ --विदु (लोकविद्‌) । ५.३८ 
१२०. ० (प पवक ) स्सा --पावेक्खा, पाविसिस्सा 

स्सति --पवेक्छति, पवितिस्सति 


०६ 


१२१. 
१२२. 
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मू) गमने--जाना 
तन्तसन्ताने--बुनना (कपडे का) 
ज (म्‌) वीजने--ट्वा करना 
(की) संवरणे--ठकना 
(सु) संवरणे--ढकना 
(चु) वेठनं--लपेटना 
वेप (मू) चलने'*--कँपना 
वेल (भ्‌) चलने--हिलना 
व्यथ (मू) दुखभयचलनेसु-=दुःखी होना, डरना, कपना 
व्ह (भू) अ्रब्हाने--पुकारना 
सक (त) सत्तियं““=-सकना; समथं हीना 
सक (कि) सत्तियं--सकना; नमथं होना 
सक (सु) सत्तियं'---सकना; समथं होना 
सक्क (म्‌) गमनत्थे--जाना 
सद्धुः (भू) सङ्कखायं--सन्देह्‌ करना 
सद्धाम (चु) युद्धे-लडाई करना 
सच (म्‌) समवाये 
सज (भ्‌) विस्सजनालिङ्खननिम्मानेसु--दछोडना, गले लगाना, वनाना 
ई --पावेकिल, पाविसि । ५.२७ 
० {-ध्यण (कारक) --वेसो । ५.४४ 
० -[-थु वेपथु 1 ५.४६ 
० -[-न्त, ति --सक्कणन्तो; सक्कुणोति, सक्कोति । ५.१२१ 
° -{-ई, उ (भूत) --ग्रसक्ि, श्र्साक्खसु । ६.५८ 
० {स्सा --सक्विस्सा; सक्कुणिस्सा 
स्ति --सक्खिस्सति; सक्कुणिस्सति । ६.५६ 
° -{-स्सति --सक्खति; सक्खस्सति । ६.६९ 
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संख्या 

३२९ सज (दि) सङद्ख--्रासक्त होना 

६१ सज्ज (भ्‌) अ्रज्जनं--उपाजंन करना 

४६४ सज्ज (च्‌) अ्रज्जने--उपाजंन करना 

५९ सञ्ज (भू) सङ्ख-्रासक्त होना 

८२ सठ (भ्‌) केतवे--ठगना 

१२६ सद (भ्‌) विसणगत्यवसादनादानेयु""-जीणं होना, जाना, नीचे 
गिराना, लेना 

४३६ सन (त) दाने-दान करना 

१२५ सन्द (म्‌) पस्सवने--टपकना 

१५५ सप (भ्‌) ग्रक्कोसे--कोसना, चाप देना 

१६१ सप्प (भ्‌) गमने--जाना, रगना 

३६० सम (दि) उपसमखेदेसु “* == (व्रत भ्रादि स) लान्ति प्राप्त करना, 
पसीना टना 

१८५ सम (भू) परिस्समे =-थकना 

४६८ समाज (चु) पीतिदस्सने खातिर करना 

१६७ सम्ब (भ्‌) मण्डनं --सजाना 

१७६ (भ्‌) विस्सासे --भरासा रखना 

४२८ सम्भू (की) पापुणने --इकदरा करना; प्राप्त करना 

२०८ सर (भ्‌) गतिदहिसाचिन्तामु"“'-श्राना, हिसा करना, सोचना == 
चिन्ता करना 

२१५ सल (भ्‌) गमनत्थे जाना 


१२३. ° (*नि' पूर्वक ) --तब्ब --निसीदितव्बं । [-ग्रन --निसीदनं 
{तुं =निसीदितुं । {ति --निसीदति । ५.१२३ 
० -[क्त, क्तवन्तु --सन्नो ; सद्वा । ५.१५० 
१२४. ० -{-क्त --सजञ्जतो । ४५.१०६ 
१२५. ° -{श्रन सरण । ५.१७१. ° -{ घ्यण्‌ (कारक) सारो । ५४ 


४०८ पालि महाव्याकरण [ दूसरा 


२४२ सस (भू) गतिहिसापाणनेसु जाना, हिसा करना, ससि लेना 
२५८ संस (भू) पसंसने'.. --वड़ाई करना 
(भ्‌) मरिसने क्षमा करना 

३७८ सा (दि) तनूकरणावसानेसु पना करना-शान धरना, खतम करना 
१२२३ साद (भू) अरस्सादने स्वाद लेना 
२३४५ साध (दि) संसिद्धियं =-सिद्ध करना 
१६२३ साय (म्‌) सायनं =-चाटना 
२४१ सास (भू) ग्रनुसिटिखयं.“ --श्रनुशासन करना 
४२१ सि (जि) वन्धने“ वाधना 
४४५ सि (त) वन्धने वाधना 
२३५ सि (म्‌) सेवाय॑^^` =टहल करना 

१० सिक्ख (भ्‌) विज्जोपादाने सीखना (विद्या ्रादि का) 

२७ सिड्घ (भू) घायनं सूना 
३०७ सिच (रु) क्खरणे =-टपकना 
३३७ सिद (दि) पाके“ पकाना 

३७ सिद (भू) पाके पकाना 
१४४ सिध (म्‌) गमनं जाना 
३४५ सिध (दि) संसिद्धियं सिद्ध होना 

+ सिना (दि) सोचेय्ये नहाना पवित्र हौना 


|>) 


१२६. ० {क्त =-पसत्थं, सत्थं । ५.१४ 

१२७. ० {क्ति सिद्व । ५.४६. ° [क्त --सिट्‌्ढठं, सत्यं । ५.११७ 
० -[-क्त, तुं --सत्थं, सासितुं । ५.१४४ 
० -{-यक्‌ --सिस्सो । ५.३२ 

१२८. ० -{ति ==सिनोति । ५.८५ 

१२९. ० (नि पवक ) -{-ष्य -निस्साय । ४.८ 

१३०. ° -[क्त, क्तवन्तु सन्नो, सिच्चवा । ५.१५० 


परिशिष्ट | मोग्गल्लान धातु-पाठ ४०९ 


संख्या 

३८२ सिनिह (दि) पीणने स्नेह करना 

२३ सिलाघ (भू) कत्थने --वखान करना 
३६६ सिलिस (दि) ्रालिद्धने'* गले लगाना 

७ सिलोक (भू) संघाते शब्द योजना (काव्य भ्रादिके रूपमे) करना 
५४३ सिस (च) विसेसने =वचाना; वाकी रखना 
२३८ सिस (म्‌) इच्छायं --चाहना 
३२० सिव (दि) तन्तुसन्ताने सीना 
३०४ सी (भू) सये“ सोना 
२२२ सौल (भू) समाधिम्हि शील पालन करना 
५२८ सील (चू) उपधारणे चुनना, कन कन उठाना 
४२३१ सु (सु) सवने. --सुनना 
४२३० सु (की) सवने“ -=सूनना 
४४६ सु (त) ्रमिसवे नहाना 

* सुच (चू) पेसुञ्मे सुचना (खवर) देना 
३२ सूच (भू) सोके =-गोकं करना 


१३१. ० (श्रा पू्वेक) -{क्त (भाव, कमं) --आ्आसिलिट्ठो । ५.५० 
१३२. ० -1-य सेय्या ५.४९. ° (श्रधि" पूवक) {क्त (भाव, कमं) == 
ग्रधिसयितो । ५.५८ 
१३३. ° {क्य -सूयमानं, सूयते । ५.१७: १२३९. ° तून == सोतन, 
सुत्वानः सुत्वा ( श्रलं-खललु' के साथ) । ५.६२.० -{-तब्बं --सोतव्बं । 
५.८२. ° -{-क्त, तब्ब, तुं सुतो, सुणितन्बं, सुणितुं । ५.८५. 
० -{-ति == सुनोति ! ५.८४. 
० -{-उं =अ्रस्सोसु, श्रस्सुं । ६.४० 
० -{-ई (भूत) --श्रस्सोसि, ्रसुणि 
--स्स --श्रप्सोस्सा, ब्रसुणिस्सा 
--स्सति --सोस्तति, सुणिस्सति । ६.५०. 


४१० पालि महाव्याकरण [ दूसरा 


संख्या 
२४४ सुध (दि) सोचय्ये रोधना; पवित्र करना 
२९७ सुप (तु) सये" सोना 
१३३ सुभ (मू) सोभनं-योभादेना 
३७० सुस (दि) सोसने.*` --मूखना 
२३९ स्‌ (भू) पसवे पदा करना 
१८ सू (भ्‌) पस्सवने'“°-=उत्पच्च करना 


१२७ सूद (म्‌) क्खरणे =टपकना 
१६ (भ्‌) रुजाय--ददं होना 
२३२ (भ्‌ ) सेवने सेवा करना 
२५८ (भ्‌) संसने =-वडाई करना 
३८२ स्निह्‌ (दि) पीणने प्रम करना 
८३ हठ (भू) वलक्कारं हठ करना 
३५३ हन (दि) हिसायं हिसा करना, मारना 
२६५ हन (भ्‌) हिसायं ° हिसा करना, मारना 
+^ हन्‌ (भ्‌) ्रपनयने =-दछिपाना 
३६१ (दि) लज्जायं --लजाना, शरमाना 


१३४. ° (पः पूवक) [क्त --पसुत्तं 1 ५.५७ 

१३५. ० 1-क्त, क्तवन्तु --सुक्खो, सुक्खवा । ५.१५५ 

१३६. ० -[-क्त, क्तवन्तु सूनो, सूनवा । ५.१५० 

१२३७. ० -{-य =-घच्चो । ५.२१. ० -[स्साम =-हञ्छेम; हनिस्साम । 
पटिहंखामि; पटिहनिस्सामि । ६.६७. ° (श्रा पूर्वक) -|-क्त == 
श्राधातो । ५.६६. ° (परि' पूवकं ) -{-क्वी -पलिघो । ° (परि 

, पूवक ) -{-क्वी --पटिघो । निपात-श्रघं, संघो, श्रोघो । ५.१००. 

०-{ स, श्र --जिघंसा । ५.१०१. ° [क्त हतो । ५.१०६. 
० {ति हन्ति । ५.१६१. ° (श्रा पूवक) -[प्य --श्राहच्चः 
भ्राहनित्वा । ५.१६६. 
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संख्या 
# हर (भू) हरणे*“-ट्रना, चुराना 
२५० हस (भ्‌) हसनं = हंसना 
* हस (भू) श्रालिक्ये वटर करना, मजाक करना 
२६९५ हा (भ्‌) चागे. -त्यागना, दछोडना 
३८१ हा (दि) परिहाने= दानि होना 
४४२ हि (त) गतियं “ =-जाना 
६० हिण्ड (भ्‌) श्राहिण्डने --भटकना, खोजते फिरना 
१२५ हिलाद (भ्‌) सुखे सुखी होना 
५०१५ हिलाद (चु) सुखे सुखी होना 
३६१ हिरि (दि) लज्जायं --लजाना, ररमाना 
५५० हीढ (च्‌) निन्दायं निन्दा करना 
३१७ हिसि (रु) हिसायं हिसा करना, मारना 
२१५ हुल (भ्‌) गमनत्थे जाना 
२८७ ह॒ (भू) सत्तायं“ --टोना 


४ 
६! 


(भू 
(च॒ 


१३८. ० -[श्रा ग्रहा, श्रहरा ।--ई --श्रहासि, श्रहरि । ६.२८. ० -- 
ण हारा । ४.४९. ° ¬-श्नन =हारणा । ५.४९. ° --स-श्र 
जिगिसा । ५.१०२. ° (श्रभि पूवक) [तुं --्रभिहटटं । -{- 
त्वा --श्रभिहरित्वा । ५.१६५. 

१३६. ° -{स्तति = हायिस्सति, हाहति । -{-स्सा =-श्रहाहा, श्रहायिस्सा , 
६.२५. ० -{-णन हायना (वीहि) । हायनो (संवच्छरो) । 
५.३७. ° -{नि = हानि । ५.५०. ° -{-स्सति --हाहति, जहिस्सति । 

६.६८. ० -{-ति, तब्ब, तुं --जहाति, जहितन्वं, जहित । ५.७०:७६ 

१४०. ° -{ति, तन्व --हिनोति, पहिणितन्बं 

-{-तु, श्रन =-पहिणितु, पहीणनं 

१४१. ° -{-स्सति --हेत्सति; हेहिस्सति; होहिस्सति । ६.३१ 

° -[-रसुं -्रहेसुं; श्रभवं । ६.४१ 


४१२ पालि महाव्याकरण [ दूसरा 
संख्या 
२४९ हंस (भ्‌) वुद्धियं =-सन्तुष्ट होना 


० -{-श्रो -ग्रहोसि; श्रहुवो । ६.४३ 
° ( हेहि) --स्सति हेहिति; हेहिस्सति \ ६.६९ 
° ( होहि) -{स्सति = होहिति; होहिस्सति । ६.६९ 


तीसरा परिशिष्ठ 


मोग्गल्लान गणपाठ 


नमो तस्स भगवतो प्ररहतो सम्मासम्बुद्धस्स 


तीसरा परिशिष्ठ 


मोगगल्तलान गर-पाटों 


व्याकरण मे कु एसे नियम श्राते हू, जो कुदं निरिचत शब्द प्रथवा धातु पर 
ही लागू होते हं । जंसे- 

ध्यादीहि युत्ता २.६--्र्थात्‌ “धिः ्रादि शब्दोके योगम दुतिया विभक्ति 
होती हे । शधि" आदि शब्द ट है-धि, हा, ग्रन्तरा, ग्रन्तरेन, ्रभितो, परितो, 
सन्बतो, उभयतो । 

ऊपर के सूत्र मे, इन ्राठें शब्दो का उल्लेख न करके, सरलता के लिए, उनका 
बोध “धि-प्रादि' से कर लिया गया हं । इस तरह, इन ्राठ शब्दो का एक गण 
हु्रा, जिसका नाम ध्यादि' पड़ा; क्योकि यह्‌ गण धि" शब्दसे श्रारम्भ होताहं। 

मोग्गल्लान व्याकरण मेंरएेसे ्रस्सीगणहं। कतो दछोटे छोटे गण ह्‌ 
जिनमेदोया तीनही शब्दया धातु ह; परन्तु, बडे बड़ गणों मे उनकी संख्या 
तीस-चालीस तकभीद्‌ं। 

किसी गण को ्रासानी से खोज निकालने के लिए, ्र-कारादिक्रमसेगणोंकी 
एक सूची दे दी जाती है-- 


मोग्गलान गश-पाठट को सूचो 


श्रङगुलि श्रादि ४.३५ ग्रभिज्जा : श्रादि ४.८६ 
श्रज्ज „> ४.२१ श्रस्मा २.६२ 
श्रणु „ ४.६२ ग्रादि +, ४.६० 


४१६ पालि महाव्याकरण | तीसरा 


श्राप ग्रादि ३.५६ दिति श्रादि ४.४ 
ग्रारामिक ;; २३.२६ दिव ,, २. १७७ 
एकच्च + २.१३७ धि + २.६ 
एकादस  ;, ४.५१ नख . 3 ३.७६ 
कत्तिका 0. ` ५.8 नत्ता » २. १७६ 
कथादि ५) ट. ७४ नद » ३.२७ 
कस्म ›› २.८१ पक्ख 2 २.८३ 
किर ›„ ‰. १५२ पञ्च + ४.५२ 
कुम्ट्‌ 2 ३.७२ पथ , ४.७५ 
कोघ , २.१०६ पद + २. १०७ 
खाद ) २९.९६ पद 2 .६९२ 
गम ५. १०६ पिच्छ „ ४.८७ 
गुण 2 २.६४ #। „ २. १३ 
गह „ ५.३२ पाप » २३.४१ 
गो + ४.३५ पिता „+ २.५६ 
घरणो +` 33२ पुच्छ „ ५. १४३ 
चक्व्‌ » ४.७१ ब्रह्य „+ २.६२ 
चत्तालीस ,; ३.६६ भज्ज »% २.४ 
चुर ५.१५ भज्ज »» भ. १४४ 
जन , ४.६६ भिद # ४. ११५० 
जन्तु 2. मज्जः +) ४.२४ 
जा „+ ४. १३७ मन , २. १४६ 
तदमिना ,, १.४७ मातुल „» ३.३३ 
तप # ४.८१ मख 9 ४.३५; ८२ 
तर »› . १५३ यक्ख »» ३.२८ 
तारका 9) ठ. राजा 2; २. १५६ 
तिट्रुग्‌ „+ ३.७ रुह्‌ »» ५.१८ 
तुद ५) ४.२३ वच „» ५५.११० 
दण्ड > ४.20 वच्छ „» ४.२;५६ 
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वद 
विधं 
विघवां 
वम 
सक्करा 
सच्च 
सतं 
सह्‌ 


मोग्गल्लानं गण-पाठ 


ग्रादि ५.३० सद्धा 
»› २.९१ सन्ब 
,, ४.३ साखा 
» ‰.४६ स 
` ३१ सील 
,, ‰. १३ सुभेध 
+ ३. ९४५३ सोत 
„; ५. १०५ हर 
पटमो कणएडो 


तदमिनादोनि। १.४७ 


श्रादि ४.८ 


16, 


18. 


2 


ॐ 


२.१०१ 
४.२५ 
५.४२ 
र. ठठ 
२.१३० 
२.७९ 
न्‌ 


तदमिना, सकदागामी, एकमिदाहं, संविदावहा रो, वलाहको, जीमूतो, सुसानं, 
उदुक्लं, पिसाचो, मयूरो, दोवारिको, सीहो, तियको, मेखला, मागविको, 
सोवग्गिको, लोलुपो, मोमुहौ, महिसो, पिसोदरं, पुरेक्खारो, अआआकासानञ्नवं, 
ग्रञ्जोञ्जे, दुस्स, विहगो, द्विजो, कटटभो, दक्खिति, भ्रभिसंखासि, पिदहति, 
पिदहन्तिच्चादयो, ्रपिपृव्बदधातिना, निष्फन्ना, नृत्ता, कारा, सहा, इति तद- 
मिनादि।! (आ्आकतिगणोःयं) 

(यं यं लक्खणेनानुपपन्नं तं सव्वं तदमिनादिपक्खेन साघेतव्वं ।) 


गतिबोधाहारसहत्थाकम्मकभज्जादीनं पयोज्जे । २.४. 


दुतियो कणएडो 


भज्ज पाके, कुट कोद्र च्छेदने, थर --सन्थरणे इति भज्जादि । 


हरादानं वा। २.५. 


हर -=दरणे, ब्रज्फोपुव्व-हर ==ग्रज्छोहारे, कर करणे, दिस ==पेक्सने, 
ग्रभिवादि (नाम धातु) अ्रभिवादने इति हरादि । 


७ 
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नं खादादीनं । २.६. 
खाद भक्खने, ग्रद भक्खने, न्दे ग्रन्हाने, सदाय (नाम धातु) 
सहूकरणे, कन्द -=व्हान रोदनेसु, नी ==पापुणने, (श्रनियन्तुके कत्तरि गम्यमाने) 
वह्‌ =-पापणे, (श्रहिसायं गम्यमानायं) भक्व =-श्रदने, इति खादादि । 
ध्यादीह यत्ता । २.६. 
धि, हा, म्रन्तरा, अ्रन्तरन, अभितो, परितो, सव्वतो, उभयतो, इति ध्यादि 
(अ्रकतिगणोयं) 
त्तुपितादोनमा सिम्हि। २.५६. 
पितु, मातु, भातु, धीतु, दुहितु, जामातु, नत्तु, होतु, पोतु, इति पितादयो । 


ध ब्रह्मयादिते। २.६२. 
ब्रह्म, कत्तु, इसि, सख, मनि, भदन्त, इति ब्रह्मादि । (श्राकतिगणोथं ) 


नाम्भादोहि । २.६३. 


ग्रम्मा, श्रना, ग्रम्वा, ताता, इति अ्रम्मादि। (्राकतिगणोयं ) 
| सम्बोवने गस्स एकारलाभिनो घसञ्जा सब्बे एत्थ दद्ुब्बा । | 


श्रस्ञ्वादीहि । २.८०. 
ग्रम्बु, पंसु, इच्चादि श्रम्ब-ध्रादि। (अ्रयञ्चाकतिगणो) 
| यस्स सदसस सत्तम्येकवचने नि-ग्रादेसो वा दिस्सति, सोयं भ्रम्ब्वादिसु 
ददुव्वो । | 
कम्मादितो। २.८१. 
कम्म, चम्म, वेस्म, भस्म, ब्रह्म, म्रत्त, ्रातुम, घम्म, मुद्ध, (कालद्धान वाचि) 
ग्द, म्रस्म, गाण्डीवधन्व, ्रणिम, लधिम, कसिम, महिम, इच्चादि कम्मादि। 
(अयम्पाकतिगणो ) 
[यस्स सदस्स सत्तम्येकवचने वा नि ग्रादेसो, ततियेकवचनें वा एनादेसो च 
दिस्सति, ग्रं कम्मादिसु ददुव्वो || 
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जन्त्वादितो णो च)! २.८६. 


जन्तु, गोत्रभ्‌, सहम्‌ एवमादि जन्त्वादि । (्रयमाकतिगणो} 
[यतो परेसं योनं बो-नो-ग्रादसा वा दिस्सन्ति, श्रयं जन्त्वादिसु दद्रन्वो | 


सब्बादःनं न्ह च। २.१०९१. 
सव्व, कनर, कतम, उभय, इतर, ग्रञ्ज, प्रञ्जनर, श्रञ्जतम, (ववत्थायं 
श्रसजञ्जायं वत्तमाना) पुव्व, पर, अपर, दक्खिण, उत्तर, श्रधर्‌, य, त्य, त, एत, 
इम, रमु, कि, एक, तुम्ट्‌, म्रम्ह्‌ इति सढ्जादि । 
[किञ्चापि कच्चानेन त्यसौ सब्वादिसु न पलितो, तथापि खिड्डा 
पणिहिता त्यासु रति व्यासु पतिद्धिता' त्याद्वि पादियं पयोगस्स दिस्समानत्ता सो. 
पि सव्वादियु दद्रुव्बो ।| 


पदादहि सि । २.१०७. 
पद, विल इति पदादि । 


कोधादीहि \ २.१०९. 
कोध, ्रत्थ इति कोधादि 
[मखदमादीहपि परस्स नास्स सादेसो दिस्सते देसनायं ।| 


एकञ्चादीहतो । २.१३७. 
एकच्च, एस, स, परम, कतिपय, इच्चादि एकंच्चादि । 


मनादोहि स्मिं-सं-ना-स्मानं सि-सो-्रो-सा-सा । २.१४६ 


मन, तम, तप, तेज, सिर, उर, वच, श्रोज, रज, यस, पय, (जलासयवाचि ) 
सर, (श्रक्वयवाचि) वय, (लोहवाचि) अरय, (पटवाचि) वास, (मनोवाचि) 
चेत, छन्द, इति भनादि । 

[ ग्रज्जे हि तु ग्रह-रह-सदापि मनादियु पटीयन्ते; तथापि श्रु सहस्स 
मनादिसु कारियासम्भवा, रह-सटस्स च निपातत्ता न इह ते मनादिमु दट्व्वानिं 
परिक्खित्ता। यदिपि रहसीति च पयोगो दिस्सते पादधियं, तथापि एत्थापि न 
सत्तम्यन्तो रह-सहो । कित्वयमपि मत्तम्यन्तपनिरूपको विम्‌ येव निपातो । 


४२० पालि महाव्याकरण | तीसरा 


'मनादीनं सक्‌' इति ४८.१२८ एत्थ तु सूमेधादयोपि मनादिसु परीयन्ते, 
णानुवन्पप्पच्चये परे सकागमत्थ सकागमसुकत्तमन्तरेन ्रजत्र तु तेपि न मनादिसु 
दट्‌ठष्वा । | 

सुमेधादोनमवद्धि च (५) 

सुमेध, भूरिमेध, मन्दमेधे, अ्रप्पमेध, इच्चादि सुमेघादि । 

[ पाणिनीयेहि समासन्तानं विधानावसरे नबूदसु इच्चेतेहि परहि प्रकारन्ते 
हि त्थिलिङ्कृहि पजा-मेधासटेहि “नित्यमूसिच्‌ प्रजामेधयोः ५.४.१२४ इच्चनेन 
सुत्तेन श्रस्‌ विधाय सकारन्ता “श्रप्रजस्‌, दुप्प्रजस्‌, सुप्रजस्‌ अ्रमेधस्‌, दुमधस्‌, 
सुमेधस्‌” इच्चेते सहा निप्फादीयन्ते । 

[ चन्दव्याकरणे तु “श्रजाया श्रसिच्‌ ४.४.१०७ मन्दाल्पाच्च मेधायाः ४ ४. 
१०८ इति सुत्तेहि द्रीटेतेहि यथावृत्ता चेव पाणिनीया तदधिका “मन्दमेधस्‌, 
ग्रत्पमेधस्‌'' इति सहा च निप्फादीयन्ते। 

ग्रस्मिमपि सहलक्खणे 'सूमेधादीनम वुद्धि च इति गण-सुत्तेनानेन यथावृत्तेसु 
तेसु सकारन्तेसु ये ये वुद्धवचने दिस्सन्ति तेसमेव सदानं गहणन्ति मञ्जाम || 

राजादियुवादित्वा। २.१५६. 

राज, ब्रहम, सख, ग्रत्त, ग्रातुम, म्रस्म, म॒द्ध, (कालद्धानवाचि) श्रद्ध, गाण्डीव- 
धन्व, (्रञ्जत्थे वत्तमानधम्मसह॒न्ता) दब्यृहधम्म, पच्चक्खधम्म, कल्याणधम्म, 
ग्रधीतधम्म (इच्वादयो विकप्पेन, भावे, इमप्पच्चयन्ता ) अ्रणिम, लधिम, महिम, 
कसिम्‌ इच्चादयो च राजादयो ! 

युव, सा, सुवा, मघव, पुम, वत्तहं इच्चादयौ युवादयो । 

(इमेपि द्धे ्राकतिगमणाव, तेन यथागममञ्ञे'पि सटा एत्थ दट्रुब्बा ।) 


दिवादितो। २.१७७. 
दिव, भ्‌, इति दिवादि) 


पितादानमनत्वादानं । २.१७६. 


पितादयो दस्सितपृव्वा'व । नत्तु, टतु, पोतु, इति नत्तादि । 
(इति स्यादि कण्डो दुतियो) 
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ततियो पाटो 


तिट्ढग्वादीनि । २.७. 
तिट्‌ठगु, वह्ग्गु, ग्रायतिगवं, खलेयवं, लूनयवं, लूयमानयवं, संहटयवं, उम्मत्त- 
गर्भ, लोहितगद्ख, समम्भूमि, समम्पदाति, मुसमं, विसमं केमाकेमि, मुट्ठामुटूरि, 
दण्डादण्डि, मुसनमामुसचवि, (इच्चादयो च्यन्ता), पातनदानं, सायनहानं, पातकानं, 
सायका, पातमघं, सायसेघं, पातमग्गं, सायमग्गं, इच्चादि तिट्‌ढर्बादि । (च्राक- 
तिगणोयं ) 


कूपादयो निच्चमस्यादि विधिम्हि । ३.१३. 
प, पा, म्रप, सं, रन्‌, अ्रव,म्रो, नि, द्‌, वि, अपि, अ्रपि, ्रति, सु, उ, प्रमि, 
पति,परि, उप, ग्रा, इति पादि। 
(किञ्चापि कच्चानेटि ओो-उपसग्गं पटाय 'वि-नी' इति द्रे उपमग्गा पठिता, 
तथापि इद यथा दूरक्ड-वीतिहार-स्रतीक्षारादिसु दू-वी-ग्रतीनं दीघेन सिद्धि, 
नथेव नी-सदस्सापि दीघन सिद्धि भवतीति, नी-सदं पटाय न्रो-उपस्तग्गो पठितो ।) 


नदादितो ड । ३.२७. 

नद, मह्‌, कुमार्‌, तरुण, वरुण, नगर, ब्राह्मण, मकर, हंस, कुक्कुट, किसोर्‌, 
कलभ, हरीतक, देव, मातामह, पितामह, विसालक्ख, सख, काद्ट, अ्रतस, नीचि, 
पालि, भूरि, खज्जूर, बदर, कुरर, संवर, भेर, दव्वि, धमनि, वत्तनि, सकन, सकण, 
पत्त, सोणि, दोणि, वनि, वल्लि, पञ्चम, छंट्‌ठ, छट्‌ठम, सत्तम, ्रटूठम, नवम, 
दसम, कतिमादयो (पूरणव्थपच्चयन्ता ) ; नन्दन्त, जीवन्त, सवन्त, रोदन्त 
ग्रवन्तादयो (अ्रन्तप्पच्चयन्ता ) ; पचन्त, महन्त, भवन्नादयो (न्तप्पच्चयन्ता) ; 
वासिद्‌ठ, गोतम, माणव, भ्रोपगव, मानुस, तापस्‌, कोसम्ब, काकन्द, माकन्द, 
साटस्स, फुस्स, वेसाख, मागसिरादयो (णप्पच्चयन्ता ) वच्छनर, उक्खतर अ्रस्स- 
नर, उसमभतर, मटत्तरादयो (केचि तर-पच्चयन्ता) ; वेनतय्य, सामणेरादयो 
(णेय्य-णेरन्ता) ; नाविक्रादयो (णिकन्ता) ; गुणवन्त, सुतवन्त, सतिमन्त, गोम- 
न्तादयो (त्त्वन्ता); गौ (विकष्पेन); पयोगतो इत्थियं वत्तमाना पुमूनो 
सञ्जाभूता अ्पालकन्ता सहा इच्चादि नदादि } (पआ्रकतिगणोयं ) 
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[ यतो यतो नामस्मा इत्थियं डीपच्चयो दिस्सते, सो नदादिसु दटूठव्बो । 
कुतोचि नामस्मा डीपच्चयो विकप्पेन भवति) कूतोचि निच्चं । तस्मा यथा 
यथा जिनवचने दिस्सति, तथा तथा एव डीपच्चयो नदादितो ददूठव्वो । | 

यक्खादित्विनी च । ३.२८ 
यक्ख, नाग, सीह, सपत्ति, इच्चादि यक्ादि। (म्राकतिगगोयं) 


ग्रारामिकादोहि! ३.२६. 
ग्रारामिक, ग्रनन्तरायिक, राज, दोहद, (सन्जायं गम्यमानायं ) मानुत्त एव- 
मादि आ्रारामिकादि। (ञ्ाकतिगणोयं) 
घरण्यादयो ! ३.३२. 


घरी, पोक्वरी, उदरी, वपिुलित्थप्पकासी, मनोरथपूरी, पपल्चसूदी, तिरा- 
करी, ्राचरिय एवमादि घरण्यादि।! (म्राकतिगणोयं) 


मातुलादित्वानी भरियायं । ३.३३. 
मातुल, वरुण, इन्द, गहपति, अ्राचरिय, (ग्रभरियायं) खत्तिय, भ्रय्यक एव- 
मादि मातुलादि । 


पापादोहि भूमिधा। ३.४१. 
पाप, जाति इति पापादि। 


मनाद्यपादोनमो मये च। २३.५६. 


मानदि वत्तपुव्वं। म्राप, दिमा, ग्रह्‌, रह्‌, वाय, सरद दइच्चादि श्रापादि। 
(्राकतिगणोयं ) 


कुम्हादियु वा। ३.७२. 
कुम्भ, पत्त, विन्दु इच्चादि केम्मादि। (ग्राकतिगणोयं) 


सोतादिस्‌ लोपो ¦ ३.७३. 
सोन, रक्वस, भ्रासय इच्चादि सोतादि। (ज्राकतिगणोयं) 
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[ येसु सहसु परमु उदकसदस्त उकारो लुप्यत, ते सदा सोतादिसु दरूठव्वा । 
केचि तु दकसटमेविच्छन्ति, नेवुलोपं । | 
नखादयो । ३.७६. 


नख, नक्रल, नपुंसक नक्खत्त, नाक, नमुचि, नक्क, एवमादि नखादि । (ग्राकति- 
गणोयं ) 


समानस्स पक्ादिसु वा। २३.८३. 
पक्व, जोति, जनपद, रत्ति, पत्तिनि, पत्ती, नाभि, वन्धु, ब्रह्मचारी, नाम, 
गोत्त, रूप, ठान, वण्ण, क्यो, वचन, धम्म, जातिय, घच्च इति पक्ादि । 

विघादिघु दटिस्सदु\ ३.९१. 

विव, पट, रत्ति, श्रद्ध, (टवादसलाभि) हदय, इति विधादि । 
दि गुणादिसु। ३.६२. 
गण, रत्ति, गो, पद, सत, सहस्स, वचन, इति गुणादि । 
ग्रा संखयायासतादो' नञ्जत्थे । ३.६४. 

सह्‌, सहस्स, सतसहस्स, लक्ख, कोटि, एवमादि सतादि । 

चत्तालोसादो वा । ३.६६. 
चत्तालीस, पञ्जास, सट्‌ठि, सत्तति, प्रसौति, नुति, इति चत्तालीसादि । 


(इति समासकण्डो ततियो) 


चतुत्थो कणएडो 


दच्छादितो गान-णायना। ४.२. 
कच्छ, कच्च, कातिय, मोगगत्ल, सकट, (त्राद्यमणे) कण्ट्‌, म्रस्सल, वदर, ग्रग्गि- 
वस्स, मुञ्ज, कुञ्ज, हरित, गग्ग, दक्ख, दोण एवमादि वच्छादि । (ग्राकतिगणो्य ) 
[ उभो णान-णायना उभिन्नमञ्जतरो वा येहि दिस्सते ते सव्व वच्छादिसु 
दट्‌ठ्व्वा । | 
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कत्तिकाविधवादोहि गेय्य-णेरा। ४.३. 


कन्निका, विनता, भगिनी, रोहिनी, अत्ति, पण्हि, गङ्खा, नदी, ग्न्त, ्रहि, 
कपि, सुचि, बाला, इच्चादि कत्तिकादि। (ग्राकतिगणोयं) 
[ येभय्येन घपसञ्जन्ता श्रज्जे च केचि अर्ति पणि इच्चादयो एत्थ दट्ठव्वा । | 
विधवा, वन्धकी, नादिकी, समण, चटक, गोधा, काण, दासी इच्चादि विध- 
वादि। (म्राकतिगणोयं) 
| यतो णेर-प्पच्चयो दिस्सति नो विधवादिसु दट्ठ्व्वो 1 | 
ण्य दच्चादोहि । ४.४. 


दिति, च्रदिति, कुण्डनी, मग्ग, भानु, कन, मुग्गल, वच्छ, ्रग्गिवेस्स, टइच्वादि 
दिति-ग्रादि। (्राकतिगणोयं) 


| येहि ण्यो दिस्सति ते दिच्चादिमु दट्ढव्वा। सक्कते गम्गादिगणतोपि यो 
या उवे जिनवचनं लव्भति मो' पि एत्थेव दट्व्वो । | 
ग्रज्जादोहि तनी । ४.२१. 
ग्रज्ज, स्वे, हिय्यो, सायं इति श्रज्जादि । 
मञ्छादित्विमो। ४.२४. 
मज्छ, ग्रन्त, ठेटृखा उपरि, ग्रोर, पार, पच्छा, अरव्भन्तर , पच्चन्त इति मज्भश्रादि। 
गवादोहि यो । ४.३५. 
गो, कवि, दु इति गो-ग्रादि । 
साखादोहि इयो (४२) 
साखा, मेघ, कुसग्गिय इति साखा-श्रादि । 
मुखादीहि यो (४४) 
मुख, जघन, इति मुखादि । 
सक्करादीहि णो (४६) 
सक्करा, कपालिका इति सक्करादि। 


६ 
१॥ 
^< 
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ग्रद्धल्यादीहि णिकं{ (४७) 
म्रङ्धलि, मुनि, वाल, कुलिस, एकसाला, कक्क, लोहित इति श्रङ्खुल्यादि । 
सञ्जातं दारकादित्वितो । ४.४५. 
तारका, पृष्फ, पल्लव, फल, केण्णक, कण्टक, सुत्त, मुत्त, उच्चार, विचार, 
पचार, मुकृठ, कुसुम, थवक, किसलय, कृत्‌हल, निहा, मुहा, तन्दा, बुभुक्वा, 
पिपासा, मृच्छा, जिगृच्छा, संका, भ्रामंका, सह, सुख, दुक्छ, उक्कण्ठा, वाधा, 
ग्रावाधा, भर, व्याधि, ग्नन्ध, वधिर, पण्ड, संसय, विम्य, एवमादि तारकादि । 
(ओ्आकतिगणोयं ) 
तस्स प्रणेकादसादितो वा । ४.५१. 
एकादस--ग्रट्ठारस, एक्नवीसति--एक्नतिमति--एक्‌नचत्तालीस-- 
एकूनपञ्जास--म्रदटुठपञ्जासर इति एकादसादि । 
म पञ्चादिकतोहि । ४.५२. 
पञ्च, सत्त, श्रटूठ, नव, दस--ग्रट्‌ठादस, एकनवीसति--एकूननिसनि 
इच्चादि पञ्चादि । 
[ छ-सङ्ख्याय सतादीहि च विना तदितरेहि येहि संस्यासदेहि मप्पच्चया 
दिस्सते ते सव्वं पञ्चादिसु दट्‌ठव्वा । | 
सतादोनमि च । ४.५३. 
सत्त-दससत, सहस्स-सतसहस्स इति सतादि 
वच्छादोहि तनुत्ते तरो । ४.५६. 
वच्छ, उक्ख, ग्रस्स, उसभ, इति वच्छ्धादि । 
्रण्वादित्विमो । ४.६२. 
ग्रण, लघु, महन्त, किस, गरु इति अ्रण्वादि । 


जनादीहि ता । ४.६९. 
जन, गज, बन्ध, गाम, सहाय, नगर इति जनादि । 
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चक्खवादितो स्सो । ४.७१. 
चक्छु, श्रायु इति चक्ख्वादि । 


कयादित्विको | ४.७४. 
कथा, धम्मकथा, सद्धाम, पवास, उपवास इति कथादि। 


पथादीहि णेय्यो । ४.७५. 
पथ, सपति, पदीप इति पथादि। 


दण्डा{दित्विक इं वा। ४.८०. 

दण्ड, गन्ध, रूप, रस, सीस, केस, सस, धम्म, सद्घ, जाण, गण, चक्क, पक्ख, 
दाठा, रट्ठ, कुट्ठ, जटा, छत्त, मन्त, योग, भोग, भाग, चाग, काम, धज, यान, 
कर, कुसल, मुसल, कंखा, विचिकिच्छा, धघनसहो, (ग्रसम्पत्ते वत्तब्बे) ्रत्थसहो, 
पुञ्जत्थ, धम्मत्थ, धनत्थादयो ( ग्रत्थ' सद्ृन्ता ) । ब्रहमवण्ण, देववण्ण, सुवण्ण, 
वण्णादयो (वण्णन्ता) ; (जातियं गम्यमानायं) हत्थ, दन्तसदा; (ब्रह्मचारिणि 
वाचिनि) वण्णसटहो; (देसे वत्तव्वे) पोक्खर, उप्पल, कुमुद,भिस, मृढखाल, सालूक, 
पदुम, कहुमादि, पोक्खरादि; (क्वचि अ्रदेसेपि) पदूमसहो, नावासहो, सुख, 
दुक्खसटहा च, सिखा, माला, सील, वल, मेखला, कीणा, सञ्जा, वद्वा, ्रट्ठका, 
वलाका, पताका, कम्म, वम्म, उस्साह, कल, मूल, श्रायाम, वायाम, उपयाम, 
ग्रारोह्‌, अ्रवरोह्‌, एवमादि सिखादि; वाहूवल, ऊरुवल सदा च इच्चादि 
दण्डादि। (ग्राकति-गणोयं) 


तपादोहि स्सी। ४.२१. 


तप, यस, तेज, सन, पय, इति तपादि । 


मुखादितो रो ४.८२. 
मुख, सुमि, ऊप, मधु, ख, कुञ्ज, नग, नख, (उन्नतदन्ते वत्तव्वे } दन्त, रुचि, 
सुभ, सुचि, इति भुखादि । 
तुट्ठथादीहि भो । ४.८३. 
तुट्टि, साछि, वलि, इति तुट्ठ्यादि । 
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ग्राल्वभिज्ादीहि। ४.८६. 
श्रभिज्छा, सीत, घज, दया, सद्धा, निहा, इति अरभिज्जादि। 


पिच्छादित्विलो । ४.८७. 
पिच्छ, फेण (फेन), जटा, वाचा, तुण्ड इच्वादि पिच्छादि । (्राकति- 
गणीयं ) 
सीलादितो वो। ठ.ठठ. 
सील, केस, ग्रण्ण, (सञ्जाय वत्तव्वायं) गाण्डी, राजी च एवमादि सीलादि। 
(्राकतिगणोयं ) 
प्रभ्यादहि! ४.९७. 
ग्रभि, परि, पच्छा, हटूठा, श्रार, पार, परादि श्रभ्यादि। 
ग्रा्यादौहि । ४.९८. 


प्रादि, मज, अरन्त, पिटिर, परस्स, मुख, य, एवमादि श्राद्यादि । 
| ससंख्येटि तन्तुल्येहि चाफ्ञ्चभ्यन्तेहि येहि तो दिस्सति ते श्राद्यादिसु 
दट्‌छन्वा } | 
(इति णादिकण्डो चतुत्थो) 


पञ्चमो कृणएडो 


सहादौनि करोति ! ५.१०. 
सद्‌, वेर, कलह, धूप, ्रव्भ, मेघ, श्रद, सुदिन, दुदिन, नीहार, इच्चादि सहुरदि । 
सच्चादीहापि । ५.१३. 
सच्च, अ्रत्थ, वेद, सुक्ख, सुख, दुक्छ, एवमादि सच्चादि । 
चुरादितो णि। ५.१५. 


चुरादि, भुवादि, सुधादि, दिवादि, तुदादि, ज्यादि, क्यादि, स्वादि, तनादि, 
इच्चेते धातुगणा धतुपाठतो येवावगन्तब्जा । 


ठ्ठ पालि महाव्याकरण | तीसरा 


वदादोहि यो। ५.३०. | 
वद--वचने, मद~-उम्मादे, श्रम, गम-गमने, गद~-वचने, पद 
गमने, श्रद, खाद-मक्खने, दम~-दमने, (अने भिषेय्ये) भुज-पाल 
नज्कोहारमु (सज्जायं वत्तव्वायं), भर--भरणे एवमादि वदादि। 
(स्राकनिगणोयं ) 
गृहादि यक्‌ । ५.३२. 
गुह-संवरणे, दुह्‌प्पप्‌रणे, सास -=ग्रनुसिट्च्ं, एवमादि गृहादि । 
(म्राकतिगणोयं ) 
समानजञ्जभवन्तयादितूपमाना दसा कम्मे रीरिक्लका। ५,४२. 
य, त्य, न, एत, इम, ्रमु, कि, एक, तुम्ह, अ्रम्ह्‌, इति यादि । 


वमादीहथु । ५.४६. 
वम-उग्गिरणे, वेप, कम्प चलने, दू--परितापे, सी==सये इति वमादि । 


पदादीनं क्वचि । ५.६२ 
पद--गमने, मद~-उम्मादे, वुध-जाणे, युध सम्पहारे, मन नाणे, रध 
ग्रावरणे, मृह=-वेचित्ते, तुमनुटूणियं, नस~ग्रदस्सने, भस-श्रधोपतने, सुम 
सोमे, कुप--कोपे, सीव--तन्तुसन्ताने, पृज=पूजायं इच्चादि पदादि । (म्राकति- 
गणोयं ) । 





गमादिरानं लोपोन्तस्स। ५.१०९. 
श्रम, गम~=गमने, खन, खण-ग्रवदारणे, हन--हिसायं, मन--जाणे, तन 
वित्थारे, यम-उपरमे, रम-कौद्टायं, नम नमने, एवमादि गमादि ! (ग्राकनि- 
गणोयं ) 


्रञ्जादिस्सास्ति क्ये। ५५.१३७. 


जा स्रववोधने, ता~-पालने, पा~-रव्खने, खा-ख्या--कथने, वा--गमने, 
भा--चिन्तायं, दा--्रवखण्डने, गिला--हासक्खये, मिला--गत्तविनामे इच्चादि 
जादि। (म्राकतिगणोयं) 
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पुच्छादितो। ४५.१४३. 
पुच्छपृच्छने, भज्ज पाके, यज--दवपूजासंगतिकरणदानेसु, सज सद्धे, 
सज~ विस्सज्जनालिङ्गननिम्मानेयु, मज्जसंसुद्धियं, हर=हरणे, इच्चवादि पु- 
च्छादि। (ग्राकतिगणोयं) 
रुहादोहि हो ठ च। ५.१४. 
रुह जनने, गृह--संवरणे, वह=-पापुणने, वह्‌-ब्रहु-ब्रूह वुद्धियं, इच्चादि 
रुहादि। (म्राकतिगणोयं ) 
भिदादितो नो क्तक्तवन्तूनं । ५.१५०. 
भिद~=विदारणे, चिद =द्रेधाकरणे, छद--संवरणे, खिद--ग्रसहने, पद 
गमने, सिद~=पके, सद~=विसरणगत्यवसादनादानेसु, पी तष्पने, सु--पसवे, दी 
खये, डी-ची-प्राकासगमने, ली--सिलेसने, लू-च्छेदने, सुद--रोदने, एवमादि 
भिदादि। (म्राकतिगणोयं) 
किरादोहि णो। ५.१५२. 
किर=विकिरणे, पूर पूरणे, खो-खये, तुद=व्यथने, एवमादि किरादि , 
(म्राकतिगणोयं) 
तरादीहि रिण्णो। ५.१५३. 
तर=तरणे, जर=वयोहानियं, चि-चये, एवमादि तरादि । (ब्राकति- 
गणोयं ) 
गो भज्जादीहि। ५.१५४. 
भञ्ज-ग्रोमदहने, लभ=-सद्धे, मुज्ज-मुज्जने, विज-भयचलनेसु एवमादि 
भञ्जादि। (आआकतिगणोयं ) 
(इति खादिकण्डो पञ्चमो) 


( इधाम्हेि ग्राकतिगणत्तेन नोपदिटटापि श्रादिसहोपलक्खिता सब्बे ्राकति- 
गणोयेव । यतौ इध वृत्तानमादिसहोपलक्ितगमणानमाकारमादस्सयमिदमाह्‌ सदह्‌- 
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८२३० 
लक्खणकत्तायेव । यथा चायमाकदिगणो तथा ञ्जव्रापि श्रादिसहोपलक्विता गणा 
ग्राकतिगणाति दस्सतुमाह एवसञ्ञव्रापि । 


ग्राकति इति 
च जाति वृच्चतिः तप्पधाना गणा अआ्आकतिगणा ।) 
दति मोग्गल्लान गण-पाठो 


चोथा परिरिष 


समास, स्री-प्रत्यय, समासान्त 
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समास-तालिका 


प पद | उत्तर पद उदाहरण सूत्र संख्या (पृष्ठ संख्या 


न >< श्र > न ब्राह्मणो-श्रब्राह्यणो २.१२; ७४।२७४ 
कुच्छितो | > कु > | कुच्छितो ब्राह्यमणो-कु- [३.१३ २७५ 








ब्राह्मणो 
ईसकं >< कद >< | ईसकं उण्टुं-कदुण्हु २३.१२३ २७५ 
> | (म्रप्रधान)। >८ हस्व! बहुमालो पोसो । निक्को- [२.२४ २७० 
घ,प सम्ब 
>< गो | >< गु | चित्ता गावो यस्स-चित्तयु [३.२५ [२७० 
इम >< इदं >८ | इमेसं पञ्चया-इदष्प- २३.५५ २७३ 
च्चया 
पुम > | पुं> | पुमस्स लिद्धं-पुलिङ्खं (२३-५६ [२७३ 
न्त, न्तु | >< ग्र > | भवम्पतिदा मयं-भग- ३.५७ [२७० 
वम्मूलको नो धम्मो । 
न्तु >< न्त >< | गुणवन्तपतिट्ढो ३.५८ २७० 
मनं >< मनो >< | मनोसेद्रा । मनोमया ३.५९ २७० 
पर (संख्या- | परो >< | परोसतं । परोसहस्सं ३.६० २६६ 
वाचक) 
पुथ जनो | पुथु >< | पुथुज्जनो ३.६१ [२७५ 
छु ग्रह्‌ । ग्राय| स >< | साहं (--खाहं ) । सद्ा- ३.६२ |२७५ 
तनं 
ल्त >< तार >< यतनं ३.६३ २७३ 
सत्थुनो दस्सनं-सत्थारद 
(विज्जा, ता >< स्सनं ३.६४ २८० 
योनि) होतापोतारो 
पितु पत्त पिता> ३.९५ २८० 
( इत्थियं ) | (समाना- |(पुमेव)>८ | पितापुत्ता ३.६७ २७१ 
धिकरणं ) कुमारी भरिया यस्स सो- 
(इत्थियं ) [(वृत्तिमत्तं)| (पुमेव) >| कुमारभरियो ३.६६ [२७४ 
सब्बादि तस्सा मुखं-तम्मुखं 


जाया । पति जयं > २.७० २८० 
उदक >< उद >< | जाया च पति च-जयम्पती। २.७१ २७८ 
(संज्ञाय) उदकस्स पानं-उदपानं 


र्त 


४३४ पालि महाव्याकरण | चौथा 





पूवं पद | उत्तर पद| विकार उदाहरण | सूत्र संख्या (पृष्ठ संख्या 


-~-----~-~-~-~--------- ¡ ~~~“ ) =. ---- ~~~ == | ~~ -~- 


उदक सातं दक >< | उदकस्स सोतं-दकसोतं ३.०३ २७४ 


न (स्वर) | श्रन> | न श्रक्खातं-श्ननक्खातं २.७५ [२७४ 
सह॒ (>< (ज्रञ्-| स > | सपृत्तो (सहपृत्तो) ३.७८-८२.|२६८,२७१ 
त्थे) 
समान |(पक्खादि)| स >< समानो पक्खा-सपक्खो |३.८२-८५ |२७१, २७६ 
तुम्ह्‌ ४ तं >< | तंसरणा। तन्दीपा २.८ २७१ 
ग्रम्ट्‌ र ध मंसरणा । मन्दोषा ३.६ २.७१ 
द्वि विधम्रा- | दु >< | दुविधो। दृप्पटं २.९१ २७२ 
दि) 
द्वि [गुण(ज्रादि)| दि> | दिगुणं। दिरत्तं। दिगु ३.६२ [२७२ 
दि ति दर < | हत्तिखत्तं ३.६३ [२७२ 
दि (ग्रसातादि| द्वा > | हादक्त। द्रावोसति २३.९८ १६८ 
संख्या) 
ति न ते >< | वतेरस। तेवीसति ३.९५ १६८ 
ति (चत्ताली- | ति, ते>< | तेचत्तालीस । तिचत्तालीस [३.९९ १७१ 
सादि) । 
दि (ग्रचत्ता-| वा < | बारस । बावीसति ३.९८ १९८ 
लीसादि) 
पञ्च॒ | दस पन्न >< | पन्नरस (पञ्चदस) ३.६९ |१६८ 
पञ्च | वीसति | पण्ण >< | पण्णुवोसति (पञ्चववीसति)| ३.९९. १९८ 
चतु दसं च्‌, चो><| चुहस, चोहस, चतुदट्स २३.१०० |१९०८ 
छ दस सो < | सोटस २३.१०१ १६९ 
एक दस एका> | एकादस २३.१०२ |१६८ 
ग्रट्ठ | दस ग्रट्‌ठा>< | श्रटादस २.१०२ |१६०८ 
(संख्यावा-| दस >< रस | एकारस (एकादस) २३.१०३ |१६८ 
चकं ) 
द ।ति | दस >< वछस | सोढस (सरस) । तेव |३.१०४ |१९८ 
(तरस) 
>< का > | अ्रप्पकं लवणं-कालवणं |३.१०८ |२७१५ 
(श्रप्पट्थे) 
पुरिस | काः; | कपुरिसौ - २.१ २७५ 
(पुव्वादि,| अह „< अ्रन्ह | पुञ्बन्हो । सायन्हो २.१ २७६ 





परिशिष्ट | समास, स्त्री-प्रत्यय, समासान्त ४२५ 











स्रा व्यय 
प्रत्यय प्रयोग-स्थान उदाहरण सूत्र संख्या| पृष्ठ 
श्रा | श्रकारान्ततो धम्मदिन्चा | ३.२६ [२३९,२४२ 
५ ॐ ९२४२ 
डी | नदादितो नदी, सही, कुमारी | ३.२७ |२४० 
डी | न्तन्तूनंनतोवा गच्छती, गच्छन्ती । सील | ३.३६ [२४० 
वती, सीलवन्ती । | 
डी । भवतो भोतो भोती, भवन्ती ३.३७ ।२८० 
डी । गोस्सावडः गावी | २.३८ ,२८० 
डी | पुथुस्स पथव-पृथवा | पथवी, पुथवीं | २३.८० .२४० 
इनी | यक्खादितो यक्षखिनी, यक्खी | ३.२ २४० 
इनी | ्रारामिकादीहि श्रारामिकिनी | ३.२९ २४१ 
नी इ-उवण्णेटि दण्डिनी, भिक्खुनी ( = 
नी | क्तिम्हा अ्रल्जत्थे | साह श्रहिसारतिनी | ३.३१ [२४१ 
ग्रानी । मातुलादितो मातुलानी (भरियायं) | ३.३३ ।२४२्‌ 
ऊ उपमानादिपृन्वा करभोरू, वामोरू | २.३८ ,२८५२ 
ति । युवा युवति ३.३५ २४२ 
समासान्त ब्रत्यय 

ग्र पापादीहि भूमिया | पाषभूमं। जातिभूमं | ३.4१ २८४ 
ग्र संख्याहि भूमिया | द्विभूमं । तिभूमं | ३.८२ (२८८ 
श्र नदी गोदावरीनं | पञ्चनदं । सत्तगोदावरं | ३.८३ [२८४ 
श्र ग्रद्धल्या | निग्गतम द्धलीहि-निरङ्गलं २३.९८६ ।२८४ 
ग्र रत्तिया | दीघरत्तं ¦ श्रहोर्तं ३.५५ ,२८४ 
श्र "गो" सहा राजगवो । परमगवो द.८द २८५ 
ग्र प्रक्खिस्मा चिसालक्खो ३.५९ २८५ 
श्र ग्रञ्गलन्ता (दारुम्दि) | पञ्चङ्खलं दारु ३.५० २८५ 
चि | वीतिहारे । केसाकेसि। दण्डादण्डि | ३.५१ २८१५ 
क ल्तु-्द-ऊ कारन्तेहि. । बहृकन्तुको । बहुकुमारिको| ३.५२ [२८६ 
क ग्रज्जेरि अ्रञ्जपदत्थे | बहुमालको २.३.९२ 





पाँचवाँ परिशिष्ट 
तदित 


नमो तस्स भगवतो श्ररहतो सम्मासम्बुद्धस्स 


पाँचवाँ परिशिष्ठ 
तदित प्रत्यय लगाने के साधारण नियम 


साधारण नियम 
"णः अनुबन्ध 


१. प्रत्यय मं यदि णः ्रनुबन्ध लगा हो, तो शब्द के प्रथम श्र, 'इ' तथा उ 
का ्रमज्ञः श्रा, ए' तथा श्रो" होता हं । जसे :--रघु-{-ण-राघवो । 

२. यदि “णः श्रनुबन्ध वाला कोई स्वरादि प्रत्यय हो, तो शब्द के श्रन्त्य उ" 
का श्रव' होता हं । जसे --रघु-{-ण--राघवो । 

३. शब्द के प्रथमं श्र, “इ' तथा उ' से परे, यदि कोई संयुक्त श्रक्षर हो, तो 
उनका कभी-कभी श्रा, ए' तथा श्रो" नहीं भी होता हं । जसे --कत्तिका- 
णेय्य---कत्तिकेय्यो । 

४. कभी-कभी, बीच के श्र-इ-उ' का भी श्रा-ए-श्रो' हो जाता हं । जसे -- 
वसिट्ठ-[{-ण--वासेटठो ! 


“र्‌, अनुबन्ध 
५. प्रत्यय में यदि रर श्रनुबन्ध लगा हो, तो शब्द के श्रन्तिम स्वरसेलेकर 
श्रागे के भ्रंश का लोप होता ह । जेसे--पितु -[-रेव्यण =-(“पितु' के !इतुः का 
लोप) पेततेय्यं। 
(१) ४.१२४। (२) ४.१२६। (३) ४.१२५। कात्तिकेय्ये' नहीं 
हुश्रा, क्योकि क से परे संयुक्त भ्रक्षर (त्त! हे। (४) ४.१२६। (५) ४.१३२। 
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ड” प्रत्यय 
६. “डः प्रत्यय श्राने से, सत्यन्त' संख्या वाचक शब्द के ति का लोप होता 
हं । जसे -वीसति-}-ड--वीसं । तिसं । 


स्री प्रत्यय लगने पर 


७. ककारान्त शब्द से परे, यदि स्त्री-अ्रत्यय श्रा' श्रावे,तोक' केषवे श्र 
का बहुधा इ" होता हं । जसे बालक -{ ग्रा--बालिका । कारिका । 


(६) ४.१२३४। 
+ जेसे--विसति । 
(७) ४.१४२। 
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खा परिशिष्ठ 


ऋदन्त 


नमो तस्स भगवतो ्ररहतो सम्मासम्बुद्धस्स 


छठा परिशिष्ठ 
कृदन्त प्रत्ययां के लगाने के साधारण नियम 


१. धातु के उपान्त “इ' तथा उ" का, क्रमश्च: "ए" तथा श्रो'हो जाता हं । जसे- 
इस -¡-तम्ब--एसितब्बं । कुस-।-तम्ब--कोसितब्बं । 
२. प्रत्यय श्राने से, धातु के न्त्य !इ' ताथा “उ' का, करमशः ए' तथा श्रो 
होता हं । जते - 
नी -[-तञ्ब =-नेतञ्बं । सु-[-तम्ब--सोतम्बं । 
३. स्वरादि प्रत्यय परे हो, तो धातु के श्रन्त्य ए तथा श्रो का कमलः श्रयः 
तथा श्रव' होता हं । जसे - 
जि-[-श्र--जे--श्र--जयो ! म्‌} अ-भो-[श्र--भवो। 
४. स्वरादि प्रत्यय परे हो, तो धातु के श्रन्त्य इ' तथा “उ का करमशः “इयः 
तथा “उव होता हं । जसे -- 
वेदि! -श्र-ति--वेदियति। ब्र्‌-{-श्र-)-ग्रन्ति--ब्ुवन्ति । 
५. रकारान्त धातु से परे, प्रत्यय के ^न' का "ण' होता हं । जसे --श्रर।- 
अ्रन--श्ररणं । 


'ण-ग्रनुबन्ध 
६. "णः-श्मनुबन्ध वाला प्रत्यय परे हो, तो घातु के उपान्त श्च का श्रा 


होता हं । 


(१) सृत्र-५.८३। (२) ५.८२ (३) ५.८६। (४) ५.१३६। 
(५) ५.१७१। (६) ५.८४। 
२६ 
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पठ-|-णक-पाठको । 
७. “णः श्ननुबन्ध वाला स्वरादि प्रत्यय परे हो, तो धतु के श्रन्त्य ए' तथा 
श्रो' का मदाः श्राय तथा श्राव' होता हं । जते - 
नी--णी-ति-ने-णि-ति--नायति । { भ्‌--णि-ति-भो--णि-ति-- 
भावयति। 
८. “णापि को छोड, श्नन्य "णः ्रनुबन्ध वाला प्रत्यय परे हो, तो श्राकारन्त 
धातु से परे य' का श्रागम होता हं! जसेः- 
दा-¡-णक--दायको । 
“कः अनुबन्ध 
€. कः अनुबन्ध वाला प्रत्यय परे हो, तो धातु के [उपान्त इ" उयाश्र 
का ए, श्रो तथा श्रा नहीं होता हं । जसे - 
दिस-[-क्त--दिटठो । 
र, अनुवन्ध 
१०. “र' श्रनुबन्ध वाला प्रत्यय परे हो, तो घातु के श्रन्तिमि स्वरसेलेकर 
श्रागे के भाग कालोप होता हु! जेसे- 
वेद-गम-]-रू--वेद-ग्‌-।-रू--वेदग्‌ । 
“च, अनुबन्ध 
११. घः श्रनुबन्ध वाला प्रत्यय परे हो, तो धातु के श्रन्तस्थित “च' तथा जः 
का क्रमकः क' तथा ग' हो जाता हं । जसे - 
वच-[-ध्यण-- वाक्यं । भज-{-च्यण्‌--भाग्यं । 
खे-द्ध-स म्रल्यय 


१२. “ख-छ-तः प्रत्यय परे हो, तो धातु के रथम एकस्वर शब्दरूप' का द्वित्व 
होता हं : जसे - 


(७) ५.९ । (८) ५.६२ (€ ) ५.८५} (१०) ४.१३२। (११) ५.६२) 
(१२) ५.६६ 
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तिज-{-ख-श्र--तित्िक्खा। लिग्च्छा । वीमंसा । 

१३. द्वित्व होने पर, पूवं श्र' का 'इ' होता हं! जेसेः- 
वा--स-ति--पिपासति । 

१४. द्वित्व होने पर, पुर्वं चतुथं तथा द्ितोय वणं का क्रमः तृतीय तथा 

प्रथम वणे होता हं! जेते- 
भुज-}-ख-ति--बुभुक्खति । 
“क्कि प्रत्यय 

१५. धातु से परे, क्वि" प्रत्यय का लोप होता हं । जसे - 
श्रभिभ्‌-{-क्वि--श्रभि्‌ । 

१६. श्वि" प्रत्यय परे हो, तौ श्रन्त्य व्यञ्जन का लोप होता ह । जसे - 
भतं गन्ति एत्याति--भक्तरगं । मत्त-गस-।-क्वि--भत्त-ग--(सरम्हा 
टे) भक्तर्गं । 


“क्य? प्रत्यय 
(कमं, भाव) 
१७. ्य' प्रत्यय के पूव, ई' का विकल्प से श्रागम होता हं जसे - 
पच | क्य-ति--पचीर्यति । 
१८. जा" घातु को छोड, श्रन्य धातु के श्रन्त्य श्रा का ई' होता हं । जसे - 
दा-।-क्य-ति--दीयति ! 
१६. स्वरान्त धातु का दीघं होता हं \ ज॑से- 
चि-}-क्य-|-ते-- चीयते । 
"जि" (अमम) 
२०. व्यञ्जनादि प्रत्यय के पूर्व, विकल्प से 'इ' का श्रागम होता हं ¦ जसे - 
भुज्जित्‌, भोत्तुं । 


(१३) ५.७६} (१४) ५.७८ (१५) ५-१५९। (१६) ५.६४) 
(१७) ६.३७ (१८) ५.१३७। (१६) ५.१३९। (२०) ५.१७०। 
# क्य' का य' रह जाता ह। कक्‌ श्रनुवन्ध हं । 
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ग्रता, (मरत =-सातच्चगमने, त } मन 

ग्रत्थो, (अर --गमने, थक्‌ ) धन 


. श्रद्ध, (अरर गमन, ध) माग, काल 
. श्रद्धा, (ग्र गमने, घ) मागं, काल 
, श्रधमो, (ग्रस --खेपने, म) =-नीच 

. श्रनिलो, (रन --पाणने, इल) ट्वा 


ग्रन्तो, (मरम, गम गमने, त) समाप्ति, ग्रत 
श्रन्दु, (्रन्द वन्धने, उ) =-जंजीर 


. श्नन्धो, (रन =-पाणने, ध) ग्वा 
११४. 
१२८. 
८१. 
९१२९१. 

२. 
१३९. 
९९; 
५१. 
६२. 

२. 
१०१ 
२१७. 


( 
 (म्राप ==पापुणने, प) थोडा 

ग्र्भं, (अरव --रक्खने, म) मेघ । 
ग्रमत्तं, (श्रम गमने, श्रत्त) माजन 
ग्रम्बो, श्रम्बा, (मरम --गमने, ब) --म्राम 
ग्रम्बु, (म्रम्ब सहे, उ) --जल 
श्रभ्मा, (सरम --गमने, म) माता 
ग्रम्हु, (अम --गमने, ह) पत्थर 
श्ररञ्जं, (ग्र गमन, ज) --जंगलं 
श्ररणि, (अरर गमने, अरणि) --ग्ररणि 
श्र, (म्र गमने, उ) =त्रण 

श्ररुणो, (अरर गमने, कुन) सूरज 
श्रलसो, (गरल -=बन्धन, श्रस) -्रालसी 
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प्वादि 
सूत्र-संख्या 


८9. 
४. 
२९. 
१६९८. 
९११२. 
७६. 
११२. 
. श्रसि, श्रस =-खेपने, इ तलवार 
. श्रसु, श्रस --खेपने, उन्=प्राण 
१४७. 
२१३. 
५, 
. श्रहि, रंह गमने, इ सांप 
१९४. 
२१३. 
. भ्राखु, खण =त्रवदारणे, कू चूहा 
२१४. 
. श्रायुः त्रय --गमनत्थे, णु ग्रायु 
२५०२. 
८५. 
५४. 
. श्रायु, ग्रस --खेपने, णु =रीघ्र 
२६. 
९४. 
१०५. 
. इन्दु, इन्द परमिस्सरिये, उ चाँद 
९२७. 


ग्रलातं, (-म्रल वन्धने, श्राठ्क) =-तितकी, लुकारी 
ग्रलाब्‌, (लम्ब -श्रवसंसने, ऊ) तुम्बा, लौका 
श्रलिक, (ग्रल वन्धने, किक) भूरा 

ग्रल्लि, (न्नर गमने, लि) वृक्ष 

श्रनि, (अरव -रक्खने, श्रनि) पृथ्वी 

ग्रवन्ती, श्रव -रक्खने, श्रन्त उस नाम का जनपद 
श्रनि, अरस --खेपने, श्रनि == वज 


ग्रसुरो, अरस =-खेपने, उर दत्य 
ग्रस्सो, अरस --खेपने, स घोडा 
रस्तु, प्रस =-खेपने, सु रस्‌ 


श्रदारो, श्ल --वन्धने, श्रार --मटमला रंग 
श्रसो, अ्रन =पाणने, स=-कधा; हिस्सा 


ग्रामि, मि --पक्खेपे, सक्‌ --श्राहारादि 
भ्रालुबो, प्ल बन्धने, णुव --एकं गां 
भ्राचसथो, वस --निवासे, श्रथ =-घर 
ग्रावाटो, श्रव -रक्छने, श्रादण्‌ गढ़ा 
इटुका, इस इच्छायं, ठकण्‌ --ईट 
इत्थी, इस इच्छायं, थी स्त्री 


इनो, इ -=ग्रज्भेनगतिसु, नक्‌ स्वामी 


इभो, इ -=ग्रज्भेनगतिसु, भक हाथी 


४७८ पालि महानव्याकरण | ्राठवां 
ण्वादि 

सूत्र-संख्या 
६७. इरिणं, ईर --कम्पने, ण-अउसर 


९. 

२३. 

१५. 

. उक्षो, उस -=दाहे, खं--वेल 

. उक्खलि, उस दाहे, इ--ग्रोखल 

. उच्चालिद्धो, चल कम्पने, गक्‌--एक उजला कीड़ा 

- उच्छु, उस दाहे, छक =-ईख 

. उजु, श्रर गमने, जु सीधा 

. उतु, श्रर्‌ गमने, तु ऋतु 

. उदकं, उन्द --किलेदने, क --जल 

. उदो, उन्द -किलेदने, दक्‌ उद विलाव 

१८८. 
१५. 
त 

१८८. 

. उभ्मुकं, उस दाहे, क -लुग्राठी, मशाल 

. उरो, उस दाहे, रक्‌ --छाती 


0५ ~ 


[५ 
< «~ 
„८ „^< 


„८1 „७ „© ०2 > 
८4 „ ९44 „€ ९) र.) 
€ +< 22 ह ‡६। ह १॥। 4४) 


"> , ११ 
+< ° & 


इसि, इस च्छायं, कि-ऋपि 
इसीका, इस --उच्छायं, कोक --उजला 
उक्का, उस दाह, क उल्का 


उन्दुरो, उन्द -किलेदने, उर चूहा 
उपचिका, चि चये, क --दीमक 
उपोसथो, वस -निवामे, श्रथ--तिधि विषे, हस्ति-कुल 


उष्पलं, पा पाने, कल --कमल 


उर, म्र गमने, कु --वडा 


. उलूको, उल =-पवेसने, णूकं --उल्ल्‌ 
. उसभो, उस दाह, कभ शरेष्ठ 
. उसीरं, वस निवासे, कोर --खस 


उसु, उस दाहे, कु--वाण 


. उसुमं, उस दाहे, कुम --गरम 

७. उस्मा, उस =-दाहे, म तेजो धातु 
. उस्सोटही, सह पहन, ही वीयं 

. अका, ऊह =वितक्के, क जू 
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ण्वादि 
सूत्र-संख्या 


१०५७. 
१३९. 

ध 
९१४. 
५६. 
१८८. 
५५. 
१०७. 
१४. 

र, 
२९१८. 
२२९७. 
२६. 
४२. 
४२. 
४९. 
. कटकं, कट --महूने, श्रकं नगर 
२२३. 
१८२. 
१७२. 
५५. 
५५. 
4. 
१६२. 
६५. 
२२३. 


७२ 


ऊनो, ऊह्‌ =-वितक्के, न कम 

अमि, ऊह्‌ = वितक्के, भि तरंग 

ऊर, प्रर गमने, कु--जांघ 

एको, इ --म्रज्भेनगतिकन्तिसु, कं =-्रकेला 
एरण्डो, ईर -=क्खेपे, ड --रंड, व्या घ्रपुच्छं 
एला, इ --ग्रज्मेन गतिकन्तिसु, ल मुंह का लार 
श्रोद्रो, उस दाहे, ठ -=ग्रोठ, उट 

ग्रोदनो, उन्द -किलेदने, न भात 

कक्को, कर करणे, क --एक तरह का रंग 
कक्कन्धु, कर करणे, ॐ वेर का फलं 
कक्कसो, कर --करणे, कस --ककंरा 
कक्खव्ठो, कर --करणे, वक्‌ करूर 

कङ्गु, कम इच्छायं, गु धान्य विशेष 
कच्छ, कच्‌ बन्धने, छ --तराई 

कच्छ, कस विलेखने, छुक्‌ खुजली 
कञ्ञा, कम इच्छायं, ज कुमारी 


कटाहो, कट मटन, छु कड़ाही 

कठलं, कठ --किच्छजीवने, श्रल --कपाल-खंड 
कठोरो, कठ --किच्छुजीवने, ओ्रोर कठोर 
कदु, कस गमने, ठ==काठ 

कण्ठो, कम इच्छायं, ठ कण्ठ 

कण्डो, कम --पदविक्खेपे, ड वाण, परिच्छेद 
कण्डुलो, कण्ड च्छेदने, कुलं वक्ष 

कण्णो, कर करणे, ण कान 

कण्हो, कस विलेखने, ह =-= काला 

कंतु, कर करणे, रतु ==यज्ञ 


41. 
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ण्वादि 
सूत्र-संख्या 


र्ठ, 


१२२. 


१८, 
६५. 
१५९. 


१८६. 


८, 
१९९१. 
५1 
१६९४. 
२१८. 
१०३. 
१७२. 
५२. 
६. 
१८२. 


१३६. 
१६७. 
२१५. 
१८. 
५२. 
9. 
१२४. 
२१०. 
१०१. 
८ १. 


कत्तिका, कर करणे, तिक --कातिक 

कदम्बो, कद --सुत्तियोधातु, ब वृक्ष 

कनकं, कन -=दित्तिगतिकन्तिसु, अक सोना 
कन्दो, कम इच्छायं, दक मूल विष 
कन्दरो, कन्द = व्हानरोदनेसु, श्रर कन्दरा 
कपालं, कप्प --सामत्थिये, काल --घटादि खंड 
कपि, कम्प चलने, इ बानर 

कपिलो कम्प चलने; कब वण्णे, कील =-मटमेल{ रंग 
कपोतो, केप -ग्रच्छादने, श्रोत --कबूतर 
कपोलो, कप प्रच्छादन, श्रोल --गाल 
कष्पासो, कर --करणे, पास कपास 

कण्पिनो, कष्प --सामत्थिये, इन --राजा 
केप्पूर, कप्प -सामत्थिये, ऊर कपूर, धनसार 
कमटो, कम इच्छायं, श्रट बौना 

कमटो, कम इच्छायं, ठ -भिक्षा-भाजन 
कमलं, कम इच्छायं, श्रल कमल 


. कम्बु, कम्ब संवरणे, उ रघु 


क्रम्मं, कर्‌ --करणे, म --कमे, सुखदुक्खफलदं 
कम्मारो, कर करणे, मार लोहार 

कम्मासो; केम्मासं, कल सङ्ख्याने, सक्‌ --चितकबरा 
करको; करका, कर करणे, श्रक --बनरउरी, ग्रोला 
करटो, कर करणे, श्रट --कौग्रा 

करण्डो, कर करणे, श्रण्ड --भाण्ड विष 

करभो, कर -=कृरणे, श्रभ उट 

करीसं, कर करणे, ईस गृह 

करुणा, कर करणे, कुन दया 

कलत्तं, कल संख्याने, श्रत्त भार्या 
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ण्वादि 
सूत्र-संख्या 


१२४. 
१८२. 
२९७. 
९२२. 
3. 
२२. 
२३. 
१८६. 
१६६९. 
१८८. 
१६४. 
५८. 
9. 
२. 
१9 
9; 
१४९. 
१७७. 


२००. 


कलभो; कलभो, कल संख्याने, श्रभ =-टाथी का वच्चा 
कललं, कल संख्याने, श्रल गभं की एक श्रवस्था, कोच 
कलसो, कल सङ्ख्याने, श्रस कलश 

कलहो, कल संख्याने, ह विवाद 

कलि, कल == संख्याने, इ पाप 

कलिकः, कल संख्याने, कोक --कली 

कलिद्धे, कल सहे, गक््‌ --एक जनपदं 

कलिलं, कल संख्याने, इल गहन 

कलीरो, कल संख्याने, कौर वांस केः कोपल (ब्रंकूर) 
कत्लं, कल -=संस्याने, ल युक्त 

कल्लोलो, कल्ल -= सरे, श्रोल समुद्र कौ लहर 

कवाट, कु सह, श्रार --किवाड 

कवि, कु सहे, इ कवि 

कसट, कस गमने, श्रट =-वुरा, ग्रप्रिय 

कसि, कसं =-= विलेखने, इ कपि 

कसिणं, कस गमने, किण =-्ररोप 

किरं, कस गमने, किर थोड़ा 

कषर, सी --सये, र -पानी मे जमन वाला एकं कन्द 


. कस्को, कस विलेखने, सक --करपक 

२१३. 

१६४. 
१४. 
२४. 

- कारु, कर करणे, णु --शित्पी, इन्द्र, विरवकर्मा 

. कासु, कस विलेखने, णु --गढा 

९९१. 


कंसो, कम --दच्छायं, स --एक नाप 
कटारो, कल संख्याने, श्रार ==मटमेला रंग 
काको, का सहे, क --कीवा 

कामुको, कम =उच्छायं, णुक्‌ कामी 


काटो; काटि, कासे, ठ जंगली जानवर 
कितवो, किन निवासे, श्रव ठग, जुवारी 
२३१ 


४८२ पालि महाव्याकरण [ ्राठर्वां 
ण्वादि 

सूत्र-संख्या 

२१२. किब्बिसं, कर --करणे, रिल्बिस --पाप 


८. 
१०४. 
८०. 
९२. 
८. 
८9. 
१४२. 
१४७४. 
२२. 
५४. 
१४८. 
२२७. 
१३६१. 
४१. 
१६०. 
१२२. 
९. 
१२२. 
११९. 
१८६. 
6 ~ 
५९. 
१८२. 
ठठ. 
ठठ. 


९६६. 


किमि, कम पद विक्खेपे, इ =-कीडा 

किरणा, किर --विकिरणे, कन --किरण 

किरातो, किर =विकिरणे, श्रातक्‌ --एक जंगली जात 
किरीटं, किर =विकिरणे, कोट मुकुट 

किलमथो, किलम्‌, क्रम मिलान, श्रथ परिश्रम 
किलातो, किर -विकिरणे, श्रातक्‌ --एक जंगली जात 
किसलयं, कस गमने, य ==पल्लव 

किसोरो, केस गमने, श्रोर --किरोर, भ्रव 
किङ्कुणिका, कण सत्थ, कोक --दछोटी घण्टियां 
कुक्कुटो, कुक, वक -ग्रादाने, कुटक मर्गा 

कुक्कुरो, कुक, वक -म्रादाने, उर कुर्ता 

कुककुट्ठं; कुक्करढ्ो, कुक, वक --ग्रादाने, ठ एक नरक 
कुटकुम, कम, उच्छायं, कुम --केसर 

कुच्छि, कुस -ग्रक्कोसे, लिक पेट 

कुटिलो, कुट -कोटिल्ये, किल टेढ़ा 

कुटुम्ब, कुट --कोटिल्ये, ब परिवार, कृटुम्ब 

कट्ठं, कुस -ग्रक्कोसे, ठ कुष्ट 

कुड्बो, कण्ड च्छेदने, ब =पैला 

कुणपो, कुथ =प्तिभावे, श्रष मृतकं 

कुणालो, कुण सत्थ, काल --एक महासर 

कुण्ठो, कुण सत्थ, ठ जिसका हाथ पैर कटाहो 
कुण्डं, कम इच्छायं, ड भाजन 

कुण्डलं, कुण्ड दाहे, रल कुण्डल 

कुत्त, कर करणे, तक्‌ क्रिया 

कुन्तो, कम --पदविक्वेये, तक्‌ एक हथियार 

कुन्दो, कम =-इच्छायं, दक्‌ --एक प्रकार का फूल 
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ण्वादि 
सूत्र-संख्या 


१९६५. 

९१०३. 

५. 
३७. 

२१५. 

9८३. 

१५५. 

. कुर, कुर सहे, कु राजा 

कुरवो, कुर सहे, कु --जनपद 

. कुरूरो, कर --करणे, ऊर पापकारी 

- कुललो, कुल सन्ताने, काल --टिटिहरी (पक्नी विप) 


- कुलालो, कुल सन्तान, काल कुम्भकार, कोहर 

. कुलिसं, कुल संवरणे, सक्‌ --वज् 

. कुवेरो, कु --सह्‌, एरक्‌ कुवेर महाराज 

५. कसो, क सहे, सक्‌ -- कुश घास 

८. कुसौतो, कुस ==्रक्कोसे, तक्‌ --काटिल 

- कुसुम, कुस --ग्रक्कोसे ग्रव्टाने च, कुम --फ़ूल 

. कुसुम्भं, कुस -=ग्रक्कोसे ग्रव्हाने च, भ --एक फूल जिससे रंग तैयार 


कमारो, कम इच्छायं, श्रार कुमार 

कुमिनं, कम --पदविक्खेये, इन मछली वाने का दोप (टाप) 
कुम्भो, कम इच्छायं; ग्रथवा उम्भ पूरणे, ह=घड़ा 
कुम्मो, कर करणे, म --कलग्रा 

कुम्मासो, कुल सन्ताने, सक --एक खाद्य 

कुर, कु से, रक्‌ --भात 

कुररो, कुररी, कूर सदे, कुर एक पक्षी (कुररी) 


किया जाता हं । 


. कुसुम्भो, कुस -श्रक्कोसे श्रव्हाने भ=-सोना 

- कुलीरो; कुठीरो, कुल सन्ताने, कोर =-ककंट, केकडा 
- कंपो, कु सहे, प कुमरा 

- केणि; केणी, की --दव्बविनिमये, णि -=क्रय 

२. केतु, कित निवासे, उ ध्वजा 

. केदार, क्लेद, किलिद -=ग्रल्दाभावे, आ्रार --खेन 

२. केवलं, केव सेवने, श्रल --सारा 

. केटि, कोठ विहारे, इ क्रीडा 


४८४ पालि महाव्याकरण | श्रावं 


प्वादि 
सृत्र-संख्या 


१८९. कोकिलो, कुक, वक ==श्रादाने, इल --कोयल 
४३. कोच्छौ, कुच = मंकोचे, छ पोटा 
५५. कोट्ठो, कुस --ग्रक्कोसे, ठ --ग्रनाज रखने की कोटी 
६५. कोणो, कु सरे, ण पाम, ग्रंदा, वीणा श्रादि का दण्ड 
५६. कोष्ठो, कुस -=श्रक्कोय, ठ जिसका हाथ पैर कटा हो 
८९. कोत्यु, कुस --ग्रक्कोसे, थु सियार 
१८. कोरको, कुर सदे, श्रक्‌ =-कली 
७८. कोलितो, कुल सन्ताने, इत = द्वितीय श्रग्र श्रावक (एक ग्राम का नाम) 
१६६. कोविव्छारो, विद लाभे, ज्रार दुगना हुम्रा 
१२२. कोसम्बो, कुस --प्रक्कोसे, ब वक्ष 
१७१. खन्जूरो-खन्जूरी, खज्ज --खज्जने, ऊर --खजूर 
५८. खण्डो, खन, खण ==्रवदारणे, ड --खांड 
१५०. खदिरो, भ्रद, खाद भक्खने, किर --खैर 
६८. खन्धो, सेन, खण -=ग्रवदारणे, ध स्कन्ध; समूह 
६४. खाणु, खन, खण -ग्रवदारणे, णु ठठ 
११९६. खिप्पं, खिप ==प्पेरणे, पक्‌ दीघर 
१४२. खीर, खी --खये, रक्‌ दूध 
६५. खुदो, खिद --ग्रसहने, दक्‌ द्र 
८२. खेत्तं, खिप =-प्परणे, त =-खेत 
१२३६. खेमो, खी --खये, म क्षेम; कुदाल 
२२५. खेद्टो, खी --खये, ठ --थूक 
१२३६. खोमं, खु सहे, म -्रतसि 
१०७. गगनं, गम गमने, न --आराकाश 
२२. ग्गो, गद --वचने, गक्‌ --एक ऋषि 
१५२. गग्गरो, गर, घर सेचने, गर --गड़गड़ाहट, हंस कौ श्रावाज् 
३२. गङ्धा, गम गमने, गक --गंगा नदी 
७. गण्ठि, गन्थ -=गन्थने, इ गाँठ 


परिशिष्ट | ण्वादि-वृत्ति ४८१ 


ण्वादि 
सूत्र-संख्या 


५८. 
८२. 
९९. 

१२५. 
\9 9. 

९१९. 

१५१. 

१२९८. 

१७०. 
९ 

. गर, गर == सेचने, उ गुरु, आचाय 

. गहणि, गह्‌ ==उपादाने, श्रणि जठराग्नि 

. गाथा, गा सट, थक्‌ --पद्यविशेष 

. गामो, गा =-सटे, म गांव 

१. गामी, गम गमने, ईण्‌ जानेवाला 

. गाद्टहु, गाह्‌ विलोचने, ह्‌ --दढ 

. गिज्ो, मिध --अ्रभिकद्कायं, कक्‌ --गीध 

. गिन्हो, गम गमने, ह्‌ -ग्रीप्म 

. भिरि, भिर -=निगिरणे, कि पाड 

. गीवा, गा =-सह, ईव --गला 

. गच्छ, गुप गोपने, इ --गृच्छा 

. गृवाको, गृ सदह, श्राक्‌ सुपारी 

- रुद्रो, गु सदे, वक्‌ गुड़ 

. गपो, गुप --गोपने, थक्‌ गूह 

. गोणो, गम गमने, ण =-वेल 

. गोत्त, गुप गोपने, त गोत्र 

१८६. 


गण्डो, गम गमनं, ड व्याधि, गाल 

गततं, गह उपादाने, त =दारीर 

गद्धो, गिध ==श्रभिकङ्खायं, ध --मिज्मो ब्रत्यंत लोभाभिभूत 
गद्रभो, गद -=व्यत्तवचने, रभ --गदहा 

गन्तु, गम = गमने, तु जाने वाला 

गव्यो, गर =सेपने, ब ग्रभिमान 

ग्भर, गर सेचने, भर, गृहा 

गन्मो, गर सेचने, भ गभं 

गभीरो; गम्भीरो, गम गमने, कोर गहरा 

गमिको, गम ==गमने, किक जाने वाला 





गोत्रे, गप गोपने, रक्‌ गोत्र 


४८६ 


पालि महाव्याकरण | श्राठवां 


ण्वादि 
सूत्र-संख्या 


१३२९ 
१२९० 


२९६. 
८३. 
१२३६. 
१०. 
१७३. 
च+ 
१५२. 
१६२. 
१८9. 
१४. 
१८८. 
२१७. 
८ 
११८. 
१२३. 
ध 

(8 

2. 
८२. 


८८9. 


गोधुमो, गुध --परिवेठने, उम गहूं 

गोप्फो, गुप --गोपने, फ गुल्फ, पर की एडी कै ऊपर का भाग 
गोढो, गु सदे, क्‌ गुड़ 

घतं, घर सेचने, तक --घी 

घम्मो, गर, घर --सचने, म ग्रीष्म 

घाति, ठन --हिसायं, इण्‌ --ट्थियार 

चकोरो, चक --परिवितक्के, श्रोर पक्षी विशेष 

चक्खु, चक्ख --दस्सने, उ --्रंख 

चच्चर, चर --गतिभक्खनेयु, चर चौराहा 

चटुलो, चट भेदने, कुल --खुसामदी 

चण्डालो, चण्ड --चण्डिको, णाल चाण्डाल 

चतुरो, चत याचने, उर चतुर 

चपलो, चुप -=मन्दगमने, कल --चपल, चञ्चल 

चमसो, चम --ग्रदने, अरस --चमचा, श्रुवा 

चम्‌, चम --ग्रदनं, ऊ सेना 

चम्पा, चम =ग्रदने, प~-एक नगर (वतमान भागलपुर") 
चरिमं, चर --गतिभक्खनेसु, इम ==पिदछला 

चर, चर --गतिभक्खनेसु, उ ==टव्यपाक 

चाटु, चट; पुट भेदने, णु -ख॒सामद 

चार, चर --गतिभक्खनेसु, णु सुन्दर 

चित्तं, चित --सञ्चेतने, तक्‌ विजान; चित्र 

चिलातो, चिल वसन, श्रात्तक --एक प्रकार की मद्खली 





- चीनो, चि--चये, नचीन देदा 

. चीर, चि --चये, रक्‌, वल्कल 

. चीवरं, चि चये, क्वर -=कपाय वस्त्र 
. चुल्लि, चद == चोदन, लि =चृल्टा 

- चृद्धा, चु --चवने, ठ जरा 


परिरिष्ट | ण्वादि-वृत्ति ४८७ 


ण्वादि 
सूत्र-संख्या 


१९७. 
९०८. 
१४०. 
९ ५. 
११७. 
१०७. 
२.9. 
१५२. 
१६९. 
९४. 
\७२. 
७०. 


छल्लि, छंद संवरणे, लि =-छल्ली 
छवि, छंद संवरणे, रवि --रोभा; 
छाया, छा --छादने, य =-खाया 
चिं, चिद =द्वेधाकरणे, दक्‌ छेद 
छेप्प, चुप -सम्फस्से, पक्‌ =ग्रंगूठा 
जघनं, हन --हिसायं, न जांच 
जङ्घगा, जन --जनने, घ जाँघ 
जज्जरो, जर --वयोहानियं, जर --जजंर 
जठरं, जन --जनने, श्र उदर, पेट 
जण्णु, जन --जनने, णु =घुटना 
जतु, जन जनने, रतु =-लाह्‌ 

जत्तु, जर -=वयोहानियं, तु ==पंसली 


. जनको, जन जनने, श्रक पिता 

. जन्तु, जन --जनने, तु =-जीव 

. जम्ब्‌ , जन --जनने, ॐ जामुन 

. जमभ्मो, जम =-ग्रदने, म नीच, मूखं 

. जलका, जल -दित्तियं, णुक --जोक 

. जाणु, जन --जनने, णु ==घुटना 

. जामाता, जन --जनने, तु --दामाद 

. जाया, जन --जनने, य =-स्त्री 

. जिनो, जि जये, नक्‌ -=वुद्ध 

, जिन्हा, जीव =पाणधारणे, हं जीभ 

- जीवन्ती, जीव --पाणधारणे, श्रन्त --एक भ्रौपधि 
. जण्ा, ज्‌त -=दित्तियं, ह चांदनी 

. तक्कोल, तक्कं --वितक्के, ओ्रोल --एकं फल 
. तण्डुलो, तम -छेदने, कुल चावल 

. तण्हा, तस -=पियासायं, ह तृष्णा 


दयं 


पालि महाव्याकरण [ ्राठवाँ 


ण्वादि 
सूत्र-संख्या 


१४२. 
२. 

. तन्‌, तन वित्थारे, ऊ शरीर 
८२. 
७०. 
१२. 
१८०. 
१९८. 
६२. 
२. 
१०१. 
१५९. 
६०. 
९५. 
८२. 
२१९१. 
- तालु, तल पतिदायं, णु तालु 
६०. 
६९७. 
. तित्तिर, तर तरणे, इ --तिनर पक्षी 


र 


८८. 
९२. 
. तिषु, तप सन्तापे, कु -=सीमा धातु 
१४६. 
२०९. 

२. 
१४१. 


तनयो, तन वित्थारे, य पुत्र 
तनु, तन वित्थारे, उदारीर 


तन्तं, तन वित्थारे, त तांत 

तन्तु, तन वित्थारे, तु सूत्र 

तन्दी, तन्द -ग्रालस्से, ई --ग्रालस्य 
तम्बुलं, तम --भूसने, बूल =-पान 

तरको, तर तरणे, श्रक नाव 

तरणि, तर तरणे, श्रणि =-सम्‌द्र, सूरज 
तरू, तर तरणे, उ वृक्ष 

तरुणो, तर तरणे, कुन == तरुण 

तसरो, तस; त्रस -पिपासायं, श्र 
तसिणा, तस -पिपासायं, किन =-तुप्णा 
ताणं, ता पालने, ण-~त्राण 

तातो, ता पालने, त पिता 

तालीसं, तल पतिदायं, ईस --एक दवा का गाद 





तिखिणं, तिज --निसाने, किण =-तेज 
तिणं, तिज निसान, ण तृण 


तित्थं, तर तरणे, थक्‌ --घाट 
तिथि, ता--पालने, इथि --नारीख 


तिमिर, तिम तमने, किर ग्रन्धकारः; जल 
तिभिसं, तिम ==तेमने, किसर --प्रन्धकार 
तिरीट, तर तरणे, कोर --पगडी 

तीर, ता पालने, रक्‌ --किनारा 


परिरिष्ट | ण्वादि-वृक्ति ४८६ 


ण्वादि 
सूत्र-संस्या 


१५४. तीवरो, ता पालने, क्वर --एक नीच जाति 


ठठ. 


तुच्छं, तुस --तुद्धियं, छ -=मरसत्य, सारहीन 


५९. तुण्डं, तनु --वित्थार, ड मुहः चोच 


ठट. 
१९३. 
१०३. 
. थनि, थन सद्‌, इ शब्द 

. थरु, तर तरणे, कु तलवार की मूठ 

. थलं, ठा --गतिनिवत्तियं, कल स्थल 

. थवको, थु ==ग्रमित्थवे, श्रक फ़ल का गृच्छा 

. धिर, ठा =-गतिनिवत्तियं, किर --स्थिर 

. थुसो, थु --प्रभित्थवे, तक्‌ भूसा 

७. थूणं, थु = ग्रभित्थवे, ण एक नगर; थणो --खम्भा 
. भूपो, थु --ग्रभित्थवे, प चतय 

. भनौ, टा =-गतिनिवत्तियं, न चोर 

. येवो, थु =श्रमित्थवे, रेव --जल विन्दु 

. दक्खिणा, दक्ख वुद्धियं, किण दक्षिणा, पूजा 

. दण्डो, दम =-उपसमे, उ दण्ड 

. दहर, दर विदारणे, दर --एक पक्षी 

. दद्द, दद =दाने, दुं दद 

. द्दुरो, दद दाने, दुर ==मेढक 

. दधि, धा =-घारणे, इ दही 

२. इन्तो, दम --उपसमे, त दात 

. दन्यो, दम --उपसमे, घ मूढ 

. दल्वि-दन्बी, दर विदारणे, बि --कलद्टूल 

. दमथो, दम --उपसमे, श्रथ इन्द्रिय -दमन 

- दस्तु, दंस, डंस -दंसने, सु =-चोर 


तुत्थं, तुद व्यथने, थक्‌ --दवा 
तुमुलो, तम --छंदने, कुल =व्याप्त, सङ्कल 
तुहिनं, तुद व्यथने, इन पाला 


४६० पालि महाव्याकरण [ अ्राठवां 
ण्वादि 

सूत्र-संख्या 

२२३. दद्धृहं" दह्‌ दाहे, ह दढ 


६. 


१. 
१०१. 
१०३. 
२९१८. 


१०५. 


१४४. 


दाठा, दंस; डंस -=दंसने, ड --दाढ 

दारु, दर = दरणे, णु -=लकडी 

दारुणो, दर विदारणे, कुन =-ककंश 

दिनं, दा दाने, इन दिन 

दिवसो, दिव कीठाविजिगिसावोहारज्जुतिथुतिगतिसु, सक्‌ -=दिन 
दीनो, दी --खये, नक्‌ --दीन 


. दुटु, ठा --गतिनिवत्तियं, क -- बुरा 
७२. 
८२. 


२. 
१५६९. 


६२ 


भैनी 


६९. 


१८८. 


११२. 
१२३६. 
६२. 
७२. 
१०६. 
७२. 
१४१५. 
१५४. 
१३४. 


दुहिता, दुह ==प्पूरणे, तु बेटी 

दूतो, दू--परितापे, तक्‌--दूत 

दूरं, दु --गमने, रक्‌ दूर 

देवटो, देव --देवने (पूजने) श्रद --ऋषि 
देवरो, दिव --कीठादिसु, श्र =-देवर 
दोणो, दु गमने, ण द्रोण 
दोणि-दोणी, दु --गमने, णि नाव 
दोला, दु परितापे, ल =हिडोला 


- धनु, घन --सहे, उ धनुष 


घधमनि-धमनी, धम सहे, श्रनि सिरा 
धम्मो, धर धारणे, मं धमं 

धरणि, धर धारणे, श्रणि पृथ्वी 
घातु, धा =-धारणे, तु धातु 

घाना, धा धारणे, न --भूजा 

चीता, धा-धारणे, तु वेदी 

धीरो, धा -=घारणे, रक्‌ --घेय्ये 

घोवरो, धा =-घारणे, क्वर --मत्लाह 
धूमो, घू कम्पने, मक्‌ -=ृम्रा 


८. धूसरो, धू कम्पने, सर --घूसर 
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ण्वादि 
सूत्र-संख्या 


११९१. 
७२. 
७६. 
१८. 
१०. 
२१. 

१६९३. 
२८. 
९९. 

१२३९. 

९९९: 

१९८. 
६९. 

११६. 

१४३. 

१५४. 
ठठ. 
ठ. 

१२३८. 

१.७७. 
१५. 

९७. 
७९. 
४१. 

१०७. 
२३. 

१८२. 


घेनु, धा --धारणे, नुक्‌ गौ 

नत्ता, नह्‌ ==बन्धने, तु =-नाती 

नन्दन्तो, नन्द --समिद्धियं, अन्त --सखी 
नरको, नर नये, श्रकं --नरक 

नाभि, नभ --हिसायं, इण्‌ नाभी 

निक्खो, कन --दित्तिगतिकन्तिसु, ख --निष्क 
निचुलो, चि == चये, कुल --एक गाछ 

निदाघो, दह्‌ भस्मीकरणे, घ ग्रीष्म 
निहा, निन्द =गरहायं, दक्‌ निद्रा 

निभि, नी ==पापृणने, मि --एक राजा 

निम्बो, नम =-नमने, ब नीम 

निल्लि, निल्ली, नौलि, नीली, नी नये, लि == वृक्षविरोष 
निस्सेणि, निस्सेणी, सि =-सेवायं, णि = निसेनी 
नीपो, नी नये, पक्‌ वृक्ष 

नौर, नी =-पापुणने, रक =--जल 

नीवर, नी ==पापुणने, क्वर --घर 

नेत्तं, नी -पापुणने, तक्‌ ग्रां 

नेता, नी =-पापुणने, तक्‌ नेता 

नेमि, नी ==पापृणने, मि ==चक्के को परिधि 
नेर, नी नये, ₹ सुमेर पहाड़ 

पङ्को, कम्प -=चलने, क कीचड़ 

पड्गुटो, खञ्ज --गतिवेकल्ले, लक्‌ --लंगड़ा 
पचतो, पच पाके, श्रत ==रसोदया 

पच्छ, पस --वाधने, छिक्‌--खांची, डाली 
पञ्जुन्नो, पद गमने, न ==इन्द्र; मेघ 
पटगो-पट द्धो, पत; पथ गमने, गक्‌ --फतिङ्खा 
पटलं, पट गमने, श्रल --समृह्‌ 


४९२ पालि महाव्याकरण [ ्रठवाँं 
ण्वादि 
सूत्र-सख्या 
२२३. पटहो, पट =-गमने, ह एक वाजा 
२. पटु, पट गमने, उ दक्ष, पटु 


र्‌ ४ 1 । 


. पटोलो, पट गमने, श्रोल --एक सब्जी 

- पठमं, पठ उच्चारणे, श्रम प्रथम्‌ श्रेष्ट 

. पणवो, पण ==व्यवहारत्थ॒तिसु, श्रव --एक तरह का दल 
. पण्णो, पण -=व्यवहारत्थुतिसु, ण पत्ता 

- पण्हि, पण व्यवहा रत्थुतिसु, हि णडी 

. पताका, पत; पथ गमनं, श्राक =-ध्वजा 

. पति, पा --रक्खने, श्रति पति 

. पत्तनं, पत; पथ गमने, तन ==नगर 

. पदुमं, पद --गमन, कुम कमल 

. पनसो, पन तियं, श्रस --कटट्न 

. पण्फासं, फाय ==वृदधियं, सक्‌ --फुमफुय 

- पभङ्गु, भज्ज ग्रोमहने, कु =ग्रकुर 

. पाम्हं, प्रम; गम =-गमने, ह प्रमुख 

. पलालं, पल गमने, काल =पुग्रार 

. पलितं, पाल --रक्खने, तक वाल का पकना 

- पल्ललं, पल्ल --गमने, श्रल =-जलागय 

. पल्लवं, पत्ल गमने, श्रव =-पल्लव 

. पल्लि, पाल --रक्खने, लि कुटी; द्री वस्ती 

. पसु, पस --वाघने, उ --चौपाय 

. पसूरो, पस -=वाधने, ऊर दूर, व्यञ्जन 

. पसु, पंस नासन, उ 
. पाटलं, पत, पथ गमने, कल =-फल 

. पाणि, पण व्यवहा रत्थ॒निसु, इण्‌ टाथ 
७. पातालं, पत, पथ गमने, णाल रसातल 


<^ 


धूलि 








पादुका, पद गमने, णुक --खड़ायं 
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ण्वादि 
सूत्र-संख्या 


११४. 


१९८. 
२२९८. 
२०. 


१६२९. 


9९ 


२०. 
१८६. 
२१९. 
१५३. 

1.80 

प्र्‌ ०, 

८३. 

भ. 

१५. 
५.५२ 
२०९. 
२१९१. 

९९. 
२१५. 
११६. 

द्य, 
१९९. 
१८८. 
१८२. 
२२५. 
१६८. 


पापं, पा --रक्खने, प --स्रकलल कमं 

पालि-पाली, पाल =-रक्ने, लि पंक्ति, वुद्ध-वचन, मूल 
पालि, पा = रक्ने, छि तन्ति भाषा 

पिञ्जा को, पण =व्यवहारल्थुतिमु, श्राक तिल का पीना, खरी 
पिठरे, पच पाके, अरर --पकाने का वर्तन 

पिता, पा = रक्खने, तु पिना 

पिनाको, पा पाने, श्राक -रिवजी का धनृष 

पियात्पे, पी =-नष्पने, काल --एक फल 

पौयुसं, पी --तःपन, सक्‌ --ग्रमृत 

पौवर, पी तप्पने, क्वर स्थूल 

पुच्छो, पस -=पोसने, छ पूं 

पुञ्ञं, पृण कम्मनि सुभ, अकुशल कमं 

पुत्तो, पुस --पोसने, तक्‌ पुत्र 

पुयु, पुथ; पथ --वित्थार, कु --फलाव 

पुयुको, पुथ; पथ -=वित्थार्‌, क प्रज्ञ 

पुथुलो, पुथ, पथ वित्थारे, कुल विस्तृत 

पुरिसो, पूर पूरणे, किस --ग्रादमी 

पुरीसं, पूर पूरणे, ईस गृहः 

पुलिन्दो, पुल --महर्ताहिसाजाणेसु, दक्‌ --एकं नीच जाति 
पुस्सं, पुस --पोसने, सक --एक फल 

पृपो, पू पवने, पक्‌ पूरा 

पूरणो, पूर --प्रणे, श्रण पूरा करने वाला 

पेलवो, पिल =-वत्तने, श्र पतला 

पेलो, पी --तप्पने, ल वेत कौ वनी उलिया 

पेसलो, पिस --गमने, अल -प्रियरील 

पेडा, पी तमने, ठ पेडा 

पोक्लर, पृस --पोमने, खर कमल 


४६४ पालि महाव्याकरण | आरस्वाँ 
ण्वादि 
सूत्र-संख्या 

८२. पोतो, प्‌ --पवने, त =-वच्चा 


२११५. 
६. 
२३. 

२१५. 
२६. 

१६०. 

१४६. 

९. 

११७. 

१९. 
७. 
१८४. 


२१५. 


२९२. 


१२२. 
९८६. 
९६. 
२०२. 
२६. 
\७६. 
१४६. 
१५६. 
२. 


फस्सो, फस --सम्फस्स, सक्‌ --स्परे 
फो, फस --सम्फस्से, ठ स्पशे 

फ्लिद्धो, एट चलने, गक्‌ --चिनगारी 
फस्सो, फस --सम्फस्से, सक्‌ =--एकं नक्षत्र 
फेग्गु, फल --निप्फत्तियं, ग --्रसार 
बदरं-बदरी, वद वचने, श्र वेर का फल 
बधिरो, वध बाधने, कौर --वह्रा 

बन्धु, वन्ध वन्धने, उ वन्ध 

बप्पो, वम --उग्गिरणे, पक्‌ ग्रस्‌ 
बलाका, बल --पाणने, श्राकं --एक पक्षी 
बलि, वल -पाणने, इ --सिकूडन 

बहलं, वंह वुद्धियं, कल =-घना 


. बहु, वह वुद्धियं, उ वहुत 


बद्िसो, वन संवरणे, सक्‌ --वंसी 


. बाहु, वह ==पापुणनं; भ्रथवा बाध -{वबाधायं, कू भुजा 


बाद्यहं, बह्‌ वुद्धियं, ह्‌ दृट्‌, बहुत अधिक 


. बिन्दु, विद लाभे, कृ स्वल्प 


बिम्बं, वम -उग्गिलिणे, ब-गरीर 

बिदालो, वल -पाणने, काल --विलाव 

बुन्दो, बु -संवलणे, दक्‌ मूल, जड, वृक्ष का मूल 
बेलुवो, बिल --भेजनं, णुव --एक लता 
भगु, भर भरणे, गु--एक ऋषि 
भदन्तो, भट कल्याणे, श्रन्त =-पत्रजित 
भद्र, भह्‌ --कल्याणे, रक्‌ सुन्दर 
भमरो, भम --अ्रनवदाने, श्रर भौरा 
भमु, भम -=ग्रनवदुाने, उ भौं 
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ण्वादि 
सूत्र-संख्या 


१६. 
७९. 

२. 
१८६. 
१३७. 
६३. 
७२. 
११०. 
१६१. 
. भिक्खु, भिक्ख याचने, उ श्रमण 
९६६. 
२३. 
१९. 
१३१५. 
१७६. 
१२५. 
२११५. 


१२३९. 
१७६. 
१७६. 

१४. 
१४६. 
१२३७. 

१४. 
१४८. 


२२७. 


भयानकी, भी भये, श्रानक --भयानक 
भरतो, भर भरणे, श्रत --नत्तक 

भर, भर भरणे, उ पति 

भस्ता, भस भस्मीकरणे, रक --भाथी 
भस्मं, भस भस्मीकरणे, म राख 
भाणु, भा =दित्तियं, णु किरण 
भाता, भा =-दित्तियं, तु भाई 

भानु, भा == दित्तियं, नुक्‌ सूरज 
भावी, मू सत्तायं, ईग्‌ होने वाला 


भिङ्कारो, भर भरणे, श्रारन््सोने की कारी 
मिद्धो, भम -=अनवद्राने, गक्‌ भौरा 

भीको, भी भये, क -भीर्‌ 

भीमो, मी भये, मक्‌ भयानक 

भीरु, भी --भय, रुक्‌ --भयानक (? ) उरपोक 
भीसनो, भी =-भये, रीसनो भयानक 

भसं, भू -=सत्तायं, सक्‌ --भुस्सा 

भू, भम --अनवद्राने, ऊ भौं 

भूमि, भू सत्तायं, मि पृथ्वी 

भूरि, भू सत्तायं, रिक्‌ --बहूत 

भूरी, भू --सवायं, रिक्‌ मेधा 

भेको, भी भये, क --मेढक 

भेरी, भी भये, रक्‌ मेरी 

भेस्मा, भी =-भये, म =-भयानक 

मकुट, मङ्कु मण्डने, उट मुकुट 

मकुरो, मङ्धु मण्डने, उर =ग्राइना, रथ, मदछली 
मकुल्ो, मङ्कु --मण्डने, ठक्‌ --कली 


४९६ पालि महाव्याकरण | आरव 


ण्वादि 
सूत्र-संख्या 
३८. मघा, मट्‌ पूजाय, घमघा नक्षत्र 
१८२. भद्खलं, मङ्ख --मङ्कल्ये, श्रल -मद्धल 
१४८. मङ्ग्रो, मङ्ख -मद्धल्ये, उर--एक तरह की मछली 
४०. मच्चु, मर -पाणचागे, चु ==मत्यु 
४०. मच्चो, मर --पाणचागे, चो -मनुप्य 
४३२. मच्छो, मस --ग्रामसने, छ --मद्धली 
१५७. मच्छर, मच्छर, मस --म्रामसने, चुर, छर --मात्सयं 
१९४. मन्जारो, मज्ज --संयुदधियं, श्रार --विलाव 
४६. मञ्जु, मन --जाणे, जु मञ्जुल 
२१५. मञजूसा, मन जाणे, सक्‌ = वक्सा 
८. मणि, मन जाणे, इ~-मणि 
५८. मण्डो, मन =-जाणे, डमांड 
११६. मण्डो, मण्ड --भूसने, श्रप मण्डप 
१८२. मण्डलं, मण्ड --भूसने, श्रल गोलाकार 
२५. मण्डको, मण्ड --भूसने, णुक --मेद्क 
८१. मत्तं, मा माने, श्रत्त--मात्र 
१५. मत्थकं, मस --्रामसने, कं माथा 
८९. मलत्थु, मस --ग्रामसने, धु मद्रा 
१४७. मथुरा, मथः मन्थ --विलोढ्ने, उर एक शहर 
१४९. मदिरा, मद --उम्मादे, किर शराव 
६५. महो, मद हास, दक्‌ --एक जनपद 
६. मधु, मन जाणे, कु --मधु 
२६. मधुको, मन =-= जाणे, णुक वृक्ष 
२. मन्‌, मन जाणे, उ प्रजापति; महासम्मत 
६६. मन्दो, मन जाणे, दक्‌ मद्‌ 
१५९. मन्दरो, मन्द =मोदनत्थुतिजठत्तेसु, श्र =-एक पर्व॑त 
१४९. मन्दिरं, मन्द =मोदनत्थुतिजठन्तेसु, किर --घर 





परिशिष्ट | ण्वादि-वृत्ति 


ण्वादि 
सूत्र-संख्या 
१४०. मन्दुरा, मन्द ==मोदनत्थुतिजकत्तेमु, उर-ग्रस्तवल 
१३६. मम्मं, मर -पाणचागे, म =-मर्म॑स्थान 
१५२. मम्मरो, मर -पाणचागे, मर समर शब्द 

३१. मयूलो, मय --गमने, ख किरण 

४०. मरोचि, मर --पाणचाग, ईचि किरण 

२. मरु, मर --पाणचागे, उदेव 

७. मस्ति, मस --ग्रामसने, इ राख 
१७१. मपूरो, मस --म्रामसने, ऊर एक दाल 
२१६. मध्पु, मस -=म्राममन, सु=--दाद्ी 

२२. महिका, मह्‌ पूजाय, किक हिम 
१८९. महिला, मह पूजाय, इल स्त्री 
२१५. महसौ, मट्‌ -=पूजायं, सक्‌ --पटरानी 
१७४. महोरो, मह्‌ -पूजायं, मरोर == वल्मीक 
२१३. मंसं, मन --जाणे, समांस 

७२. माता, पा-पाने, तुमां 
२०२. मातुवा, मल, मल्ल वारणे, गुव --एक लता (श्रमरवेल) 
२२५. माघो, मा माने, क~एक क्ट वाला 

८३. मित्तो, भिद्‌ स्नेहने, तक मित्र 
. मिथिला, मथ, मन्थ =विलोघ्ने, किल --एक जनपद 
- मिथुनं, मिथ -सङ्खमे, कुन जोड़ा 
- भिहितं, मिह्‌ ==ईसंहसने, तक -मुस्कुराहट 
- मनो, मी --ह्सायं, नक्‌ =-मचली 
- मीरो, मि ==पक्खेपने, रक्‌ --समुद्र 
- मोदटहं, मील निमीलने, ह गह 
- मुखं, म्‌ वन्धने, ख == मुंह 
- मुम्गो, मुद -=तोसे, गक्‌ -=मृग 
५९. मुण्डो, मन ==जाणे, उ शिर मृडाया हुम्रा 
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४६८ पालि महाव्याकरण [ आख्वां 
ण्वादि 

सूत्र-संख्या 

२००. मुतवो, म्‌ बन्धने, श्रव चण्डाल 


ठठ. 
च: 


९५ 


२२९. 


९६९ 


4) 


२००. 
९८३२. 
१८६. 
२१. 
२८. 
१७७. 
२२५. 
२८. 
१७४. 
२९. 
७९. 
. यजु, यज --देवपृजायं, उ एक वेद 
४९. 
१०१. 
२१७. 
२५. 
१४६. 
१२६. 


८८. 


११५. 


मुत्तं, मिह --सेचने, तक्‌ मूत्र 

मुदु, मुद -=तोसे =-नरम 

मुहा, मृद -तोसे, दक्‌ --ग्गटी 
मुहिका, मुद ==तोसे, किक ==प्रगूठी 
मुद्धा, मुद = तोसे, ध --रिर 

मुनि, मन जाणे, इ श्रमण 

मुरवो, मुर -संवेठने, श्रव --मृदद्ध 
मुसलो, मुस --खण्डने, कल --ग्रयोग्य 
मुट्टालं, मील =-निभीलने, काल मृणाल 
मूसिको, मुस =-थेय्ये चूहा 

मेघो, मिह्‌ =-सेचने, घ मेघ, वादलं 
मेर, मी --हिसायं, इ मेर पवत 
मेढा, मि ==पक्खेपे, ठं राख 
मोघो, मुह = मुच्छायं, घ--निकम्मा 
मोरो, मी --हिसायं, शरोर मोर 
यक्खो, यस --पयतने, ख ==यक्ष 
यजतो, यज =-देवपृजायं, श्रत ==ग्रग्नि 


यञ्जो, यज --देवप्‌जासंगतिकरणदानेसु, ज यज्ञ 

यमुना, यम उपरमे, कुन =-एक नदी 

यवसो, यु --मिस्सने, श्रस --तृणविरेष 

यागु, या पापुणने, गु यवागू 

यात्रा, या पापुणने, रक्‌ यात्रा 

यामो, या =पापुणने, म दिनि का छटा या श्राठ्वँं भाग 
यथो, यु --मिस्सने, थक्‌ --भुण्ड 

यूपो, थु -मिस्सने, प ~-यज्ञ कौ लाठ 


परिदिष्ट | ण्वादि-वृत्ति ४९९ 


ण्वादि 
सूत्र-संख्या 


८२. 
९९१३. 
द 
७९. 
१५७. 
४६. 
८. 
१०९. 
८\9. 
९८. 
६८. 
- रवि, २ ==सहे, इ सूरज 
१३९. 
- राजि, राज --दित्तियं, इ =-पक्ति 
- रासभो, रास सहे, कभ --गदहा 
- रासि, रस ==ग्रस्सादने, इण्‌ --समृह 
- राहु, रह्‌ चागे, णु=-इस नाम का श्रसुरेन्् 
- रिपु, रप वचने, कू शत्र 
 रुक्खो, रुह्‌ जनने, ख वृक्ष 
- रुचि, रुच = दित्तियं, कि =-प्रभिलाषा 
१४९. 
९१५. 
१४९. 
१,५९. 
०६. 
१४६. 
११७. 


/7> 


थोत्तं, युज --संयमने, त =रस्सी 
योनि, यु = मिस्सने, नि =-भग-इन्द्रिय 
रघु, रद्ध गमने, कु --एक राजा 
रजतं, रञ्ज रागे, श्रत चांदी 
रजनी, रञ्ज रागे, न रात 
रज्जु, रुध प्रावरणे, जु -=रस्सी 
रण्डा, रम कीटाय, डउ--विधवा 
रतनं, रम --कोटटायं, तनक्‌ --रत्न 
रथो, रम --कीठायं, थक्‌ रथ 
रन्धं, रम कीटाय, घ~-विल 
रवणो, रु --सहे, ऋण =-कोयल 


रस्मि, रस --ग्रस्सादने, मि --किरण 


रुचिर, रुच --दित्तियं, किर सुन्दर 
रहौ, रद -=प्रस्सुविमोचने, दक्‌ रुदर 
रुधिरं, रुध प्रावरणे, किर लह 
रुरु, र सहे, रुक्‌ --मिगो 

रुहन्तो, रुह == जनने, भ्न्त वृक्ष 
रुहिरं, रुह जनने, किर --लहू 

रूपं, रूप --रुप्पने, पक्‌ रूप 


५०० पालि महाव्याकरण [ आ्रठ्वाँं 
ण्वादि, 
सूृत्र-संख्या 

६३. रेणु, री --पस्सवने, णु धूलि 

७६. रोदन्ती, रुद रोदने, श्रन्त एक ग्रौपधि 

१२. लक्खी, लक्ख ==दस्सने, ई --लक्ष्मी 

६. लघु, लङ्च --गतिसोसनेसु, कु --टलका 

५८. लण्डो, लम -हिसायं, ड -लंड 

६७. लवण, ली --सिलेसनद्रवीकरणेयु; लिह -ग्रस्सादने, साद भ्रस्सादने, 

क्लेद ग्रहभावे, णक नमक 

६. लघु, ल्घु -गतिसोखनेयु, कु =-टलका 

६५. लुह, रुद --्रस्युविमोचने, दक्‌ --वह्‌लिया 

६५. लेणं, ली --निलीयने, ण गृहा 

६७. लोणं, ली --चिह =-साद क्लेदनं लोप्रादसे रूपं, णक --नमकं 
१३६. लोमं, ल्‌ च्छेदने, मरोग्रा 
२२३. लोहं, ल्‌ च्छेदने, ह --लोहा 

१८. वक्कं, ककः वक ग्रादाने, क वृक्क ({<1016) 

२३२. वर्गो, ग्रज, वज गमने, गक्‌ समूह 

३५. वग्गु, वल्‌ वल्ल संवरणे, गु मनोज्ञ 

३६. वच्च, वर -=वरणसम्मत्तिसु, च गूह्‌ 

४३. वच्छ, वद --वचने, छ वत्स 
१५६. वच्छुरो, वस निवासे, छर =-वरस 


. वजिर, श्रज, वज गमने, किर ~व 

. वञ्भो, वञ्ा, वन =-याचने, भक्‌ --वांँभ 
. वटुमं, श्रज, वज गमने, कुम मागं 

. वटूलो, वट -=वटटने, कुल परिमण्डल 

. बठरो, वद ==वचने, श्र ==मूखं 

. वण्णो, वर वरणे, ण-रंग 

८३. वत्तं, वर --वरणसम्भक्तिसु, तक्‌ -=व्रत 

. वत्तनि, वत्त --वत्तने, श्रनि मागं 


परिशिष्ट | ण्वादि-वृत्ति ५०१ 


ण्वादि 
सूत्र-संख्या 


११२. 


९०. 


८९. 


२. 


११४. 
१५. 
१८. 


६८. 
७. 


१२४. 
१८२. 


२१३. 
२१२. 
२००. 
१४. 
१६२. 
८२. 


वत्तनी, वत्त =-वत्तने, श्रनि मागं 

वत्थि, वस निवासे, धि पेड 

वत्थु, वस निवासे, थु वस्तु 

वधू, वन्ध वन्धने, ऊ =-वह 

व्यो, वप -बीजनिक्खेपे, प खेत 

वम्मिको, वम -उग्गिरणे, क --दीयंड 

वरको, वर --वरणसम्भक्तियु, श्रकं वान्य विरोप 
वरणो, वर वरणे, श्रण--चहार दिवारी 
वरण्डो, वर वरणे, श्रण्ड--मृखरोग 


. वरत्तं, वर वरणे, श्रत्त =-रस्सी लगाम 

. वराहो, वर वरणे, हु -सृ्रर 

. वरुणो, वर --वरणसम्भत्तियु, कुन --वरुण 

. वलि-वली, वल; वल्ल संवरणे, इ --सिकुडन 
. वल्लभौ, वल, वल्ल संवरणे, श्रभ--गप्रिय 

. बल्लि, बल्ली, वल, वल्ल संवरणे, इ -=लता 
- वट्लूरो, वल; वल्ल संवरणे, ऊर सूखा मांस 
. वसति, वस निवासे, श्रत्ति=-घर, वस्ती 

. वसन्तो, वस निवासे, श्रन्त --वसन्त ऋतु 


वसभो, वस --निवासे, श्रभ=-वेल 
वसलो, वस --निवासे, श्रल --गद्र 


. वसु, वेस निवासे, उ-धन 


वस्सं, वस निवासे, सवषं 

वंसो, वनः सन --सम्भत्तियं, स --वंश, वांसं 
वट्टवा, वल, वल्ल संवरणे, श्रव -ग्ररवराज 
वाको, वा --गतिवन्धनेसु, कं वल्कल 
वाकरा, ककः वक प्रदाने, श्ररण्‌ --जाल 
वातो, वी : वा गमने, त =-हवा 


०२९ 


पालि महाव्याकरण [ आआठ्वां 


ण्वादि 
सूत्र-संख्या 


१०६. 
१०. 
२९१८. 
१. 
१०. 
१५८. 
१०. 
२२५. 
१४६. 
२९१. 
र्ट, 
११९. 
ट२. 
. विदाको, विद जाणे, शरक पण्डित 
. विहस्त, विद -=माणे, दसुक्‌ पण्डित 
. विद्धं, विध --वेधने, ध निर्मल 
. विद्रा, विद जाणे, क्वा --पण्डित 


वानं, वी, वा गमने, न=तुष्णा 

वापि, वप -=वीजनिक्खेपे, इण्‌ कुरा 
वायसो, भ्रय ==वय ==पय -=मय -=रय नय गमनत्था, श्रसण्‌ =कौग्रा 
वायु, वा =गतिवन्धनसु, णु ट्वा 

वारि, वर ==वरणसम्भत्तिसु, -इण्‌ --जलं 
वासरो, वी ; वा गमने, सर =-दिन 
वार्ति, वस निवासे, इण =-वसुला 

वादो, वी; वा=-गमने, ठ --जंगली जान 
विचित्रं, चित --संचेतने, रक्‌ विचित्र 
विच्छिको, विच्छ गमने, किक विच्छ 
विज्को, वन याचने, भक्‌ --एक पर्व॑त 
विटपो, वट वेठने, श्रय --डाली 

वित्तं, विद लाभे, तक्‌ =-थन 


५. विधु, विघ वेधने, कु चांद 


. विधुरो, विव वेधने, उर ==रंडग्रा 

. विपिनं, वप --वीजनिक्खेपे, इन जंगल 

. विष्पो, वप -वीजनिक्खेपे, पक व्राह्मण 

. विसालो, विस = प्पवेसने, काल विशाल 

. विसिखा, सि -सवायं; विस =प्पवेसने, खे गली 
. वीणा, वी --तन्तसन्ताने, णक्‌ वीणा 

. वीथि, वी; वा--गमने, धिक्‌ गली 

. वीरो, वी, वा-गमने, रक्‌ वीर 

. वेणि-वेणी, वी --तन्तसन्ताने, णि जरा 


परिशिष्ट | ण्वादि-वृत्ति ५०३ 


ण्वादि 
सूत्र-संस्या 


६३. 
१०८. 
२९७. 
१०६. 
१२६. 
१३७. 
५ 

३. 
१८२. 
१५०१ 
१०१ 

\७ ४. 

१४. 
९६८. 

३१. 

२. 

२०. 

२९. 

ठठ. 
९८६९. 
. सण्डं, सम --उपसमे, ड समह 


वेणु, वी, वा --गमने, णु वांस 

वेतनं, वी, वा गमने, तन --वेतन 

वेतसो, वेत =सुत्ियोधानु, अ्रप्त =वन 

वेनो, वी; वा गमने, न-एक नीच जाति 
वेमो, वी =-तन्तसन्ताने, म =-करधघा 

वेस्मं, विस -प्पवेसने म घर 

वेदः वी, वमने, टु वांसि 

सकटो, सक = सत्तियं, अ्रट =-गाडी 

सकलं, यक -सत्तियं, अरल--सारा 
सकुणो-सकुणो, सक --सत्तियं, कुन पक्षी 
सकुनो-तकूनी, सक --सत्तियं, कुन पक्षी 
सकुन्तो, सक --सत्तियं, उन्त पक्षी 

सक्को, सक --सत्तियं, क इन्द्र 

सक्वरा, सर --गर्तिहिसाचिन्तायु, खर --सक्कर 
सखो, सह --मरिसने, ख मित्र 

सङ्कु, सङ्कु =-सङ्कायं, उ=शूल 

सङ्को, सम --उपसमसेदेसू, ख राद्धः 

सच्चं, सर --गर्तिहिसाचिन्तायु, च सत्य 
सज्भ, सज्भ सङ्घ, भक्‌ --रजत 

सल्लो, सट केतवे, इल --राठ 


सत्तु, सच समवा, तु सत्त 


. सत्थि, सक --सत्तियं, धि जां 

. सहो, सप =-गमन, दक्‌ --राब्द 

. सथो, सप =ग्रक्कोतते, श्रथ कसम 

. सण्पि, सप्प गमने, इ घी 

. सम्बलं, सम्ब मण्डने, श्ल पाथेय, राट्‌-खरच 


भ०् पालि महाव्याकरण | ्राठ्वां 
ण्वादि 
सूत्र-संख्या 
१५. सम्बुको, सम्ब --मण्डने, क --एक जल-जन्तु 
१३६. सम्मा, सम --उपसमे, म --यथाथं, टीकं तरह 


१८. 


१२६. 
२०. 
९२. 
२५. 

१९८. 

२००. 


१५. 


सरको, सर --गर्तिहिसाचिन्तासु, श्रकं =प्याला 


. सरणि, सर --गतिहिसा चिन्तासु, श्रणि मागं 

. सरभो, सर --गर्तिहिसाचिन्तासु, श्रभ्‌ एक मृग 

. सरभ्‌, सर --गर्तिदिसाचिन्तासु, ॐ-एक नदी 

- सराबो, सर -गतिहिसाचिन्तासु, भ्राव-प्याला 

. सरीर, सर गतिहिसाचिन्तासु, कोर रीर 

. सलभो, पिलु प्लु = हुल--गमनत्या, शरभ --फतिगा 
- सलाका, पिलु --हुल-गमनत्था, श्राकं वयो के चीर-फाड का एक प्रौजार 
. सलिलं, पिल्‌ == हुल-गमनत्था, इल --जल 

. सवन्ती, सू -पसवे, भ्रन्त --नदी 

. ससुरो, सस --गति टिसापाणनेसु, उर ससुर 

. सस्सं, सस --गर्तिहिसापाणनेसु, स धान 

. सस्सु, सस --गरतिहिसापाणनेमु, सु =-सास 

. संवच्छरो, वस निवासे, दुर --वपं 

. संवरी, सम --उपसमे, कवर रात 

. सादु, सद --ग्रस्सादने, णु स्वादु 

. साधु, इध --सिघ राध --साध-संसिदधियं, णु साघु 

. सानु, वन, सन =-सम्मत्तियं, णु चोरी 


सामो, सा --तन्‌करणावसानेसु, म =-काल 

सामाको, सा --तनुकरणावसानेसु, ्राक --तुणधान्य 
सारथि, सर --गरतिहिसाचिन्तासु, रथिण्‌ --सारथि 
सालूकं, सल --गमनत्योदण्डकोधातु, णुक --उत्पल कन्द 
सासपो, सास --अ्रनुसिद्वियं, श्रय सरसो 

साठवो, सल --गमने, रव --एक खाद्य 

सिक्का, सक --सत्तियं, क --उपकरण विशेष 
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ण्वादि 
सूत्र-संख्या 


५९. 
३१. 
२३२. 
१६४. 
१८६. 
१७. 
८३. 
८८. 
१५.६२ 
१७८. 


१९७. 

९: 
१४३. 
१४३. 
२१९. 
१८१. 
१२३९. 
२०७. 
१५० 

२८ 

८४. 


॥ 1 


१०० 

७७. 
१४३. 
२१४. 


सिखण्डो, सि =-सेवायं, उ चोरी 

सिखा, सि =-सेवायं ; सी --सये, ख -रिखा 

सिद्ध, सी =-सये, गक्‌ --सीग 

सिद्धारो, सिद्धि नामधातु, ्रार -स्बुद्धार 
सिद्धालो-सिगालो, सर --गतिहिसाचिन्तासु, काल -- सियार 
सिङ्धाणिका, सि द्भ --घायने, भ्रणिक पोटा 

सितो, सि --सेवायं, तक --उजला 


. सितं, मिह =-ईसंहसने, तक्‌ --मस्कुराहट 


सत्थं, सिच -क्वरणे, थक्‌ --मोम 
शिथिलं, सह्‌ =-खमायं, किल =पूथिल 
सिनेर, सिना == सोचेय्ये, एर सुमेरु पवंत 


- सिन्धु, सन्द --पस्सवने, कु --एक नदी 


सिष्पं, सप --गमने, पक्‌ --शित्प 

सिप्िका, सप्प गमन, किक --सीपी 

सिरो, सि =-सेवायं, रक्‌ =-रिर 

सिरा, सि वन्धने, रक्‌ --नाडी 

सिरोसो, सर --गतिहिसाचिन्तासु, ईस वृक्ष 
सिला, सि = सेवायं, लक्‌ --दिला 

सिलेयुमो, सिलिस --्रालिद्धने, कूम --कफ 
सिवो, सम --उपसमे, रिव शिव, सिवं गान्ति, सिवा 
सित्िरो, इस, सिस --इ च्छायं, किर --एक ऋतु 
सीघं, सी सये, घ शीघ्र 

सीता, सि वन्धने, तक्‌ हल की जोत 


. सीधु, सी सये, धुक्‌ --एक प्रकार की सुरा 


सीमन्तो, सी सये, भ्रन्त मांग (केडा की रेखा) 
सीरो, सी सये, रक्‌ फाल 
सीसं, सी सये, सक्‌ शिर, सीसा 
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ण्वादि 

सूत्र-संस्या 

२२१. सीहो, सस --गति-हिसा-पाणनेसु, रीहु सिह 
१५. सुक्क, सुच --सोके, क --उजला 

१२३०. युखुमं, सुख --तक्रियायं, कुम सूक्ष्म 


. सुचि, सुच सूचने, कि पवित्र 

. सुटढ्, ठा --गतिनिवत्तियं, क्‌ =-ग्रच्छा 

- सुगो, सु सवने, णक्‌ कृत्ता 

. सुणिसा, सु =-सवने, णिसक्‌ --पतोह्‌ 

- सुदो, सूद --क्वरणे, दक्‌ शुद्र 

. सुपिन, सुप सये, इन नीद, सपना 

. सुप्प, सुप --सये, पक्‌ --सृप 

. सुरा, सु सवने, रक्‌ देवता 

. सुरा, सु सवने, रक्‌ मदिरा 

. सुरियो, सर -गति-हिसा-चिन्तासु, य सूरज 
. सूवो, सु सवने, क्व -सुग्गा 

. सुवा, सु सवने, क्वा =-सुम्गा 

- सुघु, सस --गति-हिसा-पाणनेसु, कु --शिु 

- सूनु, मू पसव, नुक्‌ =ुत् 

. सूपो, म्‌ --पसवे, पक्‌ व्यञ्जन 

. सूरतो, रम --कीद्टायं, तक्‌ सुख संवास 

- सूरि, सू =-पसवे, रिक विचक्षण 

. सेणि, सेणो, सि =-सेवायं, णि --समान ित्पियो का समूह्‌ (श्रणि) 
. सेतो, सि =-सवायं, त --उजला 

. सेतु, सि --सवायं, तु पल 


सेना, सि बन्धने, न सना 


,. सेनो, सि --वन्वने, न --वाज 


सेलो, सि --सेवायं, लक्‌ --पवेत 
सवासो, सि =-सेवायं, वाल सवार 
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ण्वादि 
सूत्र-संख्या 

६५. सोणो, सु सवने, ण कुत्ता, मनुष्य 
६१. सोणि, सु =-पसवे, णि --च्‌तड 

८२. सोतं, यु --सवने, त कान 

१२६. सोन्भे, सिद सीदन, भ दरार 

२६. सोढ्भो, सिद सीदन, भ -=एक जलाशय 

सोमो, सु सवने, म चाद 

८८. हत्थो, हस ==दसने, थक्‌ हाथ 

१८२. हृदय, ह्र =दट्रण, य = हूय 
हनुः हन =-हिसायं, उ =-ट्इढी 
१४२. हम्मियं, हर हरणे, य प्रासाद 

६७. हरिणो, हर हरणे, ण --मृग 

७८. हरितो, हर == हरणे, इत --ह्रा रंग 

६४. हरेणु, हेर हरणे, णु --गन्ध-द्रव्य 
२१२. हंसो, हन हिसायं, स दंस 
१५. हाको, हा ==चागे, क क्रोध 

१०. हारि, हेर हरणे, इण्‌ मनोज्ञ 

३६. हिङ्गु, हि =गतियं, गु =टीग 
१३४. हिमं, हि == गतियं, मक्‌ हिम, पाला 
५१. हिरञ्ञं, दा == चागे, अ घन, सोना 
१०७. हीनो, हि =गतियं, न हीन 
१४४. हीर, टि ==गतियं, रक्‌ हीरा 

७०. हेतु, हि ==गतियं, तु ==कारण 

१३६. हमे, हि ==गतियं, म सवणे, सोना 
७७. हेमन्तो, हि ==गतियं, भ्रन्त --टेमन्त-ऋतु 
७२. होता, ह हवने, तु =ट्वन करने वाला 
१३६. होमो, ह --टवने, म =-टोम 

५२. मक्कटो मक्क = सुत्तियो घातु (श्रौत धातु), श्रट वानर 
१८८. माला, मा माने, ल माला 
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रभ्यासो के लिए संकेत 


अ्रभ्यासां के लिर संकेत 
दूसरा अभ्यास 


१--गाथा--र्लोक । मेत्ताय--मेत्ता--मत्री । 
२- प्रजला--पञ्ञा । मेत्री--मेत्ता | 


तीसरा अभ्यास 


१--सङखारा --संस्कार । श्रनत्ता ग्रनात्म । “दण्डस्स तसन्ति'' दण्ड 
से उरते हं (यहाँ 'दण्डस्स' पद मं पञ्चमी विभक्ति के स्थान पर पष्ठी का प्रयोग 
किया गया हुं । पालि मेंएसे विभक्तिव्यत्यय वहत देखे जाते हं ) । पत्तिया-- 
पत्ति योग । सम्बोधिथा--सम्बोधि --परम ज्ञान । 


चौथा अभ्यास 


१--तार्वातिसेहि-- वयस्तिश नामकं देवता । पञ्च सखो --गन्धवं का 
नाम । वेद-परिलाभं सोमनस्स-पटिलाभं --उत्साह--उमङ्खं । निन्बिदाय --निवेद 
के लिए =वराग्य के लिए । संबोधाय -ज्ञान-लाभ के लिए । सक्को राक्र । 
वेय्याकरणस्मि =-घार्मिंक व्यास्या । 

२--चङ्कमेन--चंक्रमण करते हुए, चहल कदमी करते हुए । श्रावरणेहि 
घम्मेहि--्रज्ञान-मूलक धर्मो से । मारो--यम~-पाप-राज । बोधिमण्डं--वह भ्रासन 
जिस पर भगवान ने वृद्धत्व प्राप्त किया था । जातिया खो सति --जन्म ग्रहण करने 
पर । विज्जाणे -- विज्ञान । नाम-रूपं --चित्त ग्रौर शरीर । श्रासवेहि = ्राश्चव । 


पोचवों अभ्यास 
१-- जिनो --वुद्ध । निच्चं पञ्जलिते सति -- (संसार के) नित्य प्रज्वलित 
टोते रहने पर । श्रञ्मा ==वादल से । पापौ पापी । खमनीयं, यापनीयं कुशल 
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मंगल । यस्घ दानि कालं मञ्जसि प्रव श्राप जसा उचित समभ । उथ्यान- 
भूमि उद्यान ¦ जिण्णो =वूढा । ओरको--वुरा । कारुञ्जतं परिच्च करणा 
करके । उप्पलिनियं वा पदुमिनियं वा पुण्डरोकिनियं --उत्पल-प-पुण्डरीक वाले 
जलाय मे । अन्तो निमृग्गपोसौनि--जो पानी के भीतर ही भीतर वद रहं हों । 
¦ -मोदकं--पानी के वरावर । श्रप्परजक्खे --म्रल्प †रज' वालं । 


छठा अस्यसि 


१--पसहति == गिरा देता ह । तप्यति -=ग्रन्‌ताप करता हं । मण्गं न विन्दति 
--पीखा नहीं करता हं । परिढाहो --चित्त-संताप । 
२--सङ्घ के शरण सङ्घं सरणं । 


सातवां अभ्यास 


१--कल्याणे मित्ते --सन्मागं पर ले जाने वाले मित्रौ को। चारितं न 
श्रापन्जितन्बं --बहुत टेल-मेल नहीं करना चाहिए । समन्नागतो युक्त । 
सयनासनो --वास-स्थान । विपाक =-फल । गहुपतानी गृहस्थ स्त्री । पतिदा- 
पतु वटति स्थापित करना चाहिए । 

२--निदान --प्रवसर, ्राधार । 


आरवों अभ्यास 


१--संबोधि --वृद्धत्व । गहुकारक --घर वनाने वाना -=तुप्णा । 


नवां अभ्यास 


१--उद्रानवतो --उत्साट्‌-यीन । सतिमतो --स्मति-युक्त । मेत्ताविहारी 
मत्री का ग्रभ्यास करनं वाला। पसघ्नो -श्रद्धायुक्त । श्रत्तना श्रत्तानं चोद- 
यति-पटिवासेति == जो ग्रपने श्राप को (योगाभ्यास म) प्रेरित करता ह, लगाता 
हं । काये कायानुपस्सो ==काया मं कायानुपद्यी (योगाभ्यास की एक क्रिया-- 
देखिए-'दोघनिकाय -मदटासतिपद्वान सूत्र) । श्रातापौ -ग्रपने क्लेशो को 
( -=चित्त-मलों को) तपानं वाला । सम्पजानो =-सम्प्रत्च । सन्थव साथ । 
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द्सवा अस्यसि 
१--सम्पटिच्छि मान लिया । साणिं परिक््खिपिसु पदां डाल दिया) 
सम्परिच्छसु =-ले लिया । श्रततमना प्रसन्न । श्रार्षाभि --गौरव-पूणे । 
३--काषाय =-कासावं । घरसे वेघर हो प्रव्रजितं हप्रा ~श्रगारस्मा श्रन- 
गारियं पठ्बजि । 


ग्यारहवाों अभ्यास 


१--श्रयोनिसो बेटीक से। उयहूुानं --सवा टहल । पटिजग्गितव्बा ~ 
उनका भरण-पौोषण करना चाहिए । 


बारहवा अभ्यास 


१--साराणीयं वोतिसारेत्वा --कुडाल-क्षेम पृच्छ कर । सन्निपतितानं = 
एकत्रित हृए । पुब्बे-निवास-पटिसंयुा कथा -=पूवं-जन्म के विषय मं वातचीत । 
पञ्ञत्ते श्रासने विच म्रासन पर । श्रनुलोमं --सल्टा । पटिलोमं --उल्टा । 
ग्रनेकचित्तं विमानं --श्रनेक चित्त नामक देवताग्रो के श्रावास । तमोक्खन्धं पदा- 
लय = (ग्रज्ञान) अंधकार कोदूर कर दिया! कता ते श्रनुसासनी वृद्ध के 
निदिष्ट मागं को ते कर लिया । तथागत वृद्ध । परिपन्ना मागं पर ्रारूढ । 


तेरहवां अभ्यास 


१--श्रमिसमयो --घर्म-ल्ञान । चतु-सच्चं चार ्रायं सत्य--दुःख, दुःख 
क॒ कारण, दुःख का निरोध, दुः-ख-निरोध का उपाय । बद्धृहगिलानो बहुत 
तीमार । समार्दियिसु ग्रहण किया । पधानं योगाभ्यास । कम्महानं --कम- 
स्थान (योगाभ्यास का ग्रालम्बन) । 


चादहवां अभ्यास 
१--पटिरूपे उचित मागे पर । लोक-बड़्ढनो -- संसार्‌ को बढाने वाला == 


्आवा-गमन के फर मे पडा रद्रनं वाना । मिच्छा दिदि --मिथ्या-दुष्टि, गलत 
धारणा । 
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धारणा । पधानं पदहेथ्य योगाभ्यास मं लग जाना चाहिए । पटिभातु भ्रायु- 
स्मन्तं एतस्स भातितस्स अत्थोति--्रायुस्मान्‌ इस कटे गए का भ्रथं वतावं । 


पन्द्रहवां अभ्यास 
१--सज्भायति --पार करता हं । कासु स्राराम। सप्पिस्स --सप्पिना 
(विभक्ति-व्यत्यय ) । पुत्तस्स पत्तं (विभक्ति-व्यत्यय) । पसच्नो -श्रद्धायुक्त । 
वज्जेसु निन्य कर्मो मं। 
सोलहवों अभ्यास 
१--ग्रस्सुतवा =प्रश्रृत वान्‌ =्रपण्डित । पुथुज्जनो --पृथक्जन तृष्णा के 
वन्धन मं पड़ा । सप्पुरिस-धम्मे--सत्पुरुप के धम्मं मेवुद्ध के धमं मे । श्रविनीतो-- 
प्रशिक्षित । सब्बं श्रभिनन्दति सभी मे आनन्द मौज करता हं । वुसितवन्तानं 
=त्रह्मचयेवास जिनका पूरा हो गया ह =्रहत्‌। भव-संयोजन =-संसार का 
वन्ध । मुतं =-सूघा, चखा, ओरौर स्पश किया गया । सब्बं श्रनिच्चतो पच्चवेक्ि- 
तव्बं --सभी को भ्रनित्य के एसा प्रत्यवेक्षण करना चाहिए । 
गतद्धिनो --जिसने अ्रध्व मागं को तं कर लिया हं । परिलाहो -=संताप। 
सम्मदञ्जविमुत्तस् सम्यक्‌ प्रज्ञा से विमुक्त हो गया । 


सत्तरहवां श्रभ्यास 
१--कुसलं पुण्य । अ्रकुशलं =-पाप । कल्याण-मित्तो धमं के मागं पर 


लाने वाला मित्र । भोग-क्खन्धं विस्ज्जेत्वा सारी भोग-विलास को चीजों 
को हटा कर । चङ्कुमं च मापेत्वा --चहल कदमी करने के लिए स्थान वनवा । 


अहारहवा अस्यास 
१-- व्यापादो पद्रीयति --दरेप-भाव शान्त हौ जाता हं । श्रारच्जिको 
जंगल में वास करने वाला) भत्त-संमोदनं --भोजन कर लेने के वाद, दाता के 
दान का सम्मोदन करना । श्रञ्मातावी जिसने प्रजाका लाम कर लिया । 
उन्नीसवां अभ्यास 


१--तञ्जोजन = वन्धन । सम्बोज्जङ्धः -मम्बोध्य ङ्घ --सम्बोधि लाभ 


अभ्यासो के लिए संकेत ५७३ 


करने के अ्रङ्क। अनुपस्सना --योग कौ एक क्रिया । सम्मप्पधान सच्चा उत्साह । . 
बहुलो करणीया --खूव श्रभ्यास करना चाहिए । 


वीसवां अभ्यासं 
१--उदानं उदानेति =-प्रीति-वाक्य निकालते हं । फस्स-पच्चया --स्परो 


के प्रत्यय ( हेतु) से। सति श्रधिद्रूातव्बा स्मृति उपस्थित करनी चाहिए । 
ब्रह्म-विहार योग का एक अ्रभ्यास । बुद्ध-घातु बुद्ध के फूल । 


इकीसवां अभ्यास 
१--पारिहीर ऋद्धि-सिद्धि के काय। सन्धाविस्सं --भटकता रहा 
(काल-व्यत्यय) । 
२--बुद-मन्दिर विहार । 
वाइसवां अभ्यास 


१--पेथ्यसंखातं चोरी करने कौ नियत से। सम्पजान-मुसा --जान- 
व्‌ भ कर भूठ । कतञ्ञ्‌ कृतज्ञ । श्रकथकथी --संशय-रहित । 


तेइसवां अभ्यास 
१---उज्जं--दोप । जानि दानि । इन्रिय-गृत्ति--इन्द्रिय-संयम । संवरो 
संयम । पटिसन्थार-वत्ति --मीठा ्राचरण वाला। समथ, दमथ इत्यादि 
योग के भ्रभ्यास ।, विपस्सना --विददोना । 
२--सव दिशामग्रों मं व्याप्त करना --सव्बायु दिसासु फरणं । 
पचचीसवां अभ्यास 
२--दिन दोपहर को --दिवादिवं । 


इकतीसवां अभ्यास 
१--कायगता-सति--ररीर कौ गन्दगिर्यो पर मनन करना। तिरो- 
कृड्डं --दीवाल के भ्रार पार । अ्रनुलोमं पटिलोमं --सलटा-पलटा । 
वेल्लितर्गा जिसका भ्रग्र भाग घंघरूदार । साणवास्-सदिसा --सन की 
तरह्‌ । 
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